मारताौय 
अ्रायकर-विच्चान रुबं त्ठेरवे 


(आयकर अधिमियम ५१६६५ पर आधारित) 
(वित्त अधिनियम १७४ के सभी आयोजन व संशोधनों के साथ ) 
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प्रथम संस्करण, जुलाई १४६७ 
नवां संस्करण, जुलाई १४५७५ 
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मुद्रक : 
ब्कुष्णा कुस्तार 
ओरियन्टल प्रिंटिंग प्रेस, 

अलोगढ़ 





नवें संस्कररा पर दो शब्द 


'इद्यायकर विधान एवं लेखे का नर्वा रारकरण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । 
सदेव की भाँति इस संस्करण को पूर्णझूप से अद्यलन बनाया गया है। वित्त 
अधिनियम 975 एवं वित्त (संशोयन) अधिनियम 975 की धाराओं का 
इस संस्करण के परिमाजन के समय पूर्ण ध्यान रखा गया है। लेखक को 
पूर्ण विश्वास है कि पुस्तक की उपादेयता में वृद्धि हुई है । " 


छछणायकर विषयक सामग्री चू कि निरन्तर संशोधित होती रहती है, अतः 
इस बार हमने पाठकों के लिए निशुल्क अद्यतन सेवा देने का प्रबन्ध किया 
है। ऐसे सभी संशोधन जो १६७५-७६ से लागू होंगे व जो सरकार द्वारा 
११ अगस्त १९७४५ के बाद में प्रकाशित फिये जायेंगे, पाठफों की सेवा में 
प्रकाशक द्वारा डाक से भेजे जायेंगे। यह सभी व्यय प्रकाशक वहन कर रहे 
हैं। आशा है हमारी इस सेवा से पाठक अपने आयकर विपयक ज्ञान को पूर्ण 


रूप से अद्यतन रख सकेंगे । मत 


छ्लुस संस्करण में पाठकों की माँग पर प्रश्न हिन्दी में दिये जा रहे हैं व 
हल अंग्रेजी में । कहीं कहीं प्रश्न एवं हल दोनों ही हिन्दी में दिये गये हैं । ७ 


सजुस्तक को यथा समय निकालने के लिये नवमान प्रकाशन' के कर्मचारी 
बधाई एवं धन्यवाद के पात्र हैं। म॑ इस सम्बन्ध में विशेष रूप से श्री हेमचन्द्र, 
का आभारी हूँ । इस के लिए श्री विनोद बाबू ने भी अथक परिश्रम किया 
है। ये भी बधाई के पात्र हैं । ७ 


इजुस्तक की छपाई में पूर्ण सतर्कता बरती गई है, किन्तु लेखक समझता है 
कि किसी भी प्रयास में “पूर्णता” केवल कल्पना मात्र है। अतः वे सभी 
पाठक-गण एवं अध्यापक बन्धु जो लेखक का ध्यान पुस्तक की कमियों की 


ओर आकर्षित कर सकें, धन्यवाद के पात्र होंगे । क्ष 
जे कत * ४ 7 द् 
, हे पु 5५४ कब हु 
कर्नाटक विश्वविद्यालय 9 भगंवतो-प्रश्ाद 
धारवाइ-४८० ०० ३ कप हक 
| रॉ बे 


:१ अगस्त १६७५ जा की पर 


आभार प्रदर्शन 
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विभिन्‍न विश्वविद्यालयों के प्रति परीक्षा प्रश्न पत्रों के लिए 
इन्स्टीद्यूट आफ चार्ट्ड एकाउण्टेंट,. १९. 6. की परीक्षाओं में आये 

दिल्ली प्रश्नों के लिए 
युनियन' पब्लिक सवित्त कमीहान, !. &* $. में आये प्रश्नों के 
नई दिल्‍ली लिए 


प्रोफेसर विष्णुनारायण गौतम (वाराणसी), प्रो० प्रेमकिशोर वाष्णेय (रोहतक) 
प्रोण एम० एल० जोशी (अजमेर), प्रो० देवेन्द्रसिह चौहान (लखीमपुर-खी री), 
प्रो० विश्वम्भर सहाय (आगरा), प्रो० क्ृष्णगोपाल गुप्त (मोदीनगर), प्रो० 
ईइ्वरचन्द्र गुप्त (कानपुर), ड।० सोहनलाल गुप्त (जबलपुर) के प्रति उनके 
सोहादं प्रदर्शन एवं विभिन्‍न प्रकार की सहायता के लिए । 


ए्रन्थस्न स्तसवक्रणा प्नर व्हो छाव्लई 


प्रस्तुत पुस्तक हिन्दी माध्यम के उन विद्यार्थियों के लाभाथर्थ में लिखी गई है जो 
बी० कॉम० परीक्षाओं के लिये प्रत्याशी हैं । लिखते हुए ठेट साहित्यक भाषा प्रयोग न कर 
केवल दैनिक व्यवहार की भाषा ही प्रयोग की गई है। आयकर अधिनियम की विभिन्‍न 
धाराओं के देने का उद्द श्य यहः रहा है कि विद्याथियों को कुछ महत्वपूर्ण धारायें कण्ठस्थ 
हो जायें । यह परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी भी है । 
कहीं -कहीं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय भी दिए गए हैं जो आयकर अधिनियम के 
रक हैं तथा जिनसे अधिनियम की महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर प्रकाश पड़ता हैं। बी०कॉम ० 
के विद्याथियों के लिए इनका ज्ञान उपयोगी होने के साथ आवश्यक भी है । 


वित्त अधिनियम, 967 को उन सभी व्यवस्थाओं को पुस्तक में सम्मिलित 
कर लिया गया है चालू वर्ष अर्थात्‌ कर-त्रिर्धारण वर्ष में 967-68 से सम्बन्धित हैं । 
इसी अधिनियम द्वारा कुछ संशोधन ऐसे भी किए गए हैं जो अगले वर्ष अर्थात कर- 
निर्धारण वर्ष 968-69 में लागू होंगे, इत सभी संशोधनों को एक प्रथक अध्याय में 
पाठकों की सुविधार्थ दिया गया है । 

क्रियात्मक प्रश्न अधिक संख्या में दिए जा रहे है तथा प्रश्नों के हल देते समय 

अन्त में प्रश्न में आने वाली विभिन्‍न व्यवस्थार्य टिप्पणियाँ देकर एक बार पुनः समझा 

दी गई हैं। ये विद्याथियों के लिये सहायक सिद्ध होंगी, ऐसा विश्वास है। प्रश्नों का 
चयन बी० कॉम ०, आई० ए० उस० तथा चाटटेडे एकाउन्टेन्ट की परीक्षाओं में आये हुए 
प्रण्न-पत्रों से किया गया है । 

मेरे इस प्रयास में प्रोत्साहन देने का जो कार्य मेरे अग्मज तुल्य प्रोफेसर 
ब्रजकिशोर जी ने किया है तथा विभिन्‍न कमियों पर टीका करने में मुझे आदरणीय 
डा० रोशनलाल वाण्णेय, रीडर लखनऊ विश्वविद्यालय से जो सहायता मिली है उसके 
लिए मैं इन महानुभावों का आमारी हूँ। प्रश्नों के चुनाव में मुझे अपने भूतपूर्व विद्यार्थी 
श्री गजेन्द्रकुमार वाष्णेंप लेक्चरर एम० एम० एच० कालिज गाजियाबाद से सहायता 
मिली है, हास्य लेखक श्री रोशनलाल गुप्त सुरीरवाला” ने भी मुझे समय समय पर जो 
सहायता दी है उनके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं । 

सह-प्रवन्धक के कार्य में श्री रामसिंह शर्मा ने, तथा पुस्तक को इतनी शीक्र 
निकालने में प्रेस विभाग के विभिन्‍न कमंचारी ब्रजमोहन शर्मा, स्वामी ज्वालासिह, 
राजबहादुर, ज्वालाप्रसाद, लालाराम, बनवारीलाल यादव, बुद्धसेन गुप्ता बी० ए०, 
सोनपाल वाष्णेय, भूपरसिह बी० ए०, जगदीश प्रसाद ने जो तनन्‍्मयता दिखाई है उसके 
लिए ये सभी धन्यवाद के पात्र हैं । 

आशा है पुस्तक जिनके लिए लिखी गई है उन्हें पसन्द आयेगी। पाठकों से 


अनुरोध है कि पुस्तक की कमियों की ओर लेखक का ध्यान अवश्य ही आकर्षित करते 
रहें जिससे कि आगामी संस्करण में ये कमियाँ दूर की जा सकें । 


* भगवती प्रेसाद 
5-6-68 
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भाग | प्रारम्भिक अध्ययन 
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/422 महत्वपूर्ण परिभाषायें ४ 222 भी: 


पूजी और आय 

निवास स्थान व करदायित्व , 
कर-मुक्त आयें 

भाग 2 आय के शीर्षक 
वेतन ६ 
प्रतिभूतियों पर ब्याज 32 
मकान सम्पत्ति से आय 
व्यापार अथवा पेशे के लाभ 
ह्वास तथा विकास सम्बन्धी छूट 
पृ जी लाभ 

अन्य साधनों से आय 

भाग 3 कुल आय की गणना 


टी हानियों की पूति एवं आगे ले जाना _ 


कुल सकल आय में से कठौतियाँ _> 


भाग 4 करदातागण 

व्यक्ति 

हिन्दू अविभाजित परिवार 

साझेदारी फर्म व व्यक्तियों का समुदाय 


भाग 5 प्रबन्ध करा 
आयकर पदाधिकारी 220 


(०० ह 


>कर-निर्धारण की कार्यविधि राई, 


विशेष-स्थितियों में कर-दायित्व 


, भाग 6 आयकर को गणना एवं बसुलो 


आयकर को गणना 

अनिवार्य जमा योजना 

सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण 
अपील, पुनविचार एवं दण्ड सम्बन्धी व्यवस्थायें 
कर को एकत्र, वसूल एवं वापिस करना 


भाग 7 दोहरने के प्रश्न 
दोहराने के प्रदइन 
परीक्षा प्रइन 


पृष्ठ 
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292-303 
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35]-374. 
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385-392 
393-3986 
399.-407 
409-4] 86 
49-432 


-44 
-50 
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भारतीय राजस्व में आयकर का अध्ययन बहुत महत्व का है, क़्योंकि राज्य की 
आय के विभिन्‍न साधनों में इसका प्रमुख स्थान है ।! आयकर की वसूली तथा इससे 
सम्बन्धित व्यवस्था व कानून बनाना केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र का विषय है । यह अलग बात 
है कि वसूल की गई धन-राशि केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच वित्त आयोग द्वारा 
निश्चित किये गये सिद्धान्तों के आधारु पर विभाजित कर दी जाती है। अतः यह एक 
ऐसा विषय है जिसमें सभी पक्ष--केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारें व करदातागण किसी 
न किसी रूप में रुचि रखते हैं । 


वेधानिक स्थिति 

हमारे संविधान के अनुच्छेद 280(3 )(अ) व 270() के अनुसार राष्ट्रपति 
द्वारा प्रत्येक 3 वर्षों में एक वित्त आयोग (#॥78706 (2०777587070) की नियुक्तित 
की जाती है जिसका कार्य आयकर (जिसमें कृषि आयकर सम्मिलित नहीं होता) से प्राप्त 
शुद्ध राशि के राज्य सरकारों व केन्द्र सरकार के बीच विभाजन सम्बन्धी सिद्धान्तों पर 
अपने सुझाव देना होता है । कम्पनियों से प्राप्त आयकर ((०79७०7४४०7॥ ०95) की 
धनराशि राज्य सरकारों को देने का प्रावधान नहीं है । इसी प्रकार केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों 
में वसूल किये गये आयकर की राशि को भी राज्य सरकारों को नहीं दिया जाता । 


वर्तमान स्थिति 


छठ वित्त आयोग ने पाँचवे आयोग की इस सिफारिश का अनुमोदन किया है 
कि आयकर से प्राप्त शुद्ध धनराशि का 75% सभी राज्यों में बाँठा जाना चाहिए । इसमें 
आयकर की अग्निम राशि भी सम्मिलित है । वितरण योग्य राशि का 90% राज्यों की 
जनसंख्या व शेष 0% उनकी सीमा के अन्दर एकत्र की गई आयकर की राशि के 
आधार पर वितरित किया जाता है । 

संक्षिप्त ऐतिहासिक विवरण 

सव्‌ 8<7 में हुए भारतीय स्वतन्त्रता के श्रथम संग्राम के तुरन्त बाद विदेशी 
सरकार को आथिक कठिनाई महसूस हुई जिसे हल करने के लिये आयकर का.सहारा 
लिया गया । इसे 3 जुलाई 860 से लागू किया गया, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित 


वजनी प्र 


चार प्रकार की आयों पर कर लगाने का प्रावधान था :--- 


है. 
अ. जमीन जायदाद से आय (इसमें कृषि आय भी सम्मिलित थी); 
ब. व्यापार तथा व्यवसाय से आय; 


50% आ#लउनाततउढआन॥ आंच क कतभाक पाप के यम. अमल कक मलिक व जिक डीजल कम जी कह किम तक कि कि किक मनी लत 
4. 4975-76 के लिए केन्द्रीय सरकार के बजट में आयकर *से होने वाली आय का 


का ह ४2 70 करोड़ रुपये का है, इसमें कम्पनी से मिलने वाला आयकर भी 
शामिल है । 


4. प्रारम्मिक अध्ययन 


स. प्रतिभूतियों से आय; तथा 
द. वेतन व पेंशन से आय । 


उस समय कर-मुक्त आय की सीमा 200 रुपये वाषिक थी अर्थात्‌ 200 रु० 
वाधषिक तक की कल आय वाले व्यक्ति आयकर सम्बन्धी दायित्व से मकक्‍त थे । यह सीमा 
सन्‌ 862 में बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई । सन्‌ 865 में उपयुक्त आयकर अधि- 
नियम समाप्त कर दिया गया, क्यम्रेके सरकार को अब धन की जरूरत नहीं रह गई थी। 
सन्‌ 866 में एक वर्ष के लिए लाइसेंस शुल्क व सन्‌ 868 में सर्टीफिकेट शुल्क 
लगाये गये । 


सन्‌ 869 में एक वार फिर आयकर लगाया गया तथा सब 870 में इसकी 
दरों में वृद्धि की गई । सव्‌ ।87 में कर-मुक्त आय की अधिकतम सीमा 750 रुपये 
थी, जिसे 872 में बढ़ाकर ,000 रुपये कर दिया गया । 873 में यह अधिनियम 
निरस्त कर दिया गया तथा अगले 5 वर्षों तक किसी भी प्रकार का आयकर नहीं लगाया 
गया । सन्‌ 878 में लाइसेंस शुल्क एकबार फिर लगाया गया । इस विषय में ध्यान देने 
योग्य बात यह है कि अभी तक किसी भी प्रकार के केन्द्रीय अधिनियम का अभाव था व 
प्रान्‍्तों में मिन्‍न-भिन्‍न तरह से कर लगाया जाता था । 


सन्‌ 886 में आयकर सम्बन्धी एक नवीन अधिनियम पारित किया गया 
जिसके अनुसार कुल आय को निम्नलिखित वर्गों में रखा गया :-- 


अ. वेतन तथा पैशन; स. प्रतिभूतियों से ब्याज; तथा 
ब. कम्पनियों के लाभ; द. अन्य साधनों से आय । 


इस अधिनियम के अन्तर्गत कर-मुक्त आय की सीमा पहले 500 ० थी जो 
903 में बढ़ाकर ,000 रुपये कर दी गई । सन्‌ 9व6 में प्रथम बार प्रगतिशील दरों 
को अपनाया गया । 97 में आय का नक्शा भरना अनिवाये कर दिया गया । इसी 
वर्ष 50,000 रुपये वाषिक से अधिक आय पर अधिकर (६$0००० 79») लगाये जाने की 
व्यवस्था भी चालू की गई | सत्‌ 98 में पुराने अधिनियम के स्थान पर एक नवीन 
अधिनियम लाया गया जिसके अनुसार चालू वर्ष की आय पर उसी वर्ष में कर-निर्धारण 
की व्यवस्था थी । 


सन 98 के अधिनियम का कार्यकाल बहुत छोटा रहाव 922 में एक 
नवीन अधिनियम हमारे सम्मुख आया जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष वित्त अधिनियम 
(#774706 20००) के पारित करने की व्यवस्था की गई । इसी के द्वारा चालू वर्ष के 
सिद्धान्त को समाप्त कर दिया गया । गतवर्ष की आय का चालू वर्ष में कर-निर्धारण 
सिद्धान्त इसी अधिनियम की देन है । 


इस अधिनियम में यद्यपि प्रतिवर्ष संशोधन होते रहे, किन्तु सन्‌ 939 में इसमें 
प्रमुख संशोधन किए गये । ये संशोधन चेंम्ब्स जाँच समिति द्वारा 936 में दी गई 
रिपोर्ट पर आधारित थे । युद्ध के लिये आय बढ़ाये की आवश्यकता का अनुभव होने पर 
944 तक आयकर की दरों में निरन्तर वृद्धि की जाती रही । 944-45 में कम्पनियों 
के लिये आयकर की दरों में कमी की गई, क्योंकि उन्हें अपने विस्तार के लिये आवश्यक 
साधन जुटाने का एक अवसर प्रदान करना था। सन्‌ 956 तक इस अधिनियम में 
इतने अधिक संशोधन कर दिये गये थे कि आयकर अधिनियम की धारायें अत्यधिक 
लम्बी एवं दुरूृह हो गई। कानून विशेषज्ञों व न्यायालयों को भी अधिनियम 


ही 


परिचय 


की धाराओं को समझने व उनकी ज्र्यवस्थाओं के पालन करने में कठिनाई होने लगी । 
अत: सरकार ने सन्‌ 956 में कानून आयोग (7.8७ (०णणरां$आं०7) से आयकर 
अधिनियम को सरल बचाने के लिये अपने सुझाव देने को कहा । 


यहाँ यह बताना अनुपयुक्त न होगा कि सन्‌ 953 ब 4956 के दौरान दो 
विशेषज्ञ समितियों ने भी भारतीय करों के ढाँचे पर भली प्रकार विचार किया तथा 
इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सर्वप्रथम श्रीं जानमथाई की अध्यक्षता में कर 
जाँच आयोग (7285०४०॥7 शिाव॒णाए 0०णायांडआं०४०) की नियुक्ति हुई । इसने केन्द्रीय, 
प्रान्तीय तथा स्थानीय सत्ता द्वारा लगाये गये करों का पूर्ण रूप से अध्ययन किया तथा 
954 के अन्त में अपनी रिपोर्ट दी । इसके आधार पर आयकर अधिनियम में विभिन्‍न 
संशोधन किये गये । 


सन्‌ 956 में कैम्ब्निज विश्वविद्यालय के श्री निकल्सन काल्डर को भारत 
सरकार ने आमन्त्रित किया । उनसे भ[रतीय कर व्यवस्था व विशेष रूप से व्यक्तियों व 
व्यापार पर लगे हुये करों पर विचार करने के लिये कहा गया । उनके सुझावों में धन- 
कर पूजी लाभों पर कर, उपहार कर, तथा व्यक्तियों पर लगाये जाने वाला व्यय-कर 
(257थ०7०ाप्रा6 95) सम्मिलित है । 


सितम्बर 956 में कानून आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसी बीच में श्री 
महावीर त्यागी की अध्यक्षता में एक प्रत्यक्ष कर प्रबन्ध जाँच समिति” (797600 ॥'8565 
084णांपरंड:भ्ां०प छ04०7ए० (०००) की नियुक्ति हुई जिससे करदाताओं को 
होने वाली असुविधा द्र करने तथा करापवंचन (£५७७$07 ० 595) को रोकने सम्बन्धी 
समस्याओं पर सुझाव माँगे गये। इसकी रिपोर्ट नवम्बर 959 में मिली । 


कानून आयोग तथा त्यागी समिति से प्राप्त सुझावों के आधार पर आयकर 
अधिनियम, 964 का प्रारूप तैयार किया गया, जो ! अप्रैल 962 से लागू है। 


आयकर अधिनियम, !96 


आयकर अधिनियम में 298 धारायें सैकड़ों उपधारायें तथा नौ अनुसूचियाँ हैं । 
एक अप्र ल, 976, से इन अनुसूचियों की संख्या बढ़ा कर दस की जारही है 
इसके द्वारा भारतीय आयकर अधिनियम 922 को निरस्त कर दिया गया है, जिसमें 68 
धारायें तथा ! अनुसूची थी | नवीन अधिनियम में वे सभी मुख्य प्रावधान सम्मिलित 
किये गये हैं जो 922 के अधिनियम में मौजूद थे । 
वित्त अधिनियम 

आयकर अधिनियम के पूरक के रूप में पालियामैन्ट द्वारा एक वित्त अधिनियम 
प्रतिवर्ष वित्त वर्ष के प्रारम्भ में पारित किया जाता है। इसमें आयकर की दरें तथा 
आयकर अधिनियम में किए जाने वाले वे संशोधन दिये रहते हैं जिनके द्वारा केन्द्रीय 
सरकार के बजट में दिये गये विभिन्‍न प्रस्तावों को लागू किया जाना है। किसी वर्ष 
यदि वित्त अधिनियम निर्धारित समय पौर पारित नहीं हो पाता तों पिछले वर्ष की दरें 
अथवा वित्त विधेयक (जो प्रायः फरवरी के अन्तिम दिन केन्द्रीय वित्त मन्त्री द्वारा बजट 
प्रस्तुत करते समय संसद के सम्मुख रखा जाता है) की प्रस्तावित दरें (जो भी करदाता 
के अक्ष में हों) कर-निर्धारण के लिए लागू होती हैं। 975-76 का बजट व वित्त 
विधेयक, 975, केन्द्रीय वित्त मन्त्री श्री सुब्रह्मल्यम द्वारा लोकसभा में 28 फरवरी 
975 को प्रस्तुत किया गया । ह 


5  प्रारम्मिक अध्ययन 


प्रत्यक्ष कर जाँच समिति (वान्चू समिति) : 


केन्द्रीय सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री के. एन. वान्चू 
की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसके सदस्यों की संख्या पाँच 
थी। समिति से काले धन की जाँच व इसकी बढ़ोत्तरी को रोकने सम्बन्धी उपायों पर 
विचार करने को कहा गया | सम्लिति को प्रत्यक्ष करों के ढाँचे का अध्ययन भी करना 
था जिससे कि करापवंचन को रोकने सम्बन्धी उपाय बताये जा सकें । 


समिति की रिपोर्ट दिसम्बर 97 में छपी व 20 मार्च 972 को संसद के 
समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति का यह अनुमान है कि 968-69 में ,400 करोड़ 
रुपये की राशि पर आयकर बचाया गया जो 470 करोड़ रु० हो सकता था । समिति का 
कथन है कि काले धन की बढ़ोत्तरी के लिए आयकर की उची ,दरें, लाइसेंस व्यवस्था, 
कमी व अभाव की अर्थ व्यवस्था, राजनीतिक पार्टियों को दिये जाने वाले दान, भ्रष्ट 
व्यापारिक कुरीतियाँ आदि जिम्मेदार हैं । ः 


आयकर अधिनियम 96। का सिहावलोकन 


आयकर अधिनियम का व्यवस्थित अध्ययन आरम्भ करने से पहले यह उपयोगी 
होगा कि हम आयकर अधिनियम पर एक हल्की नजर डालकर यह देखें कि आखिर इस 
विषय के अन्तर्गत हमें क्‍या जानकारी प्राप्त करनी है ? 


' अधिनियम के अन्‍्तगंत प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसकी आय करयोग्य सीमा के 
अन्दर आती है, सरकार को आयकर देना होता है। व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार 
. आदि के लिए आजकल यह सीमा रु० 6,000 है। अर्थात्‌ प्रत्येक उस व्यक्ति को 
जिसकी वाषिक आय रु० 6,000 से अधिक है आयकर देना चाहिए । इस सम्बन्ध में 
यह जानना आवश्यक है कि हम जिस वर्ष में आय का उपाज॑न करते हैं उससे अगले वर्ष 
में ही आयकर दिया जाता है न कि उसी वर्ष में जिसमें कि आय का उपाजंन होता है। 


अधिनियम में प्रयुक्त व्यक्ति! (?०४50॥) शब्द कां अर्थ बहुत विस्तृत है व इसमें 
व्यक्ति (70शं07०) |, हिन्दू अविभाजित परिवार, कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों का समुदाय, 
स्थानीय सत्ता आदि आते है अर्थात्‌ इन सभी को आयकर देना पड़ता है। 


करयोग्य आर्या की संकल्पना व्यक्ति के निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति के 
अनुसार बदलती रहती है | उदाहरण के लिये प्रत्येक निवासी के लिए वह सभी आय कर- 
योग्य है जो उसने विश्व के किसी भी कोने में उपाजित की है जबकि एक अनिवासी 
को उसी आय पर कर देना पड़ता है जो भारत में अजित की गई है । व्यक्ति का निवास 
स्थान सम्बन्धी दर्जा कुछ ऐसी शार्तों को पूरा करने पर निर्धारित किया जाता है जो 
करयोग्य क्षेत्र से सम्बन्धित है । 


'करयोग्य आय' की गणना 6 शीर्षकों के अन्तर्गत की जाती है--वेतन, प्रति- 
भूतियों पर ब्याज, मकान सम्पत्ति से आय, व्याप्रार व पेशे के लाभ, पूंजी लाम व अन्य 
साधनों से आय | उल्लेखनीय बात . यह है कि सम्पूर्ण अधिनियम में कहीं भी आय को 
परिभाषित नहीं किया-गया है । आय की परिभाषा के स्थान पर आय के विभिन्‍न सम्भावित 
स्रोतों का उल्लेख कर दिया गया है।. इसी प्रकार ऐसी अनेक आयें हैं जिन्हें आयकर 
अधिनियम की परिधि के बाहर रखा गया है जेंसे क्रषि आय । 


परिचय 7: 


प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त हुई समस्त आय को सर्वप्रथम जोड़ लेते हैं: तथा 
फिर उसमें से वे सभी व्यय घटा दिये जाते हैं जो उस आय के उपार्जन करने में किये 
गये हैं । प्रत्येक शीर्षक -के अन्तर्गत होने वाली सभी सम्भावित कटौतियों का अधिनियम 
में वर्णन कर दिया गया है। प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने के आधार भी 
अलग-अलग - हैं । वेतन” के अन्तर्गत मिली उस सभी राशि को शामिल कर लेते है जो 
प्राप्त हुई है अथवा जो उपचित (4०८०७८०) हो गई है किन्तु प्राप्त नहीं हुई है । किसी 
भी राशि को वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आने के लिए नियोक्ता व कर्मचारी के सम्बन्ध 
को भी देखना पड़ता है। अतिभूतियों पर ब्याज' प्राप्प (4४४) होने पर ही करयोग्य हो 
जाता है, चाहे वह प्राप्त हुअआक हो अथवा नहीं । मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के 
अन्तर्गत कर का आध#“प्राप्त किराया न होकर वाषिक मूल्य होता है। एक अन्य 
आवश्यक बात यह है” कि करदाता को मकान सम्पत्ति का स्वामी होता आवश्यक है । 
व्यापार व पेशे! के अन्तर्गत उन लाभों पर आयकर लगता है जो कुछ समायोजनों के 
'पश्चात्‌ू किसी निर्धारित विधि से निकाले जाते है। पूजी लाभ' के अन्तर्गत कर का 
आधार प्रोद्यवन (६००७४४)) न होकर वसूली (7००/$400॥) होता है । आय का अन्तिम 
शीर्षक अन्य साधनों से आय” उन सभी आयों के लिए हैं जो प्रथम पाँच शीर्षकों में कहीं 
भी नहीं आ पाती । 

आय के शीषेकों में यदि कहीं हानि आती है तो इस की पूर्ति किसी भी अन्य 
शीर्षक के लाभों से की जा सकती है। हानि की पूर्ति अन्य शीर्षकों की आय से न हो 
सकने पर इसे अगले वर्षों में ले जाते है जहाँ उन वर्षों की आय से पीछे से लाई गई यह 
हानि पूरी की जाती है।.. 

विभिन्‍न करदाताओं की कर सम्बन्धी स्थिति को देखने पर हमें ज्ञात होता है 
कि व्यक्तियों को आयकर स्लैब सिस्टम (890 5५७४८४४) के आधार पर देना पड़ता है 
अर्थात्‌ कुल आय के कुछ टुकड़े कर लिये जाते हैं जिन पर विभिन्‍न दरों से कर लगाया 
जाता है। हिन्दू अविभाजित परिवार एक पृथक व्यक्तित्व है तथा इसे भी इसी आधार 
पर आयकर देना पड़ता है। फर्म का कर-निर्धारण करते समय इसे कुछ शर्तों के पूरा 
करने पर रजिस्टर्ड फर्म का दर्जा प्रदान किया जाता है। रजिस्टर्ड फर्म को आयकर स्वयं 
नहीं देना पड़ता वर॒त्‌ इसकी आय को हम विभिन्‍न साझेदारों में बाँट देते हैं व इन 
साझेदारों से आयकर की वसूली की जाती है। अनरजिस्टड्ड फर्म को स्वयं ही व्यक्ति की 
भाँति कर देना पड़ता है । 

कम्पनी चू कि एक अलग व्यक्तित्व है अतः: इससे आयकर की वसूली की जाती 
है । इस आय को जब इसके अंशधारियों में लभांश के रूप में बाँठा जाता है तो उन्हें इस 
आय पर भी आयकर देना पड़ता है । कम्पनी के लिए आय की करमुक्त सीमा नहीं है 
अर्थात्‌ इसे अपनी सभी आय पर कर देना होता है चाहे यह आय कितनी भी कम क्‍यों न 
हो । स्थानीय सत्ता जैसे नगरपालिका आदि को उस सभी आय पर आयकर देना होता है 
जो यह अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर उपाजित करती है । 

प्रशासनिक अधिकारियों के क्मम्बन्ध में इतना कहना पर्याप्त होगा कि आयकर 
अधिकारी करदाता के बहुत अधिक सम्पर्क में आता है तथा यह प्रमुख अधिकारी है । 
इसके कार्य की देखभाल के लिए आयकर कमिश्नर नियुक्त किये जाते हैं। करदाता यदि 
यह महसूस करता है कि आयकर अधिकारी ने उसका कर-निर्धारण न्यायपूर्ण तरीके 
से नहीं किया है तो वह न्याय प्राप्ति के लिए न्याय सम्बन्धित अँधिकारियों के सम्मुख 
आयकर अधिकारी द्वारा किये गये कर निर्धारण के विरुद्ध अपील कर सकता है। 
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आयकर अधिनियम 922 का कुछ क्षेत्रों में लागू रहना 


आयकर अधिनियम 922 के स्थान पर यद्यपि आयकर अधिनियम !96! 
अप्रैल 962 से लाग कर दिया गया है तथापि इस अधिनियम की धारा 297 में 
कुछ ऐसी स्थितियों का वर्णन किया गया है जिनमें पुराना अधिनियम ही लागू रहेगा । 
ये स्थितियाँ निम्नलिखित है :-- 


. 4-4-962 से पहले दाखिल किये गये आय के नक्‍शों पर कर-निर्धारण । 


2. आय का नक्शा यद्यपि | अप्रैल 962 के बाद में दाखिल किया गया है 
परन्तु कुल आय या तो 3! मार्च 962 को समाप्त होने वाले वित्त-वर्ष से सम्बन्धित 
है अथवा इससे पहले किसी अन्य वर्ष में उपाजित की गई है। 


3. सभी ऐसे विवादास्पद विषय जो आयकर अधिकारियों अथवा अन्य न्यायालयों 
के सम्मुख [-4-]962 को निर्णय के लिये प्रस्तुत-थे। 


4. 3| मार्च 4962 को समाप्त होने वाले वित्त-वर्ष अथवा इससे पर्व के 
वित्त-वर्षों के सम्बन्ध में दण्ड सम्बन्धी सभी प्रावधान । 


महत्वपूर्ण परिभाषांगे 
(70750 70एशागरत078) 


या ५ सा 4 धाक-+ सा ३ आ७-+ बा + ७ ५ शा + पाक ५ सा + दा + २७ + २३७ + थ0 + २७ + १७७+ का + २७० + 49 + 0 ९ शा + ९७७ + 489 + सा80 + 4ाक + पाक २4७ $ के 


किसी भी अधिनियम का अध्ययन प्रारम्भ करने से पहले यह आवश्यक होता 
है कि उसमें प्रयुक्त उन सभी शब्दों की जानकारी प्राप्त की जावे, जिनका उस अधिनियम 
में किन्‍्हीं विशेष अर्थों के लिये प्रयोग हुआ है । यह जानकारी प्राय: सभी अधिनियमों की 
शुरू की धाराओं में दी जाती है । इन धाराओं में कुछ ऐसे पदों की व्याख्या' होती है जो 
सम्बन्धित अधिनियम के अध्ययन की दृष्टि से महत्व के है। कुछ ऐसे दंब्द, जिनकी 
परिभाषा सम्बन्धित अधिनियम में नहीं दी जाती है साधारण अर्थो मं प्रयुक्त माने जाते 
हैं; तथा इनके अर्थो के सम्बन्ध में मतभेद होने पर हमें प्रामाणिक छब्द कोषों एवं ज्ञान 
कोषों का सहारा लेना पड़ता है । आयकर अधिनियम” 96व की दूसरी धारा ऐसे शब्दों 
की परिभाषा से सम्बन्धित है जिनका ज्ञान आयकर अधिनियम के अध्ययन के लिये 
आवश्यक है। तीसरी धारा में गतवर्ष को परिभाषित किया गया है। इस अध्याय में 
हम कुछ चुनी हुई परिभापायें दे रहे है । 

कृषि-आय (48700॥प्78] 70076) 

कृषि-आय पर आयकर नहीं लगता अतः आयकर अधिनियम के अध्ययन के 
सन्दर्भ में कृषि आय की परिभाषा का विशेष महत्व है। आयकर से छूट के कारण 
प्रत्यके करदाता अपनी आय को कृषि से सम्बन्धित दिखाने में रुचि रखेगा जबकि आयकर 
अधिकारी कर बचाने की ऐसी प्रवृति की हतोत्साहित करेगा । ऐसी परस्पर विरोधी स्थिति 
से निपटने के लिये ही आयकर अधिनियम में कृषि-आय की परिभाषा विस्तृत रूप में दी 
गई है । 

क्ृषि-आय को सन्‌ 886 से ही कर मुक्त रखा गया है। इस सम्बन्ध में यह 
तक दिया जाता है कि चू कि कृषि से प्राप्त आय पर भूमि कर के रूप में कर लगाया 
जाता है अतः आयकर लगाने की जरूरत नहीं है । इसके अलावा एक कारण यह है कि 
हसारे संविधान के अधीन कृषि राज्य सरकारों का विषय है अतः इससे होने वाली आय 
पर राज्य सरकारें ही आयकर लगा सकती हैं, केन्द्र सरकार नहीं। कई राज्य सरकारों 
ने अपने इस अधिकार का इस्तेमाल भी किया है। इनमें तामिलनाडु व कर्नाटक राज्य 
सरकारें प्रमुख है । े 

क्ृषि-आय के सन्दर्भ में एक महत्वपूर्ण वात यह है कि यदि करदाता अपनी आय 
को कृषि-आय होने का दावा करता हैं तो ऐसा सिद्ध करने का भार उसी पर है । यह 
नियम सर्वोच्च न्यायालय ने आयकर कमिश्नर बनाम राम कृष्ण देव वाले मामले में 
दिया है ।* हि 

कृषि-आय की परिभाषा आयकर अधिनियम 96[ की धारा 2 (]) में दी 
हुई है जिसके अनुसार इससे हमारा तात्पर्य निम्नलिखित आय से है-- 
. 35 [. 7. 8. 32 
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] 


तथा जिसका प्रयोग कृषि उह्ं श्यों के लिये किया जाता है। 
2. ऐसी भूमि से प्राप्त आय जिसका प्रयोग--- 
(3 ) क्षषि के लिये किया जाता है; अथवा 


(7) कृषक द्वारा अपनी उपज को बाजार योग्य बनाने वाली क्रिया के लिये 
किया जाता है; अथवा ह 


(7) क्षक द्वारा अपनी उपज बेचने में होता है । 


3. उस भवन से प्राप्त आय जो क्रंषक के स्वामित्व अथवा उसके अधिकार 
में है तथा जो किसी भी ऐसी भूमि पर स्थित है जिसमें उपयुक्त (7) व (॥) में 
वर्णित क्रियायें सम्पन्न की जाती हैं । इस सम्बन्ध में निम्नलिखित दोनों शर्ते पूरी होना 
आवश्यक है : 


अ. भवन ऐसी भूमि पर अथवा उसके बिल्कूल निकट स्थित होना चाहिये जिसको 
कृषक भूमि से अपना सम्बन्ध होने के कारण अपने निवास के लिये अथवा भंडार बनाने 
के लिये अथवा चौकसी करने के लिये उपयोग करता है; तथा 


व. भूमि पर या तो भारत में भूमिकर ([.॥70 76एथ॥ए०) दिया जाता है अथवा 
इस पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा स्थानीय कर वसूल किये जाते हैं । 


टिप्पणी : भूमि पर यदि स्थानीय कर अथवा भूमिकर नहीं दिये जाते तो वह भूमि किसी 
ऐसी नगरपालिका, छावनी आदि के क्षेत्र में स्थिति नही होनी चाहिये जिसकी जनसंख्या 
0,000 अथवा अधिक है। केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि इस सम्बन्ध में घोषणा की जाती 
है तो नगरपालिका आदि की सीमाओं के आठ किलो मीटर तक वह भवन स्थित नहीं 
होना चाहिये । क्‍ 
आवश्यक तत्व--उपयु क्त परिभाषा के अनुसार कृषि-आय के निम्नलिखित तत्व हैं--.. 
. कृषि आय भृमि से प्राप्त होती है--कृषि-आय भूमि को जोतकर व उपज 
पैद करके तो प्राप्त होती ही है, उस भूमि से प्राप्त किराया भी कृषि-्आय के अन्तर्गत 
आता है जो कृषि के कार्यों के लिये प्रयुक्त होती है, परन्तु ऐसी भूमि के पिछले बाकी : 
किराये पर यदि कोई ब्याज प्राप्त होता है तो प्राप्त ब्याज कृषि-आय नहीं होती! । 


2. भूमि कृषि कार्यो के लिये काम में आती है--इस सम्बन्ध में राजा विनय 
कुमार सहपरोय वाला निर्णय बहुत प्रसिद्ध व महत्वपूर्ण है । निर्णय के अनुसार क्रषि-कार्यों 
के अन्तगेत भूमि को जुताई, बुबाई, सिंचाई, पौधों को लगाना व निराई आदि आते हैं। 
कृषि खाद्य पदार्थों अथवा व्यापारिक फसलों आदि की हो सकती है। व्यापारिक फसलों 
में पान, कॉफी, चाय, मसाले व तम्बाकू आदि आते है । इसका अर्थ यह है कि यदि मूमि . 
से इन कार्यो के किये बिना कोई आय प्राप्त होती है तो वह कषि-आय नहीं हो सकती। , 
उदाहरणार्थ, अपने आप उगे हुये जंगल को काटले से हुई आय अथवा जंगली घास आदि 
की बिक्री से प्राप्त आय क्षि-आय के अन्तर्गत नहीं आती । ' 


3. भूमि का भारत में स्थित होना--कृषि-आय के लिये यह आवद्यक है कि 
भूमि भारत में ही स्थित हो । भारत के बाहर स्थित भूमि से प्राप्त आय को हम क्ृषि- 
आय की श्रंणी में नहीं रखेंगे । 
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. किसी ऐसी भूमि से प्राप्त किराया अथवा आय जो भारत में स्थित है,. 
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कृषि-आय के प्रकार---आयकर अधिनियम की धारा 2 () में दी हे उपयुक्त 
परिभाषा के आधार पर क्ृषि-आय को हम पाँच प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं-- 


क. भृमि से प्राप्त किराया अथवा लगान--भूमि का स्वामी यदि जोतने व 
फसल उगाने के लिये अपनी भूमि किसी अन्य पक्ष को किराये पर उठा देता है तो भूमि 
के स्वामी को प्राप्त यह किराया क्षषि-आय के अन्तर्गत आता है। 


ख. भूमि पर कृषि से प्राप्त आय--जब भूमि पर खेती की जाती है तो उससे 
प्राप्त आय कृषि-आय होती है । खेती करने से हमारा तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है 
जिनका वर्णन ऊपर दे चुके है जैसे--जुताई, बुबाई, निराई, कटाई, सफाई आदि । 

ग. भूसि पर उपज को विक्रय योग्य बनाने वाली क्रिया से प्राप्त आय-- 
कृषक यदि खेत में उत्पन्न उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिये कुछ साधारण क्रियायें 
करता है तो ऐसी क्रियायें भी कषि कार्य में सम्मिलित होती हैं व भूमि को क्ृषि में 
अयुक्त समझा जाता है तथा इससे प्राप्त आय कृषषि-आय मानी जाती है । कपास को 
ओटना तथा बिनौलों को अलग करना एक ऐसी ही साधारण क्रिया है । 

घ. किसान हारा जमीन की उपज बेचने से प्राप्त आय--किसान को अपनी 
भूमि से हुई उपज को वेचने से प्राप्त आय कृषि-आय है, भले ही किसान ने अपनी 
ढुकान पर यह उपज बेची हो । किन्तु एक व्यक्ति यदि भूमि पर खड़ी तैयार फसल खरीद 
लेता है तथा बाद में फलल कटवा कर उस उपज को बेच कर कुछ लाभ प्राप्त करता है 
तो वह लाभ क्रषि-आय की श्रेणी में नहीं आता ।? 

डा. कृषि में प्रयुक्त मकान से आय--कोई इमारत यदि खेत के निकट स्थित है 
तथा इसे क्ृषषि-कार्यो के लिये प्रयोग किया जाता है तो ऐसे मकान की आय क्ृषि-आय 
होगी । यह मकान क्ृपि-सम्वन्धी औजारों को रखने के काम आ सकता है, अथवा मकान 
में बीज व उपज का गोदाम भी बनाया जा सकता है । कृषक अपने निवास सम्बन्धी 
कार्यो के लिये भी इस मकान का उपयोग कर सकता है । इस सम्बन्ध में ऊपर दी गई 
शर्तों का पालन करना आवश्यक है। 

निम्नलिखित प्राप्तियाँ कृषि-आय के अन्तर्गत आती हैं--- 
[. ऐसी भूमि का किराया जिसे कृषि में काम आने वाले पशुओं के चरागाह 
के लिए प्रयोग किया जाता है । 
7. ऐसी दुग्धशाला -से प्राप्त आय जो खेती से सम्बन्धित है तथा जिसमें उन 
पशुओं को रखा गया है जो खेती में काम आते हैं । 
0!. सूखे तम्बाकू की बिक्री से प्राप्त आय । 
क्षि-आय के सम्बन्ध में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के आधार पर नीचे ऐसी 
आयें दी जा रही हैं जो यद्यपि भूमि से सम्बन्धित हैं, किन्तु कृषि-आय नहीं हैं-- 
!. जंगली घास, बाँस व अपने आप उगे पेड़ों की बिक्री से आय ।* 
॥. पत्थर या अन्य खानों से प्राप्त आय ।' 
7. मछलियों से प्राप्त आय |४ 





(.,8'. ए (॥7090ए8 'चिध्याक्ांत0 5गाश 
रिव्वायं एद्धाव ऋणावाएं 06एं ए. 0.॥, 7. 
9[॥09]9] (78029 २०॥॥) ०७, ('.7'., 
74]9 एप्रा28 'िद्यात्वांत ए. 0.].7', 
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ए. भूमि को ईटों के भट्ट के लिये प्रयोग किये जाने पर प्राप्त आय । 
9. साप्ताहिक बाजारों व हाठों से प्राप्त आय । 
शे. लाख की खेती से होने वाली आय |... 
शा, घाटों की आय ([700006 #0ण7॥ 7765) । 
शा, दुः्खशाला से आय। , ै 


४. ऐसी भूमि का किराया जिसका प्रयोग कृषि में काम न आने वाले पशुओं के 
चरागाह के लिए किया जाता है । 


अंशतः कृषि-आय (ए70ए ७४70०ए/एा७ ॥700776)- कुछ आय ऐसी 
होती है जो न पूर्णरूप से कृषि-आय समझी जा सकती है और न जिन्हें व्यापार सम्बन्धी 
लाभों के अन्तर्गत ही रखा जा सकता है | ऐसी आयों में कुछ तत्व कृषि के होते हैं और 
कुछ व्यापार से सम्बन्धित । उदाहरण के लिये ऐसी चीनी मिल की आय जो स्वयं 
अपना गन्ना उगाती है । ऐसी आय अंशतः: कृषि-आय कहलाती है | अंशतः कृषि-आय की 
गणना करने के लिये प्रायः उपज के बाजार मूल्य में से उसकी लागत घटा देते हैं। 
व्यापार के लाभ हानि खाते में से कृषि से सम्बन्धित आय को पृथक्‌ कर दिया जाता है । 
इसके लिए हम लाभ-हानि खाते में निम्नलिखित समायोजन करते हैं :--- 


]. लाभ-हानि खाते में कृषि उपज से सम्बन्धित किसी भी व्यय को न दिखा 
कर उसके डेबिट में उपज का बाजार मूल्य दिखाया जा सकता है । 


2. लाभ-हानि खाते के डेबिट में यदि कृषि सम्बन्धी लागत दिखाई गई है तो 
व्यापार के लाभों में से कृषि से सम्बन्धित लाभों की पृथक गणना करके इसे अलग कर 
देते हैं। 

अंशत: कृषि-आय की गणना करने की विधि आयकर अधिनियम 4962 के 
अन्तर्गत बने नियम संख्या 7 व 8 में समझाई गई है । नियम संख्या 7 में बाजार मूल्य 
का अर्थ निम्न प्रकार स्पष्ट किया गया है-- 


अ. यदि कृषि उपज साधारणतया बाजार में बिकती है तो गतवर्ष में इसका 
औसत विक्रय मूल्य । 


व. यदि कृषि उपज साधारणतया उपजे हुए रूप में ही बाजार में नहीं बिकती 
तो इसका बाजार मूल्य जानने के लिये निम्न रकमों का योग निकालते है: 

. कृषि सम्बन्धी व्यय; 

]. भूमि का लगान व किराया ; तथा 


ह. उचित लाभ जो विभिन्‍न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुये आयकर 
अधिकारियों द्वारा निर्धारित किया जाता है । 


चोनी के ऐसे कारखानों को आय जो स्वयं अपने खेतों में गन्ना उगाते हैं-- 
यह आय अंशतः कृषि-आय समझी जाती है। "इस आय में से क्ृषि-आय का अंश 
निकालने के लिये मिल के लाभ-हानि खाते में उगाई गई ईख का बाजार मूल्य दिखाते 


हैं बी स्मरण रखना चाहिये कि कृषि-सम्बन्धी व्ययों का लाभ-हानि खाते से कोई सम्बन्ध 
नहीं होता है | ऐसी स्थिति में लाभ-हानि खाता करयोग्य शुद्ध व्यापारिक आय दिखाता है ॥ 
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चाय के उत्पादन से आय--नियम संख्या 8 के अनुसार चाय उगाकर बेचने 
से होने वाली आय का 60% "कृषि आय माना जाता है तथा शेष 40% पर आयकर 
लगाने की व्यवस्था है। ऐसी आय की गणना करते समय उन पौधों को लगाने का व्यय 
भी लागत में जोड़ दिया जाता है जो मरे हुए पौधों के स्थान में लगाये गये हों । 

कर-निर्धारण वर्ष 974-75 से कृषि-आय का कर-निर्धारण में स्थान 

भारत सरकार .द्वारा डा० के० एन० राज की अध्यक्षता में एक समिति का 
गठन किया गया था जिसका मुख्य कार्य कृषि-आय व कृषि सम्पत्ति की कर प्रणाली का 
अध्ययन करना था। समिति ने अपनी मुख्य सिफारिश में यह सुझाव दिया कि गर कृषि 
आय पर आयकर निर्धारण करते समय कृषि आय को सम्मिलित किया जाना चाहिए। 
चूकि भारत के संविधान के अन्तर्गत कृषि-आय पर कर लगाने का कार्य राज्य सरकारों 
का है अतः केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आय पर कर लगाने का प्रदन ही उत्पन्न नहीं 
होता । किन्‍्तू चुकि क्ृषि-आय किसी भी व्यक्ति की कर क्षमता में वृद्धि करती है अतः 
ऐसी वृद्धि को आयकर के निर्धारण के समय ध्यान में ले लेना चाहिए। इस सुझाव को 
भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया व इसके लिये वित्त अधिनियम 973 में पर्याप्त 
प्रावधान सम्मिलित किये गये । 

कर-निर्धारण वर्ष 4975-76 में किसी भी करदाता का आयकर दायित्व 
निकालते समय आयकर की दर मालूम करने के लिए उसकी कुल आय में (जो 
सभी कटौतियों को घटाने के बाद शेष बचती है) कृषि-आय को शामिल करेंगे। इस 
योजना की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :-- 

. केवल गेर-कम्पनी करदाताओं को ही इस योजना में शामिल किया गया 
है। अन्य शब्दों में कम्पनी व सहकारी समितियों को होने वाली क्ृषि-आय उनके आय- 
कर निर्धारण के समय कुल आय में शामिल नहीं की जायेगी । 

2. केवल उन्हीं करदाताओं की कुल आय में कृषि आय शामिल की जायेगी 
जिनकी गैर कृषि आय कर-निर्धारण वर्ष 975-76 से संबन्धित गतवर्ष में 6,000 ० 
से अधिक हो। उदाहरण के लिए एक ऐसे करदाता की दशा में जिसकी गैर कृषि-आय 
>,000 रु० व कृषि-आय 5,000 रु० है, कुल आय में कृषि-आय सम्मिलित नहीं होगी 
तथा इस करदाता को आयकर भी नहीं देना पड़ेगा | ज्ञातव्य यह है कि कर-निर्धारण 
वर्ष 7975-76 के.लिए किसी भी व्यक्ति को आयकर तब ही देना होता है जबकि उसकी 
गर कृषि आय 6,000 रु० से अधिक हो । 

3. आयकर दायित्व निकालने के लिए हमें निम्नलिखित विधि का अनुसरण 
करना होगा : 

अ. करदाता की कूल आय (जो आयकर अधिनियम की विभिन्‍न व्यवस्थाओं को 
ध्यान में रखकर निकाली गई है) में उसकी क्रषि-आय जोड़ देंगे। इस- संयुक्त 
राशि पर आयकर दायित्व की गणना करेंगे यह मानते हुए कि करदाता की 
कुल आय यही संयुक्त राशि है । 

व. करदाता की कृषि आय में 6,000 रु० जोड़ कर आये हुए योग पर फिर 
आयकर दायित्व निकालेंगे | * 

स. अ ' के अन्तर्गत निकाले गये आयकर दायित्व में से ब” के अधीन निकाला गया 
आयकर दायित्व घटा देंगे व इस प्रकार जो शेष रकम बचेगी वही इस करदाता 
द्वारा देव आयकर होगा । 
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उदाहरण 

निम्नलिखित धनराशियों के विषय में बताइये कि वे क्षि-आय हैं अथवा 
करयोग्य आय : ह 

. करदाता को बीमा कम्पनी से क्षतिपूर्ति के लिए 5,465 रुपये इसलिए 
प्राप्त हुए कि उसकी चाय की फसल तूफान से खराब हो गई थी । _' ह 

2. गुलाब की लकड़ी के- पेड़ों को काट कर अश्राप्त- बिक्री-राशि । करदाता 
का कथन है कि पेड़ अपने आप उगे हुए है तथा इनकी बिक्री से प्राप्त धन पूजी 
प्राप्ति है | 

3. साझेदार को ऐसी फर्म से प्राप्त वेतन जो कृषि कार्यो में लगी हुई है । 

4. रबर के पेड़ों से प्राप्त की गई रबर को बेचने से आय । करदाता ने इन 


है 5 बिक 


पेडों को काटकर बेचने के लिए खरीदा था । 


५. करदाता ने गन्ना उगाकर गुड़ वनाया व आय प्राप्त की। उसका कथन 
है कि चूसने के लिए गन्‍ना अनुपयुक्त था व इसे चीनी मिल ने लेने से इन्कार कर 
दिया क्‍योंकि करदाता उस चीनी मिल के कार्यक्षेत्र में नहीं आता । करदाता का तक है 
कि गुड़ बनाता एक ऐसी क्रिया है जिससे फसल को बिक्री योग्य बनाया गया, अतः यह 
कृषि-आय है । 


. बीमा कस्पनी से प्राष्त क्षतिपूति की राशि कृषि-आय है; अतः करमुक्त 
है। 0... ए. 8. 57908 27. 70, [969] 74 ॥.7.08, 337. 


2. यह आय कृषि-आय नहीं मानी जा सकती क्योंकि मुख्य शर्ते (भूमि का 
कृषि कार्यों के लिये प्रयुक्त किया जाना) पूरी नहीं हो रही है । (/0750॥090९0. (007#6७6 
छावा865 ५, ५, 88. 770076-495 [[970] 76 .7.7९, 29 

3. फम के साझेदार को मिला वेतन उसके हाथों में एक प्रकार से फर्म के 
लाभों का समायोजन ही है। यह कषि-आय है। 8.४. (४08008/98/70 ४. ९. ।. ए'. 
[[970] 77 .7.7९, 494. 

4 यह आय कृषि-आय नहीं है क्‍योंकि कृषि से सम्बन्धित किसी भी कार्य को 
करदाता ने सम्पन्न नहीं किया है। ४००08 ५. 4.7'..0. [970] 77 4.7..२, 237 

०. ऐसी स्थिति में जबकि कृषि उपज को बाजार में नहीं बेचा जा सकता 
उसको बाजार योग्य बताने के लिए जो भी क्रियायें की जाती हैं वे सभी क्रषि कार्यो के 

अन्तगगत आती हैं। बतंमान स्थिति में गन्ने से गुड़ बताना कृषि कार्य है व इससे प्राप्त 

आय कृषि-आय । 0.].'. ४. से. 6. 086 [97] 82 .7.7, 7] 


कर-निर्धारण वर्ष (45४०४आआ३०7ा ४८७४) 


कर-निर्धारण वर्ष से आशय 2 महीनों की उस अवधि से है जो प्रतिवर्ष ! 
अप्र ल को प्रारम्भ होकर अगले वर्ष की 3! मार्च क्नो समाप्त होती है | इसे वित्त-वर्ष भी 
कहते हैं । करदाता की आय पर कर-निर्धारण इसी अवधि में होता है । कर निर्धारण ऐसे 
वर्ष के प्रारम्भ होने से ठीक पहले पारित हुए वित्त अधिनियम में दी गई दरों के आधार पर 
किया जाता है। उदाहरण के लिए कर-निर्धारण वर्ष 975-76 में वित्त अधिनियम 

« +975 सें दी गई दरों के अनुसार कर-निर्धारण सम्पन्न किया जावेगा। 
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करदाता (45565566 ) 


धारा 2 (7) में दी गई परिभाषा के अनुसार 'करदाता' उस व्यक्ति को कहते 
हैं जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कोई कर अथवा किसी अन्य धनराशि देने का दायी 
हो | इसके अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं है कि वह अपनी आय पर ही आयकर के लिए 
दायी है। अधिनियम द्वारा यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय पर आयकर वसूल करने 
का भार किसी व्यक्ति पर डाला गया है तो यह व्यक्ति करदाता होगा। उदाहरण के 
लिए मृत व्यक्ति की आय' पर उसके कानूनी उत्तराधिकारी को आयकर देना पड़ता है। 
'करदाता' की परिभाषा के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यक्ति आते हैं : 

* अ. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अन्तर्गत उसकी आय 
अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की आय पर (जिसके लिए वह दायी है) कर- 
निर्धारण की कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। 

ब. प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तगंत करदाता 
माना जाता है । 


स. प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के अन्तर्गत दोषी 
करदाता (85528566 77 06७०६) ठहराया जाता है । 


कुल सकल आय' (07055 0७! ॥॥0076) 


जैसा कि अन्यत्र दिया जा चुका है आय के सभी शीष॑कों के अन्तर्गत आय की 
गणना अलग-अलग की जाती है। इन सभी शीषंकों के अन्तर्गत इस प्रकार गणना की 
गई राशि का योग कुल सकल आय कहलाता है। एक आवश्यक नियम इस सम्बन्ध 
में यह है कि यदि किसी शीर्षक के अन्तर्गत हानि आती है अथवा यदि पिछले वर्ष से कोई 
हानि पूरी होने के लिए इस वर्ष लाई गई है तो ऐसी हानि की पूति कुल सकल आय की 
गणना करते हुए हो जानी चाहिए। 


कुल आय (70] [700776) 


कुल सकल आय की गणना के पश्चात्‌ कर-निर्धारण की अन्तिम कड़ी कुल आय 
की गणना है। इसके लिए कुल सकल आय में से कुछ कटौतियाँ (6०6प८४०0॥5 ) की 
जाती है। इनका उल्लेख अधिनियम की धारा 800 से 80५ तक किया गया है । प्रमुख 
कटोतियाँ निम्नलिखित है : 
अ. बचत शत्साहित करने के लिए कठौतियाँ :--जेसे जीवन बीमा प्रीमियम, 
प्राविडेण्ट फण्ड में अद्दान आदि । 
ब. लोकोपकार सम्बन्धी कटौतियाँ :--आश्रवित रिश्तेदार की चिकित्सा पर 
किये गये व्यय, दान की गई धनराशि । 
स. विनियोग प्रोत्साहन के लिये कटौती :--अ शों पर मिला लाभांश, नवीन 
उद्योग से प्राप्त लाभ आदि भी कटौती के लिए स्वीकार किये जाते हैं । 


व्यक्ति (22९:807) 


धारा 2 (3]) के अनुसार व्यक्ति! की परिभाषा में निम्नलिखित को सम्मि- 
लित किया जाता है :-- हे 


. एक व्यक्ति (गताशंतप्र॥), ॥.<हिन्द्‌ अविभाजित परिवार (सरांगठप 
पाठाए86 दिए्र।ए) ; पं, कम्पनी ((09.879); 7. फर्म (8777 ); ५. व्यक्तियों * 
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का समुदाय (2580९8/07 ० 9०750॥5); शं. स्थानीय सत्ता ([.0०8| कषपा॥07709) ; 
शा, प्रत्येक कृत्रिम व्यक्ति (पी! उपायती०॥] 22४78070 ) । स्थानीय सत्ता में नगर- 
पालिका, नगर परिष३, महापरिषद्‌ तोटीफाईड क्षेत्र आवि आते हैं । 


आय (7700776) 


आय की परिभाषा का ज्ञान आयकर का अध्ययन करते समय बहुत आवश्यक व 
महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर-निर्धारण आय' शब्द की व्याख्या पर निर्भर है । किन्तु यह 
केवल विडम्बना ही है कि हमारे अयकर अधिनियम में आय' की परिभाषा नहीं दी गई 
है, यद्यपि धारा 2 (24) में यह अवश्य दिया गया है कि आय शब्द में निम्नलिखित मदों 
को शामिल किया जाता है :-- 

[. लास ; 
(. लाभांश ; 
[8. आंशिक व पूर्ण रूप से पुण्यार्थ व धामिक उद्दश्यों के लिए स्थापित द्वस्ट व 
संस्था को स्वेच्छा से मिले चन्दे । यह चन्दा यदि ऐसे निर्देश सहित प्राप्त हुआ 
है कि इसे ट्रस्ट की पृ जी सम्पत्ति में जोड़ दिया जाये तो इसे आय नही माता , 
जा सकता | 
0, अनुलाभ (?०पण्मं४/65) अथवा वेतन के स्थान पर मिले हुये लाभ (?70॥5 

0 ॥60ए ० 84५9०), जो धारा 7 के अन्तर्गत कर योग्य हैं । 

ए. कम्पनी के संचालक अथवा इसमें समुचित हित रखने वाले व्यक्ति अथवा इनके 
रिश्तेदारों को कम्पती से मिलने वाले लाभ व अनुलाभ । 

५. प्रबन्ध अभिकर्त्ता अथवा कर्मचारी को मिली क्षतिपूर्ति की रकम एवं वे लाभ 

जो पुरानी मशीनों आदि को वेचने से प्राप्त होते हैं । 

०8४. लाभ व अनुलाभ जो धारा 28 (५) के अन्तर्गत आते हैं । 

शं. पूजी लाभ जो धारा 45 के अच्तर्गत कर-योग्य हैं । 

शा. पारस्परिक बीमा कम्पनी अथवा सहकारी समिति द्वारा किये गये बीमा व्यवसाय 
के लाभ जिनकी गणना धारा 44 के अनुसार की जाती है । 

शांत, धारा 28039) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली वाषिकी । 

5. लाटरी, पहेलियों, घुड़दौड़, जुआ व ताश के खेलों से अथवा किसी भी प्रकार 
की शर्ते आदि से प्राप्त आय कर-निर्धारण वर्ष 973-74 से करयोग्य आय 
की श्रणी में आ गई है व इस प्रकार कुल आय में शामिल की जाती है । 


इस परिभाषा से यह अवश्य स्पष्ट हो जाता है कि आय के अन्तर्गत कौन सी 
प्राप्तियाँ कर-योग्य हैं। एक बात जो ध्यान आकपित करती है, वह यह है कि आय के 
अन्तगत पूजी प्राप्तियों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। आय' की व्यापक परिभाषा देने 
का प्रयत्न यद्यपि समय समय पर किया गया है, किन्तु यह कार्य काफी दुरूहु है । कर जाँच 
आयोग' ने भी आय को परिभाषित करने में अपने आपको असमर्थ पाया है, किन्तु फिर 
भी इसके सम्बन्ध में कुछ ऐसे निश्चित सिद्धान्त रखे जा सकते हैं जिनके आधार पर 
किसी भी प्राप्ति को आय के अन्तर्गत रखने अथवा न रखने का निर्णय किया जा सके । 
ये सिद्धान्त उच्च न्यायालयों द्वारा समय समय पर दिये गये विभिन्‍न निर्णयों पर 
आधारित हैं :--- ।क्‍ 


. आय रुपयों में प्राप्त होती है अथवा अनुलाभों के रूप में प्राप्त हो सकती है 
किन्तु कुछ ऐसी अन्य प्राप्तियाँ भी होती है जिन्हें मुद्रा में मुल्यांकित किया जा सकता है । 
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2. किसी भी धनराशि को आय के अन्तर्गत रखने का निर्णय करते समय हमें 
तीन मुख्य तत्वों को देखना होता है ! किसी राशि में यदि ये तीनों तत्व पाये जायें तो 
यह राशि आय हो सकती है । ये तत्व हैं आय प्राप्ति की नियमितता, आय के प्राप्त होने 
की आशा एवम्‌ आय का साधन । 
3. इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता कि अमुक आय गैर कानूनी है अथवा गलत 
तरीकों से प्राप्त हो गई है। आयकर ऐसी आयों पर देना ही पड़ता है । हाँ, करदाता 
को गैर कानूनी तरीके अपनाने के लिये पुलिस अधिकारियों द्वारा सजा दी जा सकती है। 
4. आय से तात्पर्य केवल बचत से नहीं है बल्कि समस्त प्राप्तियों से है । 
बचत व आय दो भिन्‍न चीजे हैं। 
5. किसी आय प्राप्ति के स्वामित्व के विपय में यदि कोई विवाद उठ खड़ा 
हो तो इससे आयकर-निर्धारण को नहीं टाला जा सकता | जिस व्यक्ति को आय की 
प्राप्ति हुई है उसे आयकर देना ही पड़ेगा। किस व्यक्ति से ऐसी स्थिति में आयकर 
लिया जावे यह निर्णय आयकर अधिकारी का होगा । 
6. आय की प्राप्ति किस्तों में भी हो सकती है और एक मुश्त भी । वेतन 
फीस, कमीशन आदि किस्तों में न लेकर यदि एक मुदत प्राप्त किये जायें तो भी ये 
राशियाँ कर-योग्य होती है । 
7. आय की प्राप्ति स्थायी व अस्थायी दोनों प्रकार से हो सकती है । आय- 
कर की दृष्टि से अस्थायी आय भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि स्थायी आय । 
6. धन की प्राप्ति के समय यदि वह धन आय की श्रेणी में नहीं आता तो 
वह कभी आय नहीं हो सकता । उदाहरण के लिये यदि किसी वस्तु की बिक्री के सम्बन्ध 
में कुछ धन पेशगी प्राप्त हो गया है, किन्तु किसी कारणवश यदि बिक्री के न होने पर 
पेशगी जब्त हो जाती है तो वह प्राप्त पेशगी आय नहीं कहला सकती । 
9. आय सदेव बाहरी साधनों से आनी चाहिये | यदि किसी क्लब के सदस्य 
चाय आदि के लिये 0 रुपये मासिक जमा करते हैं तथा वर्ष के अन्त में कुछ धन शेप 
वच रहता है तो यह धन आय की श्रणी में नहीं रखा जा सकता क्योकि इसकी प्राप्ति 
किसी भी वाहरी साधन से न होकर सदस्यों की अपनी ओर से ही है । 
0. कर-निर्धारण के लिये आय का प्राप्त होना अधिक महत्व का नहीं है। 
करदाता ने यदि आय उपाजित करली है, परन्तु प्राप्त वहीं की है तो भी इस उपाजित 
रकम पर कर देना होगा । 
4]. आय का एक निरिचत स्रोत अथवा साधन होना आवश्यक है। ऐसी 

प्राप्ति, जिसका कोई स्रोत अथवा शीर्षक नहीं होता, आय नहीं हो सकती । उदाहरणार्थ, 
सड़क पर पड़ा हुआ वटहुआ (जिसमें 500 ० है) यदि किसी व्यक्ति को मिलता है तो 
यह धनराशि आय के अन्तर्गत नहीं आ सकती । ग 


गतवर्ष (?7०शं०ए5 शध्थ्ा) 


गतवर्ष की परिभाषा आयकर के अध्ययन में विशेष महत्व की है क्योंकि गतवर्ष 
की आय पर ही कर-निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। कर की वरें वे होती हैं जो 
कर-निर्धारण वर्ष में लागू होती है। कर-निर्धारण सम्बन्धी सभी कार्यवाही कर-निर्धारण 
वर्ष के प्रारम्भ होते ही चालू होती है अत: उसी आय पर कर लगसे की व्यवस्था हैँ जो 
कर-निर्धारण वर्ष आरम्भ होने के ठीक पहले समाप्त हुए वर्ष में उपाजित कर ली गई हो। 
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कुछ करदाता अपना हिसाब-किताब 3] मार्च को बन्द न करके किसी अन्य 
तिथि को समाप्त करते है, जैसे दशहरा, दीवाली अथवा संवत्‌ आदि के अनुसार । तो 
इन करदाताओं का गतवर्ष इन तिथियों को समाप्त होने वाली 2 महीने की अवधि 


ही होगी । 


गतवर्ष से संक्षेप में आशय चालू वित्त वर्ष के ठोक पहले समाप्त हुई 2 महीने 
की अवधि अथवा उस अवधि में समाप्त हुये किसी अन्‍य व्यापारिक वर्ष (जसे दशहरा 
वर्ष आदि) से है । के ज 
इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित है :-- 
अ. यह रे कर-निर्धारण वर्ष शुरू होने के ठीक पहले समाप्त होने वाला वित्त 
वर्ष है। 
ब. करदाता द्वारा अपने हिसाब किताब के लिये यदि कोई अन्य वर्ष चुना जाता 
है तो यह वर्ष उपयुक्त वित्त वर्ष में कहीं भी समाप्त होना चाहिये । 
से. ऐसे व्यक्ति जो उपयुक्त (अ) अथवा (ब) किसी भी विधि से अपना गतवर्ष 
निश्चित करने को तैयार नहीं है उनके लिए केन्द्रीय बोर्ड ((९४78] 8080 
06 7)760 7४5०७) द्वारा गतवर्ष का निर्धारण होगा । 


कर निर्धारण वर्ष से पहल के वित्त-वर्ष में स्थापित किये गये 
नये व्यापार के लिये गतवर्ष क्‍ 

ऐसे व्यापार का गतवर्ष व्यापार के स्थापित होने की तिथि को आरम्भ हुआ 

माना जाता है तथा उसकी समाप्ति करदाता की इच्छानुसार निम्नलिखित किन्‍्हों भी 
तिथियों को हो सकती है :-- ह 
. व्यापार स्थापित होने वाले वित्त-वर्ष की अन्तिम तिथि को, अर्थात्‌ उस 

वर्ष की 3 मार्च को। ऐसी स्थिति में आने वाले वर्षों में हिसाब-किताब 
सदेव । अप्रैल से 3 मार्च तक रखा जाया करेगा । ह 

7. करदाता ने यदि इसी वित्त-वर्ष की किसी अन्य तिथि को हि्सांब-किताब . 

न्द कर दिया है तो उस तिथि तक की अवधि गतवर्ष मानी जायेगी । 

पं. व्यापार की स्थापना वाली तिथि को समाप्त होने वाला वर्ष । उदाहरणार्थ 
व्यापार की स्थापना यदि 5 जून 969 को हुई है तो 4 जून 970 
को समाप्त होने वाला वर्ष । 

9. करदाता इनमें से यदि किसी भी विधि से अपने व्यापार का गतवर्ष 
निश्चित नहीं कर सका है तो फिर केन्द्रीय बोर्ड द्वारा गतवर्ष का निर्धा- 
रण होगा । ्ः 

उदाहरण :--एक व्यापारी 40 जून 974 को व्यापार की स्थापना करता है। .. 
यह व्यापारी यदि 3] मार्च ।975 तक की अवधि के लिए हिसाब-किताव तैयार करेगा 
तो 3] मार्च 975 को समाप्त होने वाला वित्त-वर्ष इसके लिये गतवर्ष होगा । यह 
व्यापारी जब 3 दिसम्बर 974 को हिसाब किताब बन्द करेगा, तो ऐसी स्थिति में 
3 दिसम्बर 974 को समाप्त होने वाली 'अवधि गतवर्ष होगी। आगे आने बले ' 
व्यापारिक वर्ष पहली स्थिति में वित्त-वर्ष तथा दूसरी में कैलेंडर वर्ष होंगे | इस 
व्यापारी को अपना हिसाब-किताब व अन्तिम खाते 9 जून 975 तक किसी भी तिथि ' 
को बना लेने चाहिप्ले । किन्तु यदि यह व्यापारी इस तिथि तक अपना हिसाब तैयार नहीं ' 


हे का तो फिर ऐसी स्थिति में गतवर्ष निश्चित करने का अधिकार केन्द्रीय बोर्ड . 
गा। 
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आय के विभिन्‍न साधन :---आय के विभिन्‍न साधनों के लिये करदाता द्वारा 
विभिन्‍न गतवर्ष रखे जा सकते हैंप उदाहरण के लिए वेतन की गणना वित्त-वर्ष के 
आधार पर, भवन सम्पत्ति से प्राप्त किराये की गणना कैलेण्डर वर्ष के अनुसार, -प्रति- 
भूतियों पर ब्याज की गणना दीवाली वर्ष के लिए की जा सकती है। करदाता यदि 
किसी फर्म में साझेदार है तो फर्म से प्राप्त होने वाली आय के लिये वही गतवर्ष होगा 
जोकि फर्म के कर-निर्धारण के लिये निश्चित किया गया है । 


करदाता द्वारा गतवर्ष बदलना :--एक बात ध्यान रखने की यह है कि किसी भी 
साधन के लिए एक बार गतवर्ष निश्चित हो जाने के बाद करदाता द्वारा इसे नहीं बदला 
जा सकता | गतवर्ष बदलने के लिए आयकर अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आव- 
इक है । आयकर अधिकारी अपनी स्वीकृति प्रदान करने से पहले किन्‍्हीं भी शर्तों को 
करदाता के सम्मुख रख सकता है, जो उसे मान्य होंगी। आयकर अधिकारी ऐसी 
स्वीकृति देने से इन्कार भी कर सकता है । 


केन्द्रीय बोर्ड का गतवर्ष सम्बन्धी अन्य अधिकार 

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि कर-निर्धारण वर्ष में आयकर निर्धारण के 
लिए यह आवश्यक हैं कि हिसाबी वर्ष 3] साच से पहले ही समाप्त हो गया हो । 
उदाहरण के लिये 4 अप्रैल 972 से प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष में 3 माचे 
972 को समाप्त हिसाबी वर्ष की आय पर ही कर लग सकता है । यदि कोई हिसाबी 
वर्ष 5 अप्रैल 972 को समाप्त होता है तो इसकी आय पर कर-निर्धारण ! अप्रौल 
972 को प्रारम्भ होने वाले कर-निर्धारण वर्ष में न होकर ! अप्रौल 973 को प्रारम्भ 
होने वाले कर-निर्धारण वर्ष में होगा अर्थात्‌ करदाता ने इस प्रकार अपने करदायित्व को 
एक वर्ष की अवधि के लिए टाल दिया। ऐसी स्थिति उत्पन्त होने पर केन्द्रीय बोर्ड को 
यह अधिकार प्राप्त है कि आयकर अधिकारी को आवश्यक निर्देश देकर 30 अप्रैल तक 
समाप्त होने वाले गतवर्ष की आय पर कर-निर्धारण इसी कर-निर्धारण वर्ष में करा दे । 


उदाहरण :--एक व्यापरी 5 मई 974 को व्यापार प्रारम्भ करता है तथा 
6 अप्रल 4975 तक की अवधि का हिसाब-किताब बनाता है । साधारण स्थिति में 
6 अप्र ल 975 को समाप्त हुए गतवर्ष की आय पर कर-निर्धारण 976-77 कर- 
निर्धारण वर्ष में होता चाहिये,परन्तु बोर्ड द्वारा दिये गये अधिकार के अन्तर्गत आयकर 
अधिकारी केन्द्रीय बोर्ड से अनुमति प्राप्त करके 975-76 कर-निर्धारण वर्ग में ही 
यह प्र कर लगा देगा। गतवर्ष को समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरण 
उपयोगी है :--- 


पुराने व्यापारी की दशा में 





हिसाबी वर्ष तथा गतवर्ष कर-निर्धारण वर्ष 


अप्रैल 973 से 3] मार्च 974 तक ]974-75 

0 जून 4973 से 9 जून 4974 तक & 4975.76 

40 जन० 4974 से 3] दिसम्बर 974 तक 975-76 

3 अप्रल 973 से 2 अप्रैल 974 तक « 4974-75 कमिश्नर की इच्छा पर 
दशहरा (अक्टू०) 974 से दशहरा 975 तक 976-77 

दीपावली (नव०) !973 से दीपावली 974 तक 97 5-76 जे 
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साधारण नियम हे 

गतवर्ष से सम्बन्धित साधारण नियम यह है कि गतवर्ष में उपाजित अथवा 
प्राप्त आय ही कर-निर्धारण वर्ष में कर-योग्य होती है, किन्तु इस नियम को सर्देव ही 
कार्य में लाया जाता हो, ऐसी बात नहीं है। कुछ स्थितियाँ ऐसी भी हे जबकि गतवर्ष 
वाले साधारण नियम की उपेक्षा कर दी जाती है। उन स्थितियों का विवरण इस 
प्रकार है--- है है 

4. अनिवासी जहाजी कम्पनियों को आय--अनिवासी समुद्री जहाजी कम्पनियों 
को माल, यात्री व पशुओं के ढोने आदि से भारत में भी आय प्राप्त होती है। ऐसी 
कम्पनियों को होने वाली आय पर कर-निर्धारण आय के उपाजित होने वाले वर्ष में ही 
हो जाता है बशर्तें कि इन कम्पनियों का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई व्यक्ति (9७7507 ) 
भारत में न हो । अधिनियम के अनुसार भारत के बन्दरगाह से माल, डाक, यात्री व 
पशु ले जाने के सम्बन्ध में प्राप्त व॒प्राप्य आय का $ई भाग जहाजी कम्पनी की के पक! 
आय मानी जाती है । धारा [!72| 


2. भारत को छोड़ने वाले व्यक्तियों की आय--कोई व्यक्ति यदि भारत को 
छोड़कर विदेश यात्रा पर जाने का उपक्रम करता है तथा आयकर अधिकारी को यह 
विश्वास हो जाता है कि उसका वापिस आने का इरादा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति का 
कर-निर्धारण आय उपाजित होने वाले वर्ष में ही कर दिया जाता है। पिछले गतबर्ष 
की अन्तिम तिथि से भारत से जाने की सम्भावित तिथि तक की कुल आय का अनुमान 
लगाकर इस पर कर की देय राशि मालूम कर ली जाती है। [धारा 74| 


>: कर बचाने के लिये सम्पत्ति का हस्तान्तरण--कभी-कभी आयकर अधि- 
कारी को किन्‍्हीं करदाताओं के सम्बन्ध में ऐसा विश्वास हो जाता है कि वे आयकर का 
भुगतान न करने की दृष्टि से अपनी सम्पत्ति आदि अन्य व्यक्तियों को हस्तान्तरित करने 
का उपक्रम कर रहे है, ऐसी स्थिति में भी आयकर का निर्धारण तुरन्त ही कर दिया 
जाता है । 2722 8 कक, 

4. व्यापार की समाप्ति पर-ऐसे व्यापार की आय पर भी कर की देय राति 
तुरन्त निकाल ली जाती है। पिछले गतवर्ष की अन्तिम तिथि से व्यापार के बन्द होने 
की तिथि तक का लाभ निकाल लिया जाता है तथा कर-निर्धारण तुरन्त सम्पन्न कर दिया 
जाता है । धारा [70 | 

समझी गई आय के लिए गतवर्ष 
(76ए008 ए&६४ [07 66९॥४९० ॥007708) 

निम्नलिखित मदों के लिए किसी भी करदाता के लिए वह गतबर्ष होगा जिसमें 

कि इनसे सम्बन्धित धनराशियाँ करदाता के स्वामित्व में पाई गई हैं : है 
अ. नकद साख (०४७४ ०7००४); 


ब. बिना स्पष्ट किये हुए विनियोष (पा०5एछकां7०० 96४7९ 0/8 ) ; 
स. बिना स्पष्ट की गई रोकड़ (६४७)! क्षा॥20 ०७37 ) ; 


द. पूर्ण रूप से न दिखाये गये विनियोग (470 फपत 03 प९ए€शंगल्या$ 6९ ॥07 
पि।ए तांइ0056० व 90005 ० 4०००7) । 


भ् 


शा जन 
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अभ्यासार्थ प्रश्न , 
. “आयकर ऐसा कर है जो केवल आय पर लर्गता है अन्य किसी रकम पर नहीं ।” 
इस कथन की व्याख्या कीजिए । 
2. करननिर्धारण वर्ष एवं गतवर्ष' का अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
3. आय के विभिन्‍न साधनों के लिये करदाता द्वारा विभिन्‍न गतवर्ष रखे जा सकते 
हैं ।। इस कथन का तात्पय मृक उदाहरण देते हुये समझाइए । 
4. गतवर्ष में हुई आय पर ही अगले करन-निर्धारण वर्ष में कर का निर्धारण किया 
जाता है| इस नियम के अपवादों पर प्रकाश डालिये । 
5. कृषि आय कितने प्रकार की होती हैं। ऐसी आयों के उदाहरण लिखिये जो यद्यपि 
भूमि से सम्बन्धित होती हैं, किन्तु कृषि-आय नहीं हैं । 
6. क्या निम्नलिखित आय कृषि-आय हैं ? 
अ' एक क्रृषि फार्म पर कर्मचारी हैं। फार्म की आय करमुक्त है। अ का वार्षिक 
पारिश्रमिक इस करमुक्त आय का 0% है । 
7. आयकर अधिनियम 96। में प्रयुक्त निम्नलिखित शब्दावली की व्याख्या कीजिये: 
कृषि-आय; गत वर्ष, आय व करदाता । - 
8. निम्नलिखित हिसाबी वर्षों के लिये कौन से वर्ष कर-निर्धारण वर्ष होंगे :-- 
20 अगस्त 973 से 9 अगस्त 974 तक 
4 जुलाई 97 से 3 जुलाई 972 तक 
0 जनवरी 972 से 9 जनवरी 973 तक 
]2 अप्रैल 973 से !! अप्रैल 974 तक 
दीपावली 972 से दीपावली 973 तक 
]5 फरवरी 973 से 4 फरवरी 974 तक 
9. अ' के बहुत से व्यापार हैं जिनके हिसाबी वर्षो की अवधि इस प्रकार है: -- 
7. कपड़ा व्यापार--दीपावली वर्ष 
(अक्टूबर-नवम्बर से अक्टूबर-नवम्बर तक) 
॥. ठेका व्यापार--वित्त वर्ष 
(अप्रैल से मार्च तक) 
. कपड़े की मिल-कलैण्डर वर्ष 
(जनवरी से दिसम्बर तक) 
975-76 कर-निर्धारण वर्ष में किन-किन गतवर्षों के लिए कर दायित्व की 
गणना होगी ? 
40. एक करदाता के व्यापारिक स्थात की तलाशी करने पर 5 नवम्बर, [974 को 
निम्नलिखित में प्राप्त हुई । इनका गतवर्ष बताइये :--- 
अ. विनियोग जिनका उल्लेख बहीखातों में नहीं है । 
ब. नकद रुपया जो रोकड़ बही में नहीं लिखा गया है । 


पूंजी और आय ही, 
((.537०?57, 6![ध) ए(४४०) 


हे शक 
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आयकर लगाने के उदय से पूंजी व आय का भेद बहुत महत्व का है । हम 
प्राय: जानते हैं कि आयकर उसी घनराशि के प्राप्त होने पर दिया जाता है जो आय के 
रूप में प्राप्त होती है; इन्हें आयगत प्राप्ति कहते हैं। ऐसी प्राप्तियाँ जो पृजी के रूप में 
अथवा पू जी सम्पत्ति के लिए प्राप्त होती हैं, आयकर की सीमा में नहीं आती । इन्हें 
पू जीगत प्राप्तियाँ कहते हैं। यह बात अलग है कि पूजी सम्पत्ति को बेचने से होने वाला 
लाभ प्‌ जी लाभ के रूप में करयोग्य होता है । 

प्‌ जीगत व आयगत का सिद्धान्त प्राप्तियों पर लागू होने के साथ साथ व्यय व 
हातियों के सन्दर्भ में भी बहुत उपयोगी है । आयगत प्राप्तियों में से आयगत व्यय घटाकर 
करयोग्य आय की गणना की जाती है जबकि पूजीगत व्यय इस प्रकार नहीं घटाये जा 
सकते । इसी प्रकार उन हानियाँ को जो आयगत होती हैं अर्थात्‌ आय के उपार्जन से 
सम्बन्ध रखती हैं, कुल आय में से घटाकर करयोग्य आय निकालते हैं । दूसरी ओर पू जीगत 
हानियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता । 


पू जी व आय का कोई विवरण आयकर अधिनियम में नहीं मिलता, अत: किसी 
भी मामले में पू जी हे व आय का निर्णय करते समय लेखाविधि के सिद्धान्तों व विभिन्‍न 
निर्णयों को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रायः ऐसा समझा जाता है कि पूजी और आय 
का अन्तर काफी स्पष्ट है व उस पर काफी लिखा भी जा चुका है किन्तु यह कथन सही 
नहीं है। कभी कभी ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जब कि आय व पूंजी के अन्तर 
की रेखा अस्पष्ट होती है व इस सम्बन्ध में निर्णय करते समय इसके परिष्कृत ज्ञान का 
सहारा लेना पड़ता है। इस अध्याय में हम पूंजी व आय पर प्रकाश डालने के लिए 
समस्त विवरण को तीन भागों में बाँटेंगे :-- 
अ. प्राप्तियाँ (/२०८७७(४) 
व. व्यय (2509०7007प76) 
स. हानियाँ (7.08565) 
अ. प्राप्तियाँ 
 श्राप्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--पू जीगत प्राप्ति व आयगत प्राप्ति । ऐसी 
प्राप्ति जो पू जी सम्पत्ति के बदले में प्राप्त होती है प्‌ जीगत प्राप्ति कहलाती है । इस पर 
आयकर देने की व्यवस्था नहीं है। ऐसी प्राप्ति जो व्यापारिक वस्तुओं की बिक्री से होती 
है आयगत प्राप्ति के क्षेत्र में का है ज इन पर आयकर लगाया जाता है। इसका 
परस्पर भेद जानने के लिए हमें निम्नलिखित आधारों को ध्यान में रखना चाहिये :-- 
!. स्थायों पूजी अथवा स्थायी परिसम्पत्ति के लिए सिली प्राप्त राशि प्‌जी 
प्राप्तियों की श्रणी में आती है जबकि चलपूंजी से सम्बन्धित प्राप्ति आयगत प्राप्ति 
कहलाती है । स्थायी पूंजी वह है जिसे उसका स्वामी अपने व्यापार में रखता है व उसे 
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लाभ प्राप्ति के लिये व्यापार में प्रयोग करता है। जैसे किसी भी व्यापारी के व्यापार 
में इस्तैमाल होने वाला फर्नीचर । ऐसे फर्नीचर को वेचकर प्राप्त हुई धनराशि पूजी- 
गत प्राप्ति है। चलपूजी वह होतो है जो प्रायः बदलती रहती है व जिसे व्यापारी 
लाभ प्राप्ति के लिये रोजाना वेचता रहता है जेसे फर्नीचर विक्रेता के लिए फर्नीचर । 
किसी पूंजी सम्पत्ति के नष्ट होने पर सिली क्षतिर्पुत की रकम पूंजीगत प्राप्ति है जब 
कि किसी व्यापारिक सम्पत्ति के हानिकारक प्रभाव के लिए प्रप्ति क्षतिपूर्ति आयगत 
प्राप्ति होगी । 


2, आय के साधन के प्रतिस्थापन के लिए मिली रकम प्‌ जीगत प्राप्ति है 
जबकि केवल आय की प्रतिस्थापना के लिए मिली राशि आयगत ध्र:प्ति होती है। किसी 
कर्मचारी कोअपने नियोक्ता द्वारा नौकरी समाप्त करने पर मिली क्षत्तिपूति की रकम 
पूंजीगत प्राप्ति है (यद्यपि यह करयोग्य होती है। जबकि दुकात बन्द होने पर आय ने 
होने की स्थिति में यदि बीमा कम्पनी से क्षतिपत की रकम मिलती है तो यह प्राप्ति 
आयगत होगी । ह 


3. किसी सम्पत्ति के खरीद व विक्री सम्बन्धी जब केवल एक ही सौदा होता 
है तो इस सम्बन्ध में पूजी व आय का निर्णय करने के लिये हमें वस्तु के स्वामी का 
उद्द श्य देखना पड़ता है। सम्पत्ति को खरीद कर जब इसे विनियोग की तरह रखा 
जाता है अर्थात्‌ जब सम्पत्ति से प्राप्त आय ही सम्पत्ति के स्वामी को प्र रणा देती है तो 
ऐसी सम्पत्ति के बेचने से प्राप्त आय पूजीगत प्राप्ति होती हैं। दूसरी ओर जब किसी 
सम्पत्ति को केवल लाभोपाजन के उद्दश्य से बेचने के लिये खरीदा जाता है तो ऐसी 
सम्पत्ति के बेचने से प्राप्त रकम लाभगत प्राप्ति कहलाती है । 


4, किसी व्यक्ति को एक प्रसंविदे के अन्तर्गत जब किल्हीं अधिकारों के 
त्यागने पर कोई धनराशि सिलती है तो यह पूजीगत प्राप्ति होती है चृ कि यह प्राप्ति 
पूजी सम्पत्ति के बदले में प्राप्त हुई 8। उदाहरण के लिप एक सलाशेदार फर्म से अलग 
होते हुए यह वचन देता है कि वह फर्म के व्यापार से मिलता जुलता कोई अन्य व्यापार 
5 वर्ष की अवधि तक नहीं करेगा । इस एवज में उसे फर्म द्वारा 20,000 रु० की 
राशि दी जाती है। यह प्राप्ति साझेदार के हाथों में प्‌जीगत प्राप्ति है । 


दूसरो ओर जब भावी हानि की क्षतिपूर्ति के लिए कोई रकम प्राप्त होती है 
तो यह लाभगत प्राप्ति होती है । किसी मकान मालिक ने 3 वर्ष के लिये मकान किराये 
पर दिया किन्तु किरायेदार एक वर्ष के बाद ही मकान छोड़ देना चाहता है तो आपसी 
प्रसंविदा तोड़ने के लिए किरायेदार मालिक मकान को जो क्षतिपृर्ति की रकम देगा वह 
मकान मालिक के हाथों में लामगत प्राप्ति होगी । 


असार विचार (शक्षाधं (00909/90079) 


५ निम्नलिखित विचार पू जीगत व. लाभात प्राप्ति निश्चित करने के लिए असार 
हैं व इनका हमारे निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता-- 


. कोई प्राप्ति आवर्ती है अथवा केवल एक बार ही प्राप्त होती है, इसका 
कोई प्रभाव हमारे निर्यय पर नहीं पड़ता। वेतन चाहे वर्ष में एक बार ही मिले अथवा 
प्रति माह मिलता रहे; यह आयगत प्राप्ति ही होती है । 
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2. कोई रकम कितने फरिणाम में प्राप्त हुई है यह देखना निरर्थक है। 
#प्त रकम का परिणाम सापेक्ष महत्व का होता है, निरपेक्ष नहीं । एक बात ध्यान 
देने की यह है कि लेनदेन का परिणाम पूर्ण रूप से असम्बद्ध नहीं है 22 किसी वस्तु 
की बिक्री यदि बार बार होती है तो यह प्राप्तियाँ आयगत मानी जा सकती हैं । 

3. सम्बद्ध पक्षों द्वारा किसी भी सौदे को क्‍या नाम दिया जाता है अथवा 
करदाता ने प्राप्ति को अपने बहीखातों में किस प्रकार दिखलाया है, हमारे लिये 
निश्चयकारक नहीं है । 


4. अब तक विभिन्‍न निर्णयों द्वारा यह निश्चय किया जा चुका है कि ऐसी 
पूजी से प्राप्त लाभ करयोग्य होते हैं जिसका लाभोपार्जन की प्रक्रिया में उपभोग व 
क्षय होता रहता है। खातों से प्राप्त लाभ इसी सिद्धान्त के आधार पर करयोग्य माने 
जाते है, यद्यपि इसे पूजी सम्पत्ति की वसूली (#68॥8$47०॥ ०0 ०७४४] 855०5) का 
नाम भी दिया जा सकता है । । 

>. किसी भी प्राप्ति की प्रकृति का निरचय पूर्णतया इस बात पर निर्भर 
करता है कि इसके प्राप्तकर्ता के हाथों में इसका क्‍या रूप है; हमें इससे सरोकार नहीं 
है कि जिस श्रोत से यह धनराशि प्राप्त हुई है उसका क्‍या स्वरूप है । 


०. भुगतान करने वाले के हाथों में यह भुगतान पूंजीगत भुगतान हो सकता 
है किन्तु प्राप्तकर्ता के हाथों में यही आयगत प्राप्ति माना जा सकता है। फर्नीचर विक्रोता 
के हाथों में फर्नीचर की विक्री से प्राप्त रकम आयगत प्राप्ति होगी जबकि फर्नीचर क्रेता 
के लिए फर्नीचर खरीदने पर किया गया व्यय पृ जीगत है, आयगत नहीं, बशतें कि यह 
फर्नीचर इस्तेमाल करने के लिए खरीदा गया है। 

ब. व्यय 

आय की तरह व्यय भी दो प्रकार के होते हैं--पू जीगत व्यय व आयगत व्यय । 

आयगत व्यय को अधिक सही तरह से संचालन व्यय' कह कर भी व्यक्त किया जा सकता 

। अपने विवरण में हम इसे संचालन व्यय ही हेंगे। आय की भाँति इन व्ययों का 
अन्तर करना भी कठिन कार्य है तथा इसके अन्तर को' स्पष्ट करने के लिये ऐसे अचूक 
परीक्षण नहीं दिए जा सकते जो सभी स्थितियों में ठीक ठीक सिद्ध हो सकें। फिर भी 
कुछ सिद्धान्त नीचे दिये जा रहे हैं जिन्हें स्थिति विशेष में लागू करके व्यय की प्रकृति के 
विषय में निष्कर्ष निकाल सकते है । 


/. कोई व्यय यदि सदेव के लिए एक बार ही किया गया है व इसके करने 
से किसी पूंजी सम्पत्ति का उदय हुआ है अथवा किसी दोीर्शकालीन लाभ की प्राप्ति 
हुई है तो ऐसे व्यय पूंजीगत मानने के पर्याप्त कारण हमारे पास हैं । 


दूसरी ओर यदि व्यय ऐसे हैं जो व्यापार द्वारा लाभोपार्ज॑न की क्रिया में प्राय: 
किए जाते हैं तो यह संचालन व्यय कहलाते हैं । इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए 
कि यदि व्यय पूंजी सम्पत्ति अथवा स्थाथी लाभ को प्राप्त करने के उहू श्य से किया 
गया है तो यह पुजीगत व्यय ही होगा चाहे पूजी सम्पत्ति अन्तवोगत्वा प्राप्त हुई हो 
अथवा नहीं। एजेन्सी प्राप्त करने के लिए किया गया भुगतान पू जीगत व्यय है चाहे 
एजेन्सी प्राप्त हुई हो अथवा न हुई हो । 


“-. करदाता द्वारा किसी पू'जीगत दायित्व से मृक्ति पाने के लिये किया गया 
भुगतान निश्चय ही पूंजीगत व्यय है । उदाहरण के लिये करदाता एक मशीन खरीदना 
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चाहता है जो उसके कारखाने में काम आयेगी । इसके लिये वह मशीन विक्र ता से एक 
प्रसंविदा करता है । बाद में उसे मालूम होता है कि यह मशीन उसके लिये उपयोगी नहीं 
है वह प्रसंविदा तोड़ना चाहता है तथा इसके लिये उसे कुछ हर्जाना मशीन विक्रेता को 
देना होता है--यह प्‌ जी व्यय है । 


इसके विपरीत यदि कुछ व्यय ऐसे किये जाते हैं. जिससे कि बार बार किये 
जाने वाले संचालन व्ययों से मुक्ति मिल जाती है तो एक बार में ही व्यय की गई यह 
सम्पूर्ण राशि संचालन व्यय समझी जायेगी । करदाता ने एक कालिज से प्रतिवर्ष कागज 
'की सप्लाई के लिये प्रसंविदा किया हुआ है। कागज की दरें बढ़ जाने से अब वह पुरानी 
दरों पर कागज की सप्लाई जारी नहीं रख सकता । अतः वह यह प्रसंविदा कुछ हर्जाना 
देकर तोड़ देता है व इस प्रकार वाषिक दायित्व से मृक्ति पा जाता है। हर्जाने की दी 
गई रकम सचालन व्यय होगी । 


3. कोई व्यय यदि किसी ऐसे साधन को प्राप्त करने में किया जाता है 
जिससे आय की प्राप्ति होगी तो यह पु जीगत व्यय होगा । किसी एजेन्सी को प्राप्त करने 
के लिये किया गया व्यय इसका उदाहरण है। 


कोई व्यय यदि व्यापार के संचालन में किया जाता हे तो इसे संचालन व्यय 
'कहते हैं । उदाहरण के लिये व्यापारिक स्थान के लिये दिया गया किराया । 


4. जब कोई व्यय स्थायी सम्पत्ति को प्राप्त करने के लिये किया जाता है 
तो यह पृ जीगत व्यय है । मशीन व इमारत को खरीदना इसके उदाहरण है । 


व्यापार की स्थायी सम्पत्ति को सही हालत में बनाये रखने के लिये जो व्यय 
किये जाते हैं संचालन व्यय कहलाते हैं। जैसे मशीन व इमारत को सही हालत में रखते 
के लिये किये गये मरम्मत सम्बन्धी व्यय । 


5. स्थायी सम्पत्ति के सुधार व विस्तार के लिये किये गये व्यय प्‌ जीगत 
'कहल!ते हैं। व्यापारिक भवन में विस्तार करना इनका एक उदाहरण है । जबकि इसको 
अच्छी हालत में रखने के लिये किये गये व्यय संचालन व्यय हैं जैसे भवन में सफेदी 
कराने के किये गये व्यय । 


6. व्यापार प्रारम्भ करने के लिये किये गये व्यय, मशीन के कायाकल्प व 
नवीनीकरण के लिये किये गये व्यय पू जीगत व्यय हैं। ऐसा प्रत्येक व्यय जिससे व्यापार 
'की लाभोपा्जन शक्ति में वृद्धि होती है पृजीगत व्यय कहलाता है जब कि व्यापार के 
चालू व्यय संचालन व्यय होते हैं । 

हा नियाँ 

प्राप्ति व व्यय की माँति हानियाँ भी दो प्रकार को होती हैं, पूंजी हानि व 
व्यापारिक हाति । इनका अन्तर भी हमारे आयकर अधिनियम के अध्ययन के लिए अत्या- 
वश्यक है। जैसा कि अन्यत्र स्पष्ट किया जा चुंका है, कुल सकल आय की गणना करते 
समय हानि की पूर्ति लाभ से कर दी जाती है। एक तियम इसके सम्बन्ध में यह है कि 
पू जीगत हानि की पूर्ति पूजीगत लाभ से ही की जा सकती है जबकि व्यापारिक हानियों 
की पूर्ति व्यापारिक लाभों से होती है। इसके अन्तर को भी आयकर अधिनियम में कहीं 


'भी स्पष्ट नहीं किया गया है। मोटे रूप से इन पदों को निम्न शब्दों में परिभाषित किया 
जा सकता है। . 
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“पुजी सम्पत्ति की हानि फुजीगत हानि कहलाती है जबकि व्यापारिक माल 
की हानि अथवा व्यापार के संचालन के दौरान हुई हानि व्यापारिक हानि के नाम से 
जानी जाती है ।* ु 


नीचे हम कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे हैं जिनमें पृ जीगत हानि व व्यापारिक हानि 
समझने में सहायता मिलेगी :-- है 

4. एक व्यापारी ने किसी अन्य पक्ष के लिए 5,000 रु० की जमानत दी । 
वह पक्ष भुगतान न कर सका, फलस्वरूप व्यापारी को 3,000 रु० की हानि उठानी 
पड़ी । यह हानि पुृजीगत हानि है क्‍योंकि जमानत देने का कार्य व्यापार के साधारण 
संचालन के बाहर का विषय है। किन्तु यदि यही जमानत व्यापार की साधारण प्रथा के 
अच्तर्गत एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी के लिए दी जाती है तो यह हानि व्यापारिक 
हानि की श्रेणी में आती है । 

2. व्यापारिक स्कन्‍्ध की दीमक आदि के द्वारा हानि व्यापारिक हानि 
कहलाती है जबकि भवन में आग लगने के कारण हुई हानि पूजीगत हानि है । 

3. व्यापार के मुनीम द्वारा बहीखातों में कुछ फेर बदल करके गबन किये 
गये रुपये की हानि व्यापारिक हानि है जबकि चोरों के द्वारा चुराये गये धन की हानि 
पू जीगत हानि है। किन्तु यदि किसी वक से चोर रुपया चुरा ले जाते हैं तो यह व्यापा- 
रिक हानि स्वीकृत की गई है। 

विभिन्‍न न्यायालयों द्वारा दिये गए निर्णयों के आधार पर हम नीचे कुछ पूजी- 
गत व आयगत मदों की सूची दे रहे है जिनसे छात्रों को लाभ होगा । 


प्‌ जीगत प्राप्तियाँ 


[. फर्म को कम्पनी में बदलने के समय सम्पत्तियों को बेचने पर प्राप्त मूल्य 
जो इन सम्पत्तियों के लिखित मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिए । विक्रय मुल्य के अधिक 
होने पर आधिक्य पूंजी लाभों के अन्तगंत करयोग्य हो सकता है। 


“2. अध्यादेश द्वारा ऋणों की रकम कम करने के बाद मूलधन की वसूली । 


3. साझेदारी फर्म में एक साझेदार द्वारा फर्म से सम्बन्धित अपने सभी 
अधिकारों को छोड़ने पर मिली क्षतिपूर्ति की रकम । 


4. भविष्य सें मिलने वाले पारिश्रमिक प्राप्त करने के अधिकार को छोड़ने के 
लिए मिली क्षतिपूर्ति की रकम । 


>. निर्यात लाइसेन्स को निलम्बित किये जाने पर मिली क्षतिपूर्ति । 


0. मशीन आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई किन्तु ऐसी स्थिति 
आ गई जबकि उस देश से किसी भी पूरी सम्पत्ति का आयात असम्भव हो गया । 
ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा को बेचने से प्राप्त हुआ लाभ । 


7. विदेशी सुद्रा के विनिमय सूल्थ में परिवर्तत से हुआ लाभ । 


8. स्थायी पटटे पर दी जाने वाली सम्पत्ति के लिए प्राप्त सलामी अथवा 
नजराना । 


9. अपने आप उगे हुए पेड़ों को जड़ सहित बेचने पर प्राप्त हई धन राशि । 
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रकम । 


लाभगत प्राप्ल्ियाँ 
पूंजी सम्पत्तियों के हस्तान्तरण के प्रतिफल के रूप में मिली वाषिकी । 
जगली पेड़ों को बेचने से प्राप्त रकम । 
रायल्टी छोड़ने के एवज में मिली एक मुश्त रकम । 
अपने पारिश्रमिक में की गई कटौती के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त एक मुश्त 


मे २ ० ४ 


5. संचालक के पद से त्यागपत्र न देने सम्बन्धी इकरार के सन्दर्भ में प्राप्त 


धनराशि । 


6. प्रसंविदे को समय से पहले समाप्त करने के लिए मिली क्षतिपूर्ति । 
7. प्रसंविदा तोड़ने के लिए न्यायालय द्वारा दिलाई गई क्षतिपूर्ति । 
8. बुरे ऋण जो आयकर निर्धारण के समय स्वीकृत मान लिए गये थे, यदि 


भविष्य में वसूल हो जायें तो लाभगत प्राप्ति होते हैं । 


प्‌ जीगत व्यय 

भवन में किये गये बड़े व सारपूर्ण सुधारों के लिए किया गया व्यय । 
व्यापार के लिए खरीदी गईं पूजी सम्पत्ति से सम्बन्धित मुकहमे के लिए किये 
गये व्यय । 
व्यापार की किसी सम्पत्ति के स्वामित्व में किसी दोष को दूर करने के लिए किया 
गया व्यय । 
किसी मशीनरी को खरीदने के लिए किए गये प्रसंविदे को तोड़ने पर दी गई 
क्षतिपुति की रकम । मशीन को खरीदना बेकार का विनियोग समझा गया था | 
किसी खदान उद्योग के लिए पट्ट पर ली गई जमीन के सम्बन्ध में दी गई टेण्डर 
की रकम । 
फैक्टरी की इमारत में लगाई गई नई खिड़कियों पर किया गया व्यय । 
प्रिथ्ग प्रेस के चालू होने के प्रथम वर्ष में छापेखाने के टाइप को खरीदने के 
लिए किया गया व्यय । 

लाभगत व्यय अथवा संचालन व्यय 
एजेन्ट को दिया गया कमीशन । 
किसी पू जी सम्पत्ति को बचाने के लिए किये गये व्यय । 


व्यापारिक सम्पत्तियों के वर्तमान स्वामित्व को बचाने के लिए किये जाने वाते 
मुकहमे पर व्यय | 


अपने टेलीकून के स्वामी बनिये! योजना के अन्‍्तंगत दी गई 3,000 ₹४ 
की राशि । 


ग्राहकों को लाने के लिए दिया गया कमीशन । 


विज्ञापन, फोटो, निमन्‍्त्रण पत्र, वेतन, पोस्टेज, टेलीग्राम, ठेलीकून, किराया 
बिजली, पानी, सवारी अथवा यात्रा आदि सभी से सम्बन्धित व्यय । 


स्‌. 


22) 
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“उदाहरण 


निम्नलिखित प्राप्तियों की कर-योग्यता के बारे में प्रकाश डालिए :-- 


अं. 


नौकरी समाप्त करने के लिए नियोक्‍ता से कर्मचारी को मिली क्षतिपूर्ति 
की रकम । 


व्यापारिक एजेन्सी को निर्धारित अवधि *से पहले समाप्त किए जाने पर 
व्यापारी को मिली क्षतिपूर्ति की रकम । व्यापारी करदाता के पास केवल 
यही एक एजेन्सी थी । 


सरकार द्व।रा व्यापार की जगह के अभिग्रहण करने पर करदाता द्वारा 
अपने व्यापार को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा । इस स्थान परिवर्तेन के 
दौरान कुछ दिनों तक व्यापार संचालन न हो सका व लाभोपार्जन में कुछ 
कमी आई । इस कमी के लिए सरकार की ओरे से क्षतिपूर्ति की रकम 
करदाता को दी गई । 





नौकरी समाप्त करने पर नियोक्ता से मिली क्षतिपूर्ति की रकम कर्मचारी के हाथों 
में वेतन के स्थान में लाभ की श्रेणी में आती है व धारा 7 () के अन्तर्गत 
यह करयोग्य है । 

यह रकम पृजी प्राष्ति है क्‍योंकि यह आय के एक मात्र साधन को समाप्त 
करने के बदले मिली है । सुप्रीम कोर्ट के ('. 7. 7. '. 8०४६ & (०. के मामले 
में ऐसा निर्णय दिया है कि करदाता के पास यदि एक से अधिक व्यापारिक 
एजेन्सी है तो किसी एक एजेन्सी समाप्त होने पर मिली क्षतिपूर्ति की रकम 
करयोग्य होती है । 

क्षतिपूर्ति की रकम आयगत प्राप्ति है व करयोग्य है । यह प्राप्ति लाभ के स्थान 
पर मिली है अतः आयगत है । 


निम्नलिखित राशियाँ आयगत हैं अथवा पृ जीगत, स्पष्ट कीजिए : 
अ. 


करदाता एक मोटर यातायात कम्पनी थी, जिसने पारस्परिक प्रतिस्पर्धा से बचने 
के लिये किसी दूसरी मोटर कम्पनी के अंश खरीदे । बाद में इन अंशों को बेचने 
पर हानि हुई । 


करदाता कम्पनी ने सार्वजनिक स्थान पर कच्ची सड़क बनवाई जिससे उसे गन्ने 
की सप्लाई सुगमता से प्राप्त हो सके । यह सड़क वर्षा ऋतु के बाद नष्ट हो गई । 
करदाता फर्म ने रनवीर ब्रादर्स की सहायता से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 


अपनी प्रकाशित पुस्तकों को स्वीकृत कराया, तथा समझौते के अनुसार उन्हें 
रायल्टी दी । 


करदाता ने अपनी भूमि ईटें बनामे वाले व्यक्ति को दी जिसने भूमि में से मिट्टी 
खोद कर ईटें बनाई-व करदाता को 2 रुपये प्रति हजार ईटों की दर से शुल्क 
दिया । हे 
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अ. 


अंशों को बेचने से हुई हानि पू जीगल्न हानि है क्‍योंकि यह सिद्ध नहीं हो सका 

कि दूसरी कम्पनी के अशों को खरीद कर प्रतिस्पर्धा कैसे समाप्त हो सकती है। 

(ा0॥474 ्घ75907 (0 9. 770, ए ८.7. (!972) 84 [..२, 294, ु 
कच्छी सडक पर किया गया व्यय संचालन व्यय माना गया है क्योंकि यह व्यय 

प्रतिवर्ष किया जावेगा व अस्थाई महत्व का होगा । 0. [. 7. ७. पे. १ 

8प887 7407007५ [२०72] 83 !, 7 7२. 858. 

रनवीर ब्रादर्स को दी गई धनराशि पूजीगत भुगतान ठहराया गया है क्योंकि 

इसस करदाता का अपन व्यापार के लिए नवीन क्षेत्र उपलब्ध हुआ व उसे स्थायी 
महत्व का लाभ मिला । ० !. प. ४. )९8५७ 58॥99 [4972] 84 [.7' २. 567, 


यह सौदा मिट्टी खोदने व उसकी बिक्नी से सम्बन्धित है अतः प्राप्त धनराशि 
प्‌ जीगत ठहराई गई है । 50] टमाबडक्याओ ए. 2, 7. पर [972] 84 
(७ 4 ७७ 6/75 


प्रश्त 


किसी भी विशेष धनराशि को पू जीगत अथवा लाभगत निर्धारण करने के लिए हमें 
कौन कौन से परीक्षण करने चाहिए ? 

पूजीगत भ्राप्ति व पूजीगत व्यय के अन्तर को स्पष्ट कीजिए व उदाहरण देकर 
भली भाँति समझाइये । 

“पूजीगत व लाभगत संकल्पनायें गतिशोल हैं, स्थैतिक नहीं; इनकी कसौटियाँ 
बदलती हुई परिस्थितियों में बदलती है” | इस कथन की व्याख्या कीजिए । 


निवास स्थान व कर-चाथित्व र्थ॑ 
| (२९80 0०९7० ७) 74535% 7750 87 ,[[५) 


२+ शा + या + ॥क% ५429 ५ या ५ रतक + था + पा ७ ७ 40 + रक + सा + २७ + सा + आक ५ 45 ०२७9 + या + पाक ९ आए + 0 ५ २७44७ २५४७९ साक + शक + 9१२७ ० था 


आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार करदाता को गतत्रष के लिए प्राप्त 
व उपाजित आय पर कर-निर्धारण वर्ष में आयकर देना पड़ता है | इसमें से कुछ आय 
ऐसी होती है जो अपने ही देश में उपाजित की ज'ती है व कुछ आय ऐसी भी हो सकती 
है जो भारत के बाहर उपाजित की गई हो किन्तु जिसकी प्राप्ति भारत में हुई हो। 
कुछ आय ऐसी भी होती है जो भारत के बाहर उपाजित की गई हो तथा जिसकी प्राप्ति 
भी वहीं हुई हो | अब वास्तविक समस्या यह है कि क्या इस सभी आय पर भारत में 
आयकर लगाया जा सकता है ? इसके उत्तर के लिए आयकर अधिनियम में करदाताओं 
को उनके निवास स्थान के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। इनमें से एक वर्ग के करदाता 
को सभी आय पर कर देता होता है चाहे वह आय भारत में प्राप्त हुई हो अथवा भारत 
के बाहर । दूसरी ओर किसी दूसरे वर्ग के करदाता को केवल उसी आय पर कर देने 
की योजना है जो भारत में ही अजित अथवा प्राप्त हुई हो । 


निवास स्थान 


धारा 4 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 7तवर्ष की अपनी कुल आय पर आय- 
कर देना होता है । धारा 5 में कूल आय' को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार 
किसी भी करदाता की करवाह्यता इस बात पर निर्भर करती है कि गतवर्ष में निवास 
स्थान सम्बन्धी उसका दर्जा (४90७3) क्‍या था ? 


प्रत्येक गतवर्थ के लिए हमें निवास स्थान अलग से देखना पड़ता है क्योंकि 
किसी एक गतवर्ष में निश्चित की गई निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति आवश्यक रूप से 
दूसरे गतवर्ष में करदाता की इस स्थिति को प्रभावित नहीं करती। निवास स्थान के 
अनुसार करदाताओ को हम निम्नलिखित तीन श्रेणियों में रख सकते है : 
अ. व्यक्ति जो भारत में निवासी है (2०75075 768066738 व॥ वक्ता ; 


ब. व्यक्ति जो भारत में असाधारण निवासी हैं (?६75078 700 णरतांशक्षा।9 
7684067(5 ॥7 70[9 ) ; 


स. व्यक्ति जो भारत में अनिवासी हैं (?८7४०78 70॥ 76४06795 7 व73'8) । 


इनमें से प्रत्येक को अलग-अलग आधार पर कर देना पड़ता है। उदाहरण के 
- "लिए कुछ करदाताओं द्वारा भारत में उपाजित आय पर तथा कुछ अन्य द्वारा समस्त 
विश्व में प्राप्त हुई व उपाजित आय पर आयकर दिया जाता है । 


निवास स्थान सम्बन्धी स्थिति धिश्चित करने के लिये हमें व्यक्ति की राष्ट्रीयता 
अथवा अधिवास (५०7४०॥6) से कोई तात्पय नहीं है। इसका निर्णय केवल उन शतों 
के आधार पर किया जाता है जिनका वर्णन आयकर अधिनियम की धारा 6 में दिया 
गया है। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि चूंकि गतवर्ष की आय पर ही कर लगाते 
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हैं अतः निवास स्थान सम्प्न्धी दर्जा भी गतवर्ष का ही निर्धारित करते हैं, कर-निर्धारण 
वर्ष का नहीं । एक व्यक्ति यदि गतवर्ष मे निवासी है तो वह निवासी ही माना जायेगा 
चाहे वह कर-निर्धारिण वर्ष में अनिवाद्ी ही क्यों न हो। प्रायः सभी करदाताओं (व्यक्ति, 
हन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, कम्पनी आदि) का निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा निर्धारित 
किया जाता है । 


निवास स्थान सम्बन्धी दर्जे को स्पष्ट रूप से समझने के लिए निम्नलिखित चार्ट 
उपयोगी होगा । 


निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा 


| | 
निवासी अनिवासी 


निवासी असाधारण निवासी 


इसके अनुसार हम सर्व प्रथम यह देखते हैं कि व्यक्ति निवासी है अथवा अनिवासी | 
उसके निवासी होने की स्थिति में हम एक बार फिर यह गणना करते हैं कि व्यक्ति निवासी 
है अथवा असाधारण निवासी | 


व्यक्ति ( [707 एं004]) 


निवासी (२८»0०7) :--धारा 6 () के अनुसार एक व्यक्ति उसी स्थिति में 
भारत में निवासी होगा जबकि वह नीचे दी गई अ, ब, अथवा स में से एक अथवा अधिक 
शर्तों को पूरा कर ले । 


(अ) वह गतवर्ष में कुल मिलाकर 82 दिन अथवा इससे अधिक भारत में 
रहा हो | वह भारत में किसी एक स्थान अथवा एक से अधिक स्थानों में रह सकता है। 
इसी प्रकार उसका यह ठहरना एक बार में हो सकता है और अनेक वार में भी । 


अथवा 


(ब) उसने गतवर्ष में भारत में कूल मिलाकर 82 दिन अथवा इससे अधिक 


अपने लिये रहने का मकान रखा है तथा स्वयं भी कम से कम 30 दिन गतवर्ष में भारत 
में उपस्थित रहा है। 


क्षित रख सकता है । करदाता के परिवार के किसी अन्य सदस्य ने यदि कोई मकान रख 
छोड़ा है तो इससे यह शर्त पूरी नहीं होती । | 
अथवा 


(स) गत॒वर्ष के पहले के 4 बचों में वह कुल मिलाकर भारत में 365 दिन 


अथवा इससे अधिक रहा हो तथा गतवर्ष में भी वह भारत में 60 दिन अथवा अधिक 
दिन उपस्थित रहा हो । 


निवास स्थान वे कर-दाषित्य. है 


अनिवासी ()४०॥-८४००॥) : ऐसा व्यक्ति जो उपयुक्त अ, ब अमवा से मम 
किसी भी शतें को पूरा नहीं कर पाता, अनिवासी कहलाता है । 


अधपाधारण भमिवासी (९०६ (0]09॥7]ए रि०९४ ८४४) : ऐसे व्यक्ति जी पर 
दी गई अ, ब अथवा स में से एक अथवा एक से अधिक शर्तों को पूरा कर लेते ४. 
ऊपर दिये गये नियम के अनुसार निवासी कहलाते हैं ।अब हमें यह देखना होता है 
ये व्यक्ति निवासी ही हैं अथवा इन्हें असाधारण निवासी की श्रेणी में रवा जा सकता है। 
ये व्यक्ति यदि नीचे दी गई शर्तों में से किसी एक अथवा दोनों को पूरा करनें तो 


असाधारण निवासी कहलायेंगे: 


क-व्यक्ति गतवर्ष से पहले के 0 वर्षों में कुल मिलाकर 9 बर्ष से कस निवासो 
(उपयुक्त किसी भी शर्त के अनुसार) रहा हो; अथवा 


ख-वह॒गतवर्ष से पहले के सात वर्षों में कूल मिलाकर 730 दिन से कम 
मारत में उपस्थिति रहा हो । 


टिप्पणी : ये दोनों शर्तें नकारात्मक हैं तथा इसी प्रकार आयकर अधिनियम में 
दी गई है । कोई व्यक्ति अ, ब, अथवा स में से किसी शर्तें को पूरा करके यदि क अथवा 
ख शर्तें को पुरा करले तो असाधारण निवासी कहलायेगा। ऐसा व्यक्ति जो यद्यपि अ,ब 
अथवा स में से एक अथवा दो झातें पूरा कर लेता है किन्तु क अथवा ख में से कोई झर्ते 
पूरा नहीं कर पाता, निवासी की श्रंणी में आता है। 


उदाहरण 

). अजय .जो एक भारतीय नागरिक है किसी कार्यवद्द 8 अग्रौल 974 
को ईरान चलः गया और फिर वित्त वर्ष 974-75 के अन्त तक न लौट सका । उस 
का निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा इस प्रकार निश्चित होगा : 


अजय गतव॒र्ष 974-75 में यहाँ केवल 48 दिन रहा है अतः वह न तो 
भारत में 82 दिन रहा है, और न उसने मकान ही रखा है। तीसरी शर्तें के पहले 
भाग के अनुसार गतक्ष के पहले के 4 वर्षों में वह अवश्य ही 365 दिन से अधिक रहा 
है; परन्तु उसी शर्ते का दूसरा आवश्यक माग वह पूरा नहीं कर सका अर्थात्‌ वह ग्रतवर्ष 
में 60 दिव मारत में उपस्थित नहीं रहा । अतः तीनों में से किसी एक भी शर्तें को पूरा 
ने कर पाने के कारण वह अनिवासी हुआ । अनिवासी की स्थिति में हमें बाद की दोनों 
शर्तें देखने की आवश्यकता नहीं है । 


2. पीयूष भारत में 20 वर्ष रहने के बाद 0 मार्च 97] को पौलैन्ड चला 
गया और वहाँ कुछ समय रहकर 0 सितम्बर 973 को यहाँ वापिस आ गया। 
गतवर्ष 973-74 के लिये उसका निवास स्थान निर्धारित कीजिये। 


973-74 गतवर्ष में यह व्यक्ति 40 सितम्बर 973 से 3] मार्च 974 तक 
अर्थात्‌ ।82 दिन से अधिक भारत में रहा है। अतः 'अ' शर्त को पूरा करके पीयूष 
निवासी वाली श्रेणी में आ गया । असाधारुण निवासी वाली शातों में से पीयूष पहली 
शर्ते पूरी कर रहा है अर्थात्‌ वह गतवर्ष के पहले के 0 वर्षों में से 9 वर्षों से कम 
निवासी रहा है, अतः वह बाद में दी गई 'क' शते को पूरी करके असाधारण निवासी 
हुआ । | 


आ०्क्‌ू०--२2-7 5 
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3. एक विदेशी इन्जीनियर भारत में दो वर्ष रह कर | मई 974 को 
स्वदेश वापिस पहुंच गया, किन्तु उसका परिवार भारत में ही रहा। वहाँ से वह 5 
जुन 975 को भारत लौटा | 974-75 गयवर्ष + लियथ उसका निवास स्थान 
सम्बन्धी दर्जा निर्धारित कीजिये । 

इस इनन्‍्जीनियर ने 7974-75 गतवर्ष में रहने का मकान भारत में रखा है तथा 
स्व॑यं भी यहाँ 30 दिन से अधिक उपस्थित रहा है । अतः <ब' शर्त पूरी हो गई है। 
किन्तु इसके साथ ही साथ उसने बाद की दोनों 'क' वे 'ख' शर्ते भी पूरी की हैं क्योंकि 
वह गतवर्ष के पहले के [0 वर्षों में 9 वर्ष से कम निवासी रहा है तथा गतवर्ष के 
पहले के 7 वर्षों में 730 दिन से कम भारत में उपस्थित रहा है अतः वह असाधारण 
निवासी रहा | 


4. सुभाष एक भारतीय नागरिक है। वह डिप्लोमा प्राप्त करने के विचार 
से लन्दन विश्वविद्यालय जाने के लिये भारत से 5 मई 974 को रवाना होता है और 
25 फरवरी 975 को स्वदेश लौट आता है। उसने इस सम्पूर्ण अवधि में अपने लिये 
रहने का मकान रखा है । 

सुभाष गतवर्ष 974-75 में इस प्रकार रहा है :--- 
अप्रैल 74 30 दिन 


मई 74 5दिन ६ गत वर्ष 974-75 में कूल उपस्थिति 70 दिन की 
फरवरी. 75 4 दिन ह रही व सुभाष ने गतवर्ष में ।82 दिन से अधिक 
माचें 75 3] दिन रहने का मकान रखा । 


पहली तीनों झ्षर्तों में से सुभाष 'ब' छर्तें पूरी करता है अतः वह निवासी हुआ | 

असाधारण निवासी वाली दोनों शर्तें उसके द्वारा पूरी नहीं हो पा रही है। 
वह गतवर्ण के पहले के 0 वर्षों में से 9 से अधिक वर्षो में निवासी रहा है तथा पिछले 
7 वर्षों में भारत में उसकी उपस्थिति 730 दिन से अधिक रही है, अत: 974-75 
गतवर्ण के लिये सुभाष निवासी है । 


अविभाजित हिन्दू . परिवार, फर्म व व्यक्तियों का अन्य समुदाय 
... __() निवासी: अविभाजित हिन्दू परिवार आदि के निवास स्थान सम्बन्धी 
दज के निर्धारण में इसके प्रबन्ध व नियन्त्रण की स्थिति देखते हैं। ऐसे परिवार, फर्म 
व व्यक्तियों के अन्य समुदाय का प्रब॑न्ध व नियन्त्रण यदि भारत में स्थित है. तो यह भाष्त 
में निवासी होंगे। प्रबन्ध व नियन्त्रण के थोड़े से भाग का भी भारत में स्थित होना इन्हें 
तिवासी बनाने के लिये काफी होगा । 4 
हु (#) अनिवासी : ये सभी करदाता गतवर्ष के लिये भारत में तब ही अनिवासी 
होंगे जबकि इनका नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्ण रूप से भारत के बाहर स्थित है । 
() असाधारण 2 ः फर्म तथा व्यक्तियों का अन्य समुदाय असाधारण 
' तिवासी वाली श्र॑णी में नहीं आते । एक अविभाजित हिन्दू परिवार भारत में असाधारण 
निवासी होगा, यदि उसका कर्त्तो-- “ 


!. गतवर्ण से पहले के 0 वर्षों में से 9 वर्षों से कम भारत में निवासी रहा 
है; अथवा 


2. 82 पहले के सात वर्षों में से 730 दिन से कम भारत में उपस्थित 
रहा है । 
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हिन्दू अविभाजित परिवार का निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा निर्धारित करने में 
द के कारण यदि परिवार के 


इमके कर्ता की भारत में उपस्थिति महत्वपूर्ण है। मृत्यु के 
कर्त्ता भिन्न-भिन्न व्यक्ति रहे हैं तो ऐसे सभी कर्त्ताओं की भारत में उपस्थिति ज्ञात की 
जाती है | 
कम्पनी हि 
. निवासी :--धारा 6 (3) के अनुसार कम्पनी किसी भी गतवर्ष के लिये भारत में 
निवासी होगी यदि-- 

8. यह एक भारतीय कम्पनी है, अथवा 

9. गतवर्ष में उसका नियन्त्रण व प्रबन्ध पूर्ण रूप से भारत में स्थित रहा है । 
॥. असाधारण भिवासी :--कम्पनी असाधारण निवासी वाली श्रेणी में कभी नहीं 


आती । 
ँ. अनिवासी *. वह कम्पनी जो निवासी वाली श्रेणी में नहीं आती, अभिवासी 
- होती है । 
धारा 6 (5) में ऐसा भी उल्लेख है कि आय के किसी एक साधन के लिये 
कोई करदाता यदि भारत में निवासी है तो वह प्रत्येक अन्य साधन के लिये भी उच्च 
गतवर्ष में निवासी रहेगा । 
उदाहरण 

. रघुवीर हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है, जिसकी सम्पत्ति व 
व्यापार पाकिस्तान में स्थित है। [974-75 गतवप्े में उसने अपने परिवार के सभी 
सदस्यों को भारत भेज दिया तथा स्वयं वहीं रहकर धन भेजता रहा । 

परिवार गतवर्ष 974-75 के लिये अनिवासी रहा क्योंकि व्यापार आदि की 
देखभाल पाकिस्तान से ही होती रही है तथा कर्त्ता भी पाकिस्तान में निवासी रहा है। 

2. एगलैन्ड के विल्सन व भारत के मोहन ने एक साशझ्ेव्थरी फर्म प्रारम्भ की । 
मोहन भारत में इगलैन्ड को माल निर्यात करता रहा तथा विल्सत् ने वहाँ बिक्री का 
प्रबन्ध किया । 

फर्म भारत में निवासी है क्योंकि इसके नियन्त्रण व प्रबन्ध का कुछ भाग 
भारत में स्थित है । 

3. एक कम्पनी डेनमाक में स्थापित हुई जिसका व्यापार भारत से अश्रक का 
निर्यात करना था | कम्पनी का मुख्य कार्यालय डेनमार्क में स्थित था तथा मारत में 
देखभाल के लिये एक मैनेजर नियुक्त था । 

कम्पनी अनिवासी होगी, क्योंकि न तो यह भारतीय कम्पनी है और न इसके 
प्रबन्ध व नियन्त्रण का कोई अश ही भारत में स्थित है । 

4. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ।975-76 कर निर्धारण वर्ष के लिये 
निम्नलिखित व्यक्तियों के निवास-स्थान सम्बन्धी दर्जे पर प्रकाश डालिये : 

अ. श्री डेनियल 30 जून 968 को संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रथम बार भारत 
आये । वे यहाँ लगातार 3 वर्ष ठहरे तथा ! जुलाई 97] को जापान चले 
गये । वह ! अप्रैल 972 को भारत लौटे तथा यहाँ 3] जुलाई 973 तक 
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रह कर अमेरिका चले गये । एक अमेरिकी कारोबार के कर्मचारी के रूप में वे 
पुन: 3। जनवरी 975 को भारत थोट आय । 


ब. अमृतसर निवासी श्री वेदत्रकाश  अगरत 97] को उच्च शिक्षा के लिये 
इ गलैन्ड गये । जब तक वे वहाँ रहे उन्हों। अपन। अम्नतसर वाला रहने का 
मकान अपने लिये सुरक्षित रखा । शरदावकाश में वे दो बार भारत आये-- 
एक बार 20 दिसम्बर 972 को तथा दूसरी बार 20 दिसम्बर 973 
को । 3! मार्च 975 को समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में भारत नहीं आये। 

स. असगर एन्ड कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है जिसका व्यापार भारत एवं 
दक्षिणी अमेरिका में है । 3 मार्च 975 को समाप्त होने वाले वर्ष में इसके 
कारोबार का नियन्त्रण एवं प्रबन्धः पूर्ण रूप से भारत में स्थित था । किन्तु 
इस वर्ष में दक्षिणी अमेरिका में अजित व उदित होने वाली इसकी आय 
भारत में अजित व उदित होने वाली आय से बहुत अधिक थी । 


उपयु क्त 'ब' के अन्तमंत स्थिति में क्या अन्तर पड़ जाता यदि श्री वेदप्रकाश 
3 ज्वा्े ।975 को समाप्त होने वाले वर्ण में भारत में एक आकस्मिक दौरे पर आते 
तथा यहाँ एक सप्ताह रहते । 


अ. 3॥ मार्च 975 को समाप्त होने वाले गतवर्ष से पहले के 4 वर्षों में श्री डेनियल 
कुल मिलाकर 943 दिन भारत में रहे है :--- 


वर्ष दिनो की संख्या 

]-4-70 से 3.-3-7] तक 365 
]-4-7] से 3]-3-72 तक (।-4-7----7-74) 9] 
]-4-72 से 3-3-73 तक 365 
-4-73 से 3-3-74 तक (-4-73-.-3-7-73) ]22 
943 





इसके अतिरिक्त वे 3] मार्च 975 को समाप्त होने वाले वर्ष में 3) जनवरी 
973 से 3] मार्च ।975 तक अर्थात्‌ 60 दिन रहे, अत: धारा 6 के अनुसार वे 
निवासी हुये । अब यदि बाद की दो हर्तों पर विचार करें तो मालुम होगा कि वे गतवर्ष 
से पहले के 0 वर्षों में से 9 बर्ष से कम निवासी रहे हैं चूंकि वे प्रथम बार 968-69 
वित्त वर्ष में ही भारत आये है, अतः इनका निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा असाधारण- 
निवासी' का रहा। 


ब. श्री वेदप्रकाश 974-75 गतवर्ष के लिये 'अनिवासी' रहेंगे, क्‍योंकि वे 
गतवर्ष में एक दिन के लिए भी भारत में नहीं रहे । प्रश्न के अन्त में दिये हुये विवरण 
के अनुसार श्री वेदप्रकाश यदि भारत में एक आकस्मिक दौरे पर आते तथा यहाँ पर 
एक सप्ताह रहते तो भी उनके निवास स्थान सम्बन्धी दर्ज में कोई अच्तर न पड़ता । 
किन्तु यदि वे इस द्वौरान एक सप्ताह के स्थान पर 30 दिन अथवा अधिक रहते तो 
दे निवासी ठहराये जाते, चूंकि वे विचाराधीन गतवर्ष से पहले के सभी 0 वर्षों में 
निवासी रहे है तथा 3-3-75 को समाप्त होने वाले गतवर्ष से पहले के 7 वर्षों में वे 
भारत में 730 दिन से अधिक रहे हैं । 
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स. गतवर्ष में चूंकि कम्पनी का नियन्त्रण एवं प्रबन्ध पूर्ण रूप से भारत में 
स्थिति था अत: कम्पनी भारत में निकासी है । इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आय 
का उदय कहाँ होता है भारत में अथवा अमेरिका में । 

करदायित्व 

आयकर अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विभिन्‍न करदाताओं की करदायित्व 
सम्बन्धी स्थिति निम्नलिखित है :-- हे 

लिवासी--इसे निम्नलिखित सभी आयों पर कर देना पड़ता है : 

8. भारत में गतवर्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय । 

2. भारत में उपाजित व उदय हुई तथा उपाजित व उदय हुई समझी जाने 

वाली आय । 

3. वह समस्त आय जो उसने गतव्ष में भारत के बाहर उपाजित की है, 

अथवा उदय व उपाजित समझी जाती है । 
असाधारण निवासी--इसकी कुल आय में निम्नलिखित रकमें शामिल होती हैं : 
. भारत में गतब्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय । 
2. भारत में उपाजित व उदय हुई तथा उपाजित व उदय हुई समझी जाने वाली 
आय । 
3. भारत के बाहर उपाजित व उदय हुई आय जो उस व्यापार से प्राप्त होती है 
जिसका संचालन भारत से होता है । 
अनिवासी --इन्‍्हें केवल निम्नलिखित दो प्रकार की आय पर कर देना पड़ता है ४- 
. भारत में गतव्ष में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली आय । 
2. भारत में उपाजित व उदय हुई तथा उपाजित व उदय हुई समझी जाने वाली 
आय । 
कर-दायित्व का सारांद 
यका विवरण... निवासी असाधारण अनिवासी 
निवासी 








. भारत में प्राप्त अथवा प्राप्त समझी जाने वाली 

आय चाहे इसका उपाज॑न भारत में हुआ हो, अथवा 

भारत के बाहर । हाँ हां हॉ 
2. भारत में अजित व उदित आय अथवा अर्जित 
- व उदित समझी जाने वाली आय चाहे इसकी 

प्राप्ति भारत में हुई हो अथवा भारत के बाहर । हाँ हाँ हाँ 
3. भारत के बाहर ऐसे व्यापार से प्राप्त व अजित 

आय, जिसका संचालन एवं नियन्त्रण भारतवर्ष से 


होता है। , हाँ हाँ नहीं 
4. भारत के बाहर किसी अन्य साधन से प्राप्त व 

अजित आय । े हाँ. नहीं नहीं 
>. भारत के बाहर गतवर्ष से पहले के वर्षों में प्राप्त 

व अजित आय जिसका हस्तान्तरण गतवर्ष में हे 


भारत को हुआ । नहीं नहीं नहीं 











भारत में प्राप्त आय 

भारत में प्राप्त आय सभी करदाताओं के हाथों में करयोग्य होती है । आय की 
प्राप्ति रुपयों में हो सकती है, अथवा वस्तुओं में भी । प्राप्ति से तात्पये पहली प्राप्ति से 
ही है बाद की प्राप्ति का कोई महत्व नहीं है। एक व्यक्ति यदि लन्दन में सेवाये अपित 
करके भारत आता है तथा यहाँ से वह अपने लन्दन के बैक को अपना वेतन अपन नियोक्‍ता 
से प्राप्त करफे माँग ड्राफ्ट के द्वारा भारत भेजने का आदेश देता है , तो इस वेतन की 
प्राप्ति लन्दन में ही मानी जायर्गी । 


प्राप्त समझी जाने वाली आय ([00076 6660966 (0 068 7८८९८४८० ) 
इसका सीधा सादा अर्थ यह है कि रकम की प्राप्ति न होने पर भी अधिनियम 
की धाराओं के अन्तर्गत इसे प्राप्त हुआ मात्रा जाता है । धारा 7 व 8 में ऐसी आयो की 
सूची दी गई है जो इस प्रकार है :-< 
. कर्मचारी के प्रमाणित प्राविडेण्ड फण्ड के सदस्य होने पर उसको मिलने 
वाली वह वाषिक वृद्धि (+भाश्गणष। ब९०ा८४०7) जो उसक वतन भें कर 
निर्धारण के लिए शामिल की जाती है। * 
]. अप्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड के प्रमाणित होने पर हस्तान्तरित हेष 
' (पाक्ञार्थआए80 08)8700०) ।* 


!. कम्पनी द्वारा घोषित लाभांश, आदि । 


भारत में उपाजित व उदय हुई मानी जाने वाली आय (77007 6€०7766 (0 80९0७ 
07 8786) 

येवे आयें हैं जो यद्यपि वास्तव में उपाजित नहीं हुई है परन्तु अधिनियम के 
अन्तर्गत भारत में इन्हें उपाजित हुआ माना जाता है । उदाहरण स्वरूप वह आय जो भारत 
में स्थित किसी सम्पर्क के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उपाजित होती हैं । किसी 
सम्पत्ति व प्रतिभूतियों आदि से उपाजित आय अथवा भारतीय कम्पनी द्वारा वितरित 
लाभाश (भारत के बाहर देय) भी इसी श्रणी में आते है । 

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार निम्नलिखित आय भारत में अजित व उदित 
हुई समझी जाती है :-- 


). भारत में किसी व्यावसायिक सम्बन्ध से अथवा उसके माध्यम से, अथवा 
भारत स्थित किसी सम्पत्ति, भवन सम्पत्ति व आय के स्रोत से अथवा इनके माध्यम से, 
अथवा नकद, वस्तु, पृ जीगत सम्पत्ति के हस्तान्तरण के रूप में भारत लाये गये व ब्याज 
पर उधार दिये गये धन से अथवा उसके माध्यम से अजित व उदित समस्त आय चाहे 
वह प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष । 

2. वेतन शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली आय यदि यह भारत में अर्जित 
हुई है । 

3. वतन शीर्षक के अन्तगंत आने वाली राशि जो सरकार द्वारा एक भारतीय 
नागरिक को भारत से बाहर की गई सेवाओं के लिये देय हो । 

4. एक भारतीय कम्पनी द्वारा भारत से बाहर चुकाया गया लाभांश । 


न्‍सललनलनमपालब-कत-रनन नकल नत भी अकलननन लक 





विनय, ऑिनतन->लनननबननन-मनमनन निभाना % 


इनके अथपूर्ण विवेचन के लिए छठा अध्याय देखिये । 


उदाहरण 
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श्री मुरारीलाल द्वारा प्रस्तुत किए गए आय के नक्शे के अनुसार 


तवष 974-75 में उन्हें प्राप्त हुई धनराशि निम्नलिखित है । इनके करदायित्व पर 


प्रकाश डालिए; जबकि ये (अ) निवासी 
वासी हों :-- 


. केन्या में स्थित सकान सम्पत्ति से प्राप्त आय 

2. जापान में की गई सेवाओं के लिये भारत में 
प्राप्त वेतन 

3. डेन्‍्मार्क स्थित ऐसे व्यापार से प्राप्त लाभ 
जिसका संचालन व नियन्त्रण भारत से होता है 

4. बर्मा में उपाजित तथा प्राप्त लाभ 


5 भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा में 
प्राप्त वेतन 


6. गतवर्ष के पहले के वर्षो में ईरान में उपाजित 
ऐसे लाभ जिन पर अभी तक कर नहीं लगा है 
तथा जिन्हें गतब्षे में मारत लाया गया है । 





उक्ज सपपान्कलनक्‍के, 








(ब) असाधारण निवासी; अथवा (स) अनि- 


रू 
5,000 


2,000 


8,000 
0,000 


5,000 


25,000 


अपर अप 7 अजय मा 308 2 22 


अनिवासी 





क्रम संख्या आय का विवरण निवासी असाधारण 
निवासी 
रू० रू 
[. केनन्‍्या में स्थित मकान सम्पत्ति से प्राप्त 
आय 5,000 के 
2. भारत में प्राप्त वेतन 2,000 82,000 
डेन्माके स्थित ऐसे व्यापार से शाप्त 
लाभ जिसका नियन्त्रण भारत से 
होता है ! 8,000 8,000 
4. वर्मा में उपाजित एवं प्राप्त लाभ 0,000 पलपल 
5. भारत में की गई सेवाओं के लिए कनाडा 
में प्राप्त वेतन 5,000 5,000 
6. गतवर्ष के पहले के वर्षा में ईरान में 
उपाजित लाभ हर विन 
कुल सकल आय 50,000 35,000 
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अभ्यासाय्थे प्रहत 


करदाताओं को निवास स्थान के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया जा 
सफता है । इनमें से प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन दीजिए । 


करदाता का निवास स्थान सम्बन्धी दर्जा आयकर के लिए किस प्रकार निश्चित होता 
हैं; निवास स्थान व कर दायित्व के आपसी सम्बन्धों को भी स्पष्ट कीजिए । 
करदाता के निवास स्थान का निर्धारण आयकर अधिनियम की धारा ७ में दिए 
गए नियमानुसार होता है। इन व्यव प्थाओं का स्पष्ट व संक्षिप्त वर्णन दीजिए । 
संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए-- 

प्राप्त आय । 

प्राप्त मानी जाने वाली आय । 

भारत में उपाजित आय । 
निम्नलिखित में अन्तर को स्पष्ट कीजिए-- 

निवासी । 

असाधारण निवासी । 

अनिवासी । 


वित्त वर्ष ।974-75 में श्री कृष्णप्रसाद को निम्नलिखित आय की प्राप्ति हुई : 


रू 
!. बेल्जियम में स्थित सम्पत्ति से प्राप्त आय 0,000 
!. जापान में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन 5,000 
[. सिंगापुर में स्थित व्यापार से लाभ, इसका संचालन 
भारत से होता है 25,000 
ए. भारत में की गई सेवाओं के लिए इटली में प्राप्त वेतन 3,000 
५. भूतकाल में उपाजित विदेशी आय जो गतवर्ष में भारत 
में लाई गई है। 20,000 


ए. कानपुर में स्थित व्यापार से लाभ 8,000 
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आप श्री क्ृष्णप्रमाद की कर-निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय की गणना कीजिए! 
यह मानते हुए कि वे-- 


. निवासी हैं ; 
]. असाधारण निवासो है ; अथवा 
[]. अनिवासी हैं । (आगरा एम० काम० 7970) 
7. “आयकर अधिनियम की धारा 6 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें निवास स्थान 
सम्बन्धी आयोजन दिए गए है जो किसी भी व्यक्ति के कर-निर्धारण में पहली लड़ी 
है । इस कथन की व्याख्या कीजिए । 


5. आयकर दायित्व का निर्धारण व्यक्ति के निवास स्थान से बहुत अधिक प्रभावित 
होता है । सोदाहरण समझाइए । 


क्त भर रण 
कर-मुक्त भा के 
(8हएशए7फछ0 तर208558) 
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आयकर निर्धारण में पहला महत्वपूर्ण कदम कुल आय की गणना है । इसके 
लिए विभिन्‍न शीरषको के अन्तर्गत करदाता की गतवर्ष में प्राप्त अथवा उपाजित आय 
निकालते है । करिग्तु कुछ आय ऐसी होती है जिन पर आयकर नहीं दिया जाता तथा 
जो कुल आय में शामिल नहीं की जातीं । आयक्ऋर अधिनियम की घारा (0 में ऐसी 
आयों की सूची दी गई है जो कर-मुक्त हैं तथा कुल आय में शामिल नहीं होती । 


ऐसी आयें जो कुल आय में नहीं जोड़ी जातीं तथा कर से मुक्त होती हैं। 


! कृषि आय--इसका विवरण दूसरे अध्याय में दिया जा चुका है । 
>> अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों को परिवार से प्राप्त आय--हिन्दू 
परिवार आयकर अधिनियम के अवुसार एक प्रथाए इफाई है जो करदाताओं की श्रेणी 
में आती $ | फोई आय जो परिवार की आय है तथा जिसे बाद में परिवार के सदस्य 
आपत्त 4 बॉट लेते हैं, सदस्य के हाथों में करयोग्य नहीं हो सकती । 


कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार के सदस्य अपनी निजी सम्पत्ति 
को भी परिवार की सम्पत्ति में मिला देते हैं। ऐसी मिली हुई सम्पत्ति से हुई 
आय धारा 64 (2) के अन्तर्गत हस्तान्तरक के हाथों में कर-जयोग्य 
होगी । इस सम्बन्ध में पूरे विवरण के लिए (हिन्दू अविभाजित परिवार शीर्षक वाला 
अध्याय देखिए । 

(3) ऐसी प्राप्तियाँ जो आकस्मिक व अनावर्ती किस्म की हैं, एक हजार रुपये 
तक कुल आय में सम्मिलित नहीं की जातीं! इनके !,000 रु० से अधिक होने पर 
केवल आधिक्य को ही कुल आय में जोड़ते हैं । स्मरण रखने योग्य बात यह है कि 
लाटरी, पहेली, घुड़दौड, ताश, जुआ व शर्त लगाने आदि से प्राप्त आय अब नियमित 
आय की श्र॑णी मं आती है व इस पर आय-कर लगाया जाता हे । निम्नलिखित आय 
आकस्मिक आय नहीं है :- 

अ-ऐसे पूजी लाभ जो धारा 45 के अन्तर्गत करयोग्य हैं । 

ब-ऐसी प्राप्तियाँ जो व्यापार, पेशे व व्यवसाय से होती हैं । 

स-ऐसी प्राप्तियाँ जो एक कर्मचारी को अपने पारिश्रमिक के अतिरिक्त प्राप्त 
होती है । 

परिभाषा की शब्दावलि में आकस्मिक आय के साथ “अवावर्ती प्रकृति 
(7608 95 0 ठव5घढ बात ॥07-660प7ए ॥8/प76७) भी लगी हुई हैं; परच्तु इन 
शब्दों की व्याख्या अधिनियम में कहीं भी उपलब्ध नहीं है । अतः सर्देव ही कोष में दिये 
गये शब्दों तथा विभिन्‍न अदालतों के निर्णयों पर निर्भर रहना पड़ता है। आकस्मिक 
से तात्पय अनियमितता से अथवा एक बार होने वाली आय से ही है। जुग्गीलाल 
कमलापत बनास आयकर कमिइनर वाले मामले में यह निर्णय हुआ था कि आकस्मिक 
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आय का अनुमान पहले से ही नही किया जा सकता तथा इस आय के सम्बन्ध में प्रस- 
विदा आदि नहीं होता । हे 

आय के एक बार आने वाली प्रकृति का तात्पर्य दुबारा जाने को असम्भा- 
वितता नही है परन्तु ऐसी आय की नियमित रूप से बार-बार प्राप्त होने को सम्भावना 
भी नहीं रहती । वर्षगाँठ पर मिले उपहार यद्यपि प्रतिवर्ष मिलते हैं तथा इनके मिलने की 
थोड़ी बहुत निश्चिततता भी ;तिवर्ष होती हे तो भी इन्हें आय की श्रेणी में नहीं रखा जा 
सकता । ये शुद्ध रूप से भेट हे व इन्ह प्राप्त करने वाले के हाथो में करयोग्य नहीं माना 
जाता । 

आकस्मिक आय की अधिक उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार हो सकती है :-- 

आकमिस्क आय से अभिप्नाय उस आय से है जो बिना किसी आशा व पूर्व 
अनुमान के प्राप्त होती है, जिसके प्राप्त होने का स्रोत (5070०) निश्चित नहीं होता 
जिसके प्राप्त होने के बारे में अनिश्चितता होती है तथा जो अधिनियम की धारा 
0 (3, (9), (8), व (7) के अन्तर्गत पुजी आय, व्यापार व पेशे की आय व बेतन 


के अन्तगंत आने वाली करयोग्य आय नहीं है * 

जैसा कि ऊपर दे चुके है, आकस्मिक आय केवल एक हजार रुपये तक ही 
कर-मुक्त होती है,इससे अधिक होने पर आधिवय पर आयकर लगाते है। ऐसी स्थिति मे हमें 
प्राप्त उपहार एवं आकस्मिक आय में अन्तर करना आवश्यक है। यह सामान्य ज्ञान 
की बात है कि प्राप्त उपहार पर आयकर देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता । उदाहरण 
के लिये हमें अपनी वर्षगाँठ पर अपने शुभ चिन्तकों से कुछ उपहार प्राप्त होते है जिनका 
आधार हमारे व्यक्तिगत सम्बन्ध है तो हम इस प्राप्ति पर आयकर नहीं देंगे क्‍योंकि ये 
न तो आय की श्र॑णी में आती है और न आकस्मिक आय की श्र णी में। दूसरी ओर हम 
किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जिसका हमारे व्यवसाय से सम्बन्ध नहीं है तथा वह 
व्यक्ति इसके एवज में हमें रू० 5,000 पुरुस्कार स्वरूप देता है तो यह राशि आकस्मिक 
आय की श्रणी में आयेगी तथा इसमें से रू० ,000 को छोड़ कर शेष रकम पर आयकर 
देना होगा । दूसरी स्थिति में यही सहायता यदि हम ऐसे क्षेत्र में प्रप्त करे जिसका हमारे 
व्यवसाय से सम्बन्ध है तो यह प्राप्त राशि कर योग्य आय की श्रेणी में आयेगी । 

उदाहरण : श्री मुकर्जी एक कालिज में विज्ञान के प्रोफेसर है। उन्हें अपने 
पचासवें वर्ष दिन पर अपने बहुत से मित्रों व प्रशंसकों से रू० 2,500 के उपहार प्राप्त 
होते है, इन ५र आयकर नहीं लगेगा । यही प्रोफेसर मुकर्जी अपने किसी मित्र को एक 
फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने व मकान बनवाने में मदद करते हैं व इसके उपलक्ष में उन्हें 
रु० 3,000 प्राप्त होते है। यह आकस्मिक आय है व इसमें से रू० 4,000 रुू० पर आय 
कर दिया जावेगा । प्रोफेसर मुकर्जी अपने एक मित्र के लिए अपनी प्रयोगशाला में कुछ 
अनुसंधान कार्य करते है तथा इसके लिए उन्हें अपने मित्र से रु० 3,000 प्राप्त होते 
हैं । यह रकम कर योग्य आय होगी क्‍योंकि प्रयोगशाला में अनुसन्धान करना उनके 
व्यवसाय से सम्बन्धित है । 


कोई प्राप्ति यदि हमें अपने व्यवसाय के दौरान प्राप्त होती है तो यह आयकर 
अधिनियम को हृष्टि से आकस्मिक नहीं हो सकती, भले ही दैनिक व्यवहार में हम इसे 
आकस्मिक की संज्ञा दे दें । टैक्सी ड्राइवर व होटल के बैरा को मिले हुए बख्शीश 
आकस्मिक नहीं हैं क्योंकि यह उनके दैनिक जीवन से सम्बन्धित है | एक प्रोफेसर को यदि 
किसी विवाद में मध्यस्थता के लिए नियुक्त कर दिया जावे तथा उसे कुछ राशि 
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मानदेय (॥070/क70॥) के रूप में प्राप्त हो तो यह आकष्मिक आय होगी । किस्तु 
यदि यही मध्यस्थता किसो व्यायाधीश द्वारा की जातो' है तो उसे इस विषय मे प्राप्त हुआ 
मानदेय करयोग्य आय है क्योंकि उसका व्यवसाय ही झगड़ों का निपठारा करना है। 
एक करदाता का भवन भारत रक्षा नियमों के अच्त्गंत सरकार द्वारा अधिकार में ले 
लिया गया तथा उसे इसके लिये क्षतिपूर्ति की रकम मिली । यह रकम आकस्मिक 
आय मानी गयी थी [655००ंब्राल्तव 0॥ शा।$ त ५७. 0. [. 7. (960 | 
47.7२. ॥8] न 


उदाहरण 


निम्नलिखित प्राप्तियों की करयोग्यता पर प्रकाश डालिये । 

!. अनिल को किसी व्यक्ति का खोया हुआ बच्चा मिला । उसने उस बच्चे 
को उसके माता पिता के पास तक पहुंचाने का प्रबन्ध कर दिया । इसके उपलक्ष्य में 
बच्चे के पिता द्वारा अनिल को 5,000 रुू० की धनराशज्षि पेंट दी गई। 

7. चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट की फर्म के एक साझ्ेदार ने कुछ व्यक्तियों को एक 
कम्पनी चालू करने में पर्याप्त सहायता दी जिसके लिए उसे उन व्यक्तियों द्वारा कम्पनी 
के 00 अश उपहार स्वरूप दिये गये । 

!। कर्मचारी को भूतपूर्व तियोक्ता द्वारा उसकी सेवाओं के लिये कुछ 
धनराशि दी गई । 

[ए एक वास्तुविद (धणाा6०८) ने भवन निर्माण योजना की एक अखिल 
भारतीय प्रतियोगिता में भाग लिया तथा अपनी योजना के स्वीकार किये जाने पर 
0,000 रु० की धनराज्षि पुरस्कार स्वरूप प्राप्त की । 

-* एक सरकारी कर्मचारी अवकाश ग्रहण के परचात्‌ वेदान्त व दर्शन शास्त्र 
पर उपदेश व भाषण करने लगा । उसे इसके लिए अपने किसी एक शिष्य से | लाख 
रुपये की प्राप्ति हुई । 

श॑ एक क्रिकेट क्लब ने किसी पेशेवर खिलाड़ी को सहायता देने के लिए एक 
मैच का आयोजन किया । इससे एकत्रित धनराशि उसे भेंट कर दी गई। 


. अनिल को प्राप्त धन आकस्मिक है, क्योंकि खोये बच्चे को उसके माता 
पिता तक पहुंचाने का कार्य उसके व्यवसायिक जीवन का अंग नहीं है। किन्तु यदि 
अनिल पुलिस कर्मचारी है तो निश्चय ही यह प्राप्ति उसके हाथों में करयोग्य हो, जायेगी 
क्योंकि पुलिस कर्मचारी का कर्तव्य ही ऐसा है । 

7. चार्ट्ड एकाउन्टेन्ट को इस स्थिति में मिले अश आकस्मिक आय कदापि 
नहीं है, क्योंकि उसकी व्यवसायिक कुशलता के लिए यह मिले हैं । 

ह, यह राशि करयोग्य मानी गई । 
का ५. यह राशि वास्तुविद को व्यवसायिक कुशलता के लिए मिली है अत: कर- 
ग्यहै। 

४. यह राशि भी करयोग्य है क्योंकि यह पेशे से सम्बन्धित है । 

४. यह प्राप्ति आकस्मिक ठहराई गई हैं। 
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कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय*इस प्रकार हैं :- 

(4) अमेरिका के बैंक में व्यापारिक उह श्य से रखे गये डालर खाते के मुल्य 
में भारतीय रुपये के अवमृल्यत के कारण वृद्धि हुई। यह वृद्धि आयकर योग्य है । 
तिवरतपडाक्षा क्लब ॥6, ४. 2.4 पे. [4963] 49 |4. व, 7. 477 
( (५5) है 


(2) करदाता को यदि अपने परमिटों के बेचने पर कुछ आय प्राप्त होती है तो 
यह करयोग्य होती है । शिच्राल्शाफ़बा अदा ए 0..7. [[955] 27 ।.7.7९, 376 


(3) किसी परिवार के पास गले में चाँदी के रुपये रखे हुये थे । इनका 
चलना बन्द हो गया व इनके मुल्य में काफी बृद्धि होने से लाभ हुआ | यह लाभ 
आकस्मिक आय माना गया। 0०फएएगव) फधायीक्षांएक॥) ए ८.7. 7. [96] 
63 [...२. 46 (&॥,, 0.) 


(4) एक व्यापारी ने किसी मामले में पंच फैसला किया । पंच फैसले के 
लिए राजी होते समय किसी भी प्रकार के पारिश्रमिक की बात नहीं थी। बाद में व्यापारी 
को कुछ धनराशि पुरस्कार स्वरूप दी गई । यह आकस्मिक आय है । 


4 अनिवासी को निम्नलिखित पर प्राप्त ब्याज कर-म्‌ क्त होता है :-- 


! उन प्रतिभूतियों से जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा कर-मुक्त घोषित कर दिया 
गया है। 


॥[ संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास ऋण फण्ड अथवा विश्व बैंक के साथ 
केन्द्रीय सरकार के हुए ऋण समझौते के अन्तर्गत ऋणपत्रों पर दिया गया ब्याज अथवा 
इनके नियोजन पर दिया गया प्रीमियम । 


[ केन्द्रीय सरकार की गारनन्‍्टी के अन्तर्गत भारत में किसी औद्योगिक संस्थान 
अथवा वित्त निगम द्वारा उपयुक्त विकास ऋण फण्ड अथवा विध्व बैंक से लिए गये ऋण 


पर ब्याज । 


४ विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम 947 की व्यवस्थाओं के अनुसार 
भारत के किसी बैंक में अनिवासी बाह्य खाते (० उ6€अंत०्ाई शा] १०००पा() 
में जमा रकम पर ब्याज । 


» केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो' के अनुसार किसी कर्मचारी को 
(जो भारत का नागरिक है) अपने नियोक्‍ता से छुट्टी पर भारत में ही स्थिति अपने घर 
जान के लिए मिली सहायता । अवकाश ग्रहण अथवा नौकरी छोड़ने के तुरन्त बाद में 
मिली ऐसी सहायता भी कर-मुक्त होगी । 


6 ऐसे व्यक्ति के लिये जो भारत का नागरिक नहीं है, निम्नलिखित आय कुल 
आय में शामिल नही होगी :-- 


। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित दर्तों के अनुसार उसे अपने नियोक्‍ता से 
विदेश स्थिति अपने घर जाने के लिये अपना, अपने जीवन साथी *तथा बच्चों के लिए 
प्राप्त किरोया व यात्रा व्यय में मिली सहायता । अवकाश प्राप्ति अथवा नौकरी छोड़ने के 
तुरन्त बाद में मिली यही सुविधा कर-मुक्त होती है । 
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वह पारिश्रमिक जो उसे विदेशी राज्य के राजदूत, हाई कमिश्नर, दूत, 
मन्‍्त्री कार्य दूत, सलाहकार, सचिव आदि के पद पर कार्य करने के लिए अपने देश से 
प्राप्त होता है। 

॥ वह पारिश्रमिक जो उसे विदेशी राज्य के वाणिज्य दुत आदि के पद पर 
कार्य करते के लिए अपनी सरकार से मिला है । 

ए वह पारिश्रमिक जो उसे विदेशी राज्य के ट्रेंड कमिश्तर अथवा अन्य प्रति- 
निधि के रूप में काम करने के लिए मिलता है वशर्ते कि विदेश स्थित भारतीय प्रतिनिधि 
को भी उस देश में ऐसी छूट मिलती हो । 

ए उपयुक्त (॥), (४) तथा (7५) में बणित अधिकारियों में से किसी भी 
कार्यालय में कार्य करने वाले सदस्य को प्राप्त पारिश्रमिक यदि वह सदस्य--- 

अ- उस देश का नागरिक है; तथा 

ब- वह भारत में कोई अन्य व्यापार, पेशा या सेवा नहीं करता है। 

स- यदि वह उपयुक्त (५) में वणित अधिकारी के आफिस का कर्मचारी है 
तो पारस्परिक आधार (०८ं०7०८क। ७8898) पर दूसरे देश में भारतीय 
कर्मचारी को भी यही सुविधा मिलनी चाहिए । 

णं॑ वह पारिश्रमिक जो भारत में सेवा करते हुए उसे किसी विदेशी उद्योग में 
सेवायें करने के लिए प्राप्त हुआ है; यदि मे न 

अ- उस विदेशी उद्योग का भारत में कोई व्यापार नहीं है । 

ब- वह व्यक्ति गतवर्ष में भारत में कुल मिला कर 90 दिनों से अधिक नही 
ठहरता । 

स- यह पारिश्रमिक उस विदेशी उद्योग की इस अधिनियम के अन्तर्गत आने 
वाली कर योग्य आय में से घटाने योग्य नहीं है । 

शो 3-3-97] के बाद में नोकरो प्रारम्भ करने पर प्रविधिन्षन को आय 
पर कर-निर्धारण :---3! मार्च 97] के बाद में नियुक्त होने पर किसी प्रविधिज्ञ 
को सरकार, स्थानीय सत्ता, किसी विशेष अधिनियम के अन्तर्गत बने निगम अथवा 
अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान में लगी संस्था व किसी व्यापार से मिला पारिश्रमिक 
करमुक्त होता है बशतें कि निम्नलिखित शर्ते पूरी हो जायें :--- 

अ- भारत में आने वाले वित्त वर्ष से ठीक पहले के चार वित्त वर्षो में यह 
व्यक्ति भारत में निवासी नहीं था । केन्द्रीय सरकार यदि चाहे तो इस 
शर्ते में ढील दे सकती है । यह ढील उसी दशामें दी जावेगी जबकि विदेशी 
प्रविधिज्ञ किसी मशीन आदि के डिजाइन अथवा निर्माण में लगा हो 
व यह सावेजनिक हित में हो । 

ब- वह भारत का नागरिक नहीं दे । 

स- उसको सेवा का प्रसंविदा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया 
है अथवा अनुमोदन सम्बन्धित प्रार्थना पत्र नौकरी १्रारम्भ होने से पूर्व 
अथवा प्रारम्भ होने के छः माह के अक्दर सरकार के पास भेज दिया 
गया है । 

इस व्यवस्था के अन्तर्गत मिलने वाली छूट की सीमा इस प्रकार है : 

अ- प्रविधिज्ञ के भारत में आने की तिथि से 24 महीने का वेतन जो 4,000 

रु० मासिक से अधिक का नही होना चाहिए । 4,000 रु० मासिक से 
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अधिक का वेतंन होने पर यदि नियोक्‍ता द्वारा इस पर आयकर दिया 
जाता है तो यह आयकर प्रविधिज्ञ के हाथों में करमुक्त होगा । 
बन यह प्रविधिज्ञ 24 महीने की अवधि के बाद में भी यदि भारत में रहता है ; 
जिसके लिए कर-निर्धारण वर्ष के । अक्टूबर से पहले ही केन्द्रीय सरकार 
से अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है तो नियोक्‍ता द्वारा अगले 24 
महीनों तक इस प्रविधिज्ञ के वेतन पर दिया आयकर प्रविधिज्ञ के हाथों 
में कर-मुक्त होगा । प्रविधिज्न से हमारा तात्पर्य यहाँ (/0ग्रशापलांणा 
गिद्ावविदाप्राप8, गांगां72, ल्टा।9, कृषि, पशुपालन, दुग्धशाला 
जहाजरानी निर्माण व गहरे समुद्र में मछली पालन सम्बन्धी विशेषज्ञ 
से है! 
शा किसी अनिवासी को जहाज पर की गई सेवाओं के लिये मिली वेतन' 
शीर्षक के अन्तर्गत आय करमुक्‍त है; बशर्ते कि गतवर्ष में वह भारत में 90 दिन से 
अधिक नहीं ठहरता है । 
 वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अथवा किसी अन्य संस्था के 
प्रोफेसर व अध्यापक को मिली आय 36 महीनों तक करमुक्त होती है । यदि यह व्यक्ति 
36 महीनों के बाद भी सेवायें जारो रखना चाहता है और यदि वेतन पर आयकर शिक्षा 
सस्था द्वारा दिया जाता है तो 36 महीनों की अवधि समाप्त होने के बाद 24 महीनों 
तक सस्था द्वारा दिया हुआ आयकर व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ा जायेगा; बशर्ते कि 
निम्नलिखित छ्तें पूरी की गई हों : 


4- वह व्यक्ति भारत में आने के पहले के 4 वित्त वर्षो में से किसी भी वर्ष में 
भारत का निवास नहीं रहा है । 

०- उसकी सेवा का प्रसंविदा नीचे दिये हुए अ' अथवा 'ब' के अनुसार केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अनुमोदित हो : 

अ- जिस प्रोफेसर की सेवायें ! अप्रैल 964 से पहले प्रारम्भ हुई हैं; ! 

अक्टूबर 4964 को अथवा उससे पहले । 

किसी अन्य दशा में, सेवायें प्रारम्भ होने के । साल पहले अथवा बाद में । 

2 भारत में अनुसंधान करने के लिये आने पर 24 महीने तक प्राप्य 

व प्राप्त धनराशि कर से मुक्त है परन्तु निम्नलिखित शर्तें प्री होनी चाहिये : 

अ- अनुसंधान का कार्य किसी अनुसंधान योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय. सरकार 
द्वारा अनुमोदित हो तथा यह अनुमोदन कर-निर्धारण वर्ष के । अक्टूबर 
अथवा उससे पहले प्राप्त हो गया हो । 

ब- यह धन विदेशी राज्य अथवा भारत के बाहर स्थापित किसी संस्था द्वारा 
देय हो अथवा दिया गया हो । 


7. भारत के नागरिक को भारत सरकार द्वारा विदेश में सेवा करने के लिये 
दिये जाने वाले भत्त व अनुलाभ । न 

8. केन्द्रीय सरकार तथा किसी विदेशी सरकार के मध्य (0०-०००:७४ए८ 
6९ीया08। 20$8508706 ?0|९78776 के अन्तर्गत हुए समझौते के अनुसार व्यक्ति 
को भारत में सेवायें करने के लिये दिया गया पारिश्रसिक यदि वह विदेशी सरकार द्वारा 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दिया गया है अथवा कोई अन्य आय जो भारत के बाहर 
उदय होती है । 


ब्‌ 
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9. उपयरक्त (8) में वर्णित व्यक्ति के परिवार के किसी अन्य सदस्य को 
भारत के बाहर उदय हुई आंय जो भारत में उदय हुई नहीं मानी जाती । 

0. वृत्यु व अवकाश ग्रहण करने पर मिली ग्र ब्यूटी :---निम्नलिखित योज- 
नाओं के अधीन किसी भी करदाता को मिली ग्र च्यूटी-- 

() केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय शासन के कर्मचारियों को मिलने 
वाली ग्रं च्यूटी, 

(॥) प्रेच्यूटी मुगताव अधिनियम, 972 के अन्तर्गत मिली राशि जो उस अधिनियम 
की धारा 4 की उपधारा (2) व (3) में निर्धारित सीमा तक ही करमुक्त 
होगी । 

(॥) ऐसे कर्मचारियों को, जो उपयु क्त () अथवा (7) के अन्दर नहीं आते, अवकाश 
ग्रहण करने पर, अवकाश ग्रहण से पहले अयोग्य होने पर, नौकरी छुटने पर, 
नौकरी से त्यागपत्र देने पर अथवा कमंचारी की मृत्यु की दशा में उसकी पत्नी 
व उसके आश्रितों को मिलने वाली ग्र॑ च्यूटी निम्नलिखित सीमा तक करमुक्त 
होती है; 

अ. नौकरी के प्रत्येक वर्ष के लिए आधे माह के औसत वेतन की दर से; 
ब. 20 महीने का वेतन; 

स. 30,000 ० धनराशि; 

द. ग्रेच्यूटी की रकम जो प्राप्त हुई है; जो भी इन चारों में कम हो । 


प्रत्येक वर्ष के लिए वेतन की गणना करते हुए ग्रंच्यूटी मिलने वाले कैलैण्डर 
वर्ष से पहले के तीन कंलेण्डर वर्षों में प्राप्त वेतत का औसत निकालते है। ग्रे च्यूटी यदि 
धर्ष में एक से अधिक नियोक्ताओं से मिली है, तो भी करमुक्त ग्रे च्यूटी की राशि 30,000 
रु० से अधिक नहीं होगी । इसी प्रकार यदि इस वर्ष से पहले किसी वर्ष में इसी नियोक्ता 
अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से ग्रे च्यूटी मिली है तो इस वर्ष करमुक्त ग्र च्यूटी की गणना करते 
समय इसकी 30,000 रु० की अधिकतम राशि में से वह राशि घटा दी जायेगी जिस पर 
पहले कर की छूट प्राप्त हो चुकी है । 


उदाहरण : श्री हुसेन को 970 में अपने भूतपूर्व नियोक्ता से 25,000 ₹ु० 
ग्रंच्यूटी के मिले थे जिसमें से 20,000 रु० करमुक्त ठहराये गये । इन्हें ।975 की 
फरवरी में अपने दूसरे नियोक्ता से 5,000 रु» की ग्रे च्यूटी मिली । अब चूंकि श्री 
हुसेन को 970 में 20,000 ० की ग्रे च्यूटी पर कर की छूट मिल चुको है, अतः 
975 में अधिक से अधिक 0,000 २० (30,000---20,000) की प्र च्यूटी पर इस 
धारा के अन्तगंत कर की छूंट मिलेगी । 


टिप्पणी : इस वाक्यांश के अन्तगंत प्रयुक्त वेतन” में महंगाई भत्ता शामिल होता 
है बशतें कि नौकरी की शर्तों के अनुसार प्राविडेण्ट फण्ड आदि के लिए इसे द्यामिल 
किया जाता हो । किन्तु अन्य सभी भत्त व अनुलाभ इसमें शामिल नहीं किये जाते । 

0 अआ. पेन्शन के बदले मिलो एक सुश्त राश्षि : पेन्शन एक सामयिक भुगतान 
है जो भूतपूर्व नियोक्‍्ता द्वारा कर्मचारी को उसकी सेवाओं के लिए दिया जाता है। यह 
रकम वितन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है। इसका भुगतान सेवा सम्बन्धी प्रसंविदे 
की शर्तों के अनुसार होता है। कभी-कभी कर्मचारी यह चाहता है कि उसे ऐसे सामय्रिक 
भुगतान के बदले में एकमुश्त रकम प्राप्त हो जाये, तो ऐसा भी सम्भव हो सकता है । वह 
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अपनी पूरी पेन्शन के बदले में एक मुश्त रकम प्राप्त कर सकता है अथवा उसके केवल 
एक भाग के बदले में । पेन्शन के बदले में कितनी रकम मिलेगी यह पेन्शन पाने वाले 
कर्मचारी की आयु, उसके स्वास्थ्य, बाजारू ब्याज की दर एवं मृत्यु सम्बन्धी आँकड़ों पर 
निर्भर रहती है । पेन्शन के बदले में प्राप्त एकमुइ्त रकम निम्न सीमाओं के अन्दर करमुक्त 
रहती है : 

अ. केन्द्रीय सरकार के (शं। एलाओंता$3 (टग्रशांबांगा ) रिप्रा25 
के अन्तर्गत मिली धनराशि, रक्षा विभाग (/2०0॥८० $6/५ा०6७) के सदस्यों, राज्य 
सरकार के कर्मचारियों, स्थानीय सत्ता अथवा केन्द्रीय व राज्य अधिनियम के द्वारा 
स्थापित किसी निगम के कर्मचारियों द्वारा किसी ऐसी ही योजना के अन्तर्गत मिली 
धनराशि । 

ब. अन्य किसी नियोक्ता से किसी भी योजना के अन्तर्गत पेन्शन के बदले मिली 
रकम जिसकी कर-मुक्त सीमा निम्नलिखित है--- 

क्‌. जब व्यक्ति को ग्रे च्यूटी की रकम प्राप्त होती है तो पूरी पेन्शन के $ तक 
वे; बदले एक मृश्त रकम ली जा सकती है । 

ख. किसी अन्य दशा में पूरी पेन्शन के $ तक के बदले में एक मुश्त रकम 
ली जा सकती है । 

. वेधानिक प्राविडेन्ट फण्ड से प्राप्त रकम । 

2. प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड में एकत्रित धनराशि में से मिली रकम जो 
चौथी अनुसूची के अन्तगंत कर-मुक्त सीमाओं के अन्दर है । 

83. अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड में से हिताधिकारी की मृत्यु पर मिला 
भुगतान । रिठायर होने पर अथवा कार्य करने में असमर्थ होने पर (जो भी पहले हो) 
इस फण्ड से मिले भुगतान भी कर-मुक्त होते हैं । 

3. अ. एक करदाता को अपने नियोक्ता से मकान के सम्बन्ध में मिला विशेष 
भत्ता 0756 7676 ]0 9870०) कर मुक्त होता है परन्तु यह 400 रु० मासिक से 
अधिक नहीं होना चाहिये । इस सम्बन्ध में अन्य सीमायें बोर्ड द्वारा आयकर अधिनियम 
के अन्तर्गत बनाये गये नियम संख्या 2 अ में निर्धारित की गई हैं। इन सीमाओं का 
विवरण वेतन शीर्षक अध्याय में दिया गया है । 

4. एक कम चारी को मनोरंजन भत्त व किसी अनुलाभ के अतिरिक्त मिले 
भत्त जो पूर्णरूप से उसने अपने कतंव्य-पालन में व्यय कर दिये हैं। ऐसे भत्त व्यय की 
गई रकम तक ही कर-मुक्त होते हैं, अधिक्य करयोग्य है । 

5. निम्नलिखित प्रतिभुतियों पर ब्याज :-- 

.. नेशनल डिफेन्स गोल्ड बाण्ड्स 980 पर मिला वाधिक भुगतान । 
. ट्र॑ंजरी सेविंग्ज डिपोजिट सर्टीफिकेट । 
॥. पोस्ट आफिस केश सर्टीफिकेट । 
7ए. पोस्ट आफिस नेशनल सेविग्ज सर्टीफिकेट । 
ए. नेशनल प्लान सर्टीफिकेट । 
५. 44 वर्षीय नेशनल प्लान सेबिग्ज सर्टीफिकेट, 0 वर्षीय डिफेन्स डिपो- 
जिट सर्टीफिकेट, भारत सरकार द्वारा निर्गेमित डिफेन्स सर्टीफिकेट, 2 
वर्षीय नेशनल डिफेन्स सर्टीफिकेट । * 
आ०-क ०-३--75 
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५. पोस्ट आफिस सेविग्स बैक खाते में मिला ब्याज । 

५. पोस्ट आफिस के संचयी जमा योजना ((णा्रपाॉकाए8 पार 690« 
80) में जमा रकम पर मिला प्रीमियम । 

४, केन्द्रीय सरकार द्वारा चलाई गई ऐसी निश्चित जमा योजना (77580 
[0:90»7.) पर दिया गया ब्याज जिसकी सूचना सरकारी गजट में 
प्रकाशित की गुई है। आजकल ऐसी दो योजनायें चालू है जिनके 
अन्तर्गत पोस्ट आफिस अथवा बैंक में 5 वर्षों के लिए रुपया जमा किया 
जाता है। 

५. उन सब प्रतिभूतियों पर ब्याज जो लंका के केन्द्रीय बैंक के निर्मम 
विभाग के पास जमा है। 

४. सरकार व स्थानीय सत्ता द्वारा भारत के बाहर के लिये गये ऋण पर 
देय ब्याज । 

४. भारत में किसी औद्योगिक संस्थान द्वारा विदेशी वित्त संस्था के साथ हुए 
समझौते के अन्तर्गत मिले धन पर देय ब्याज की रकम । परन्तु इस 
समझौते को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त होना चाहिये। 

४४. भारतीय औद्योगिक संस्थान द्वारा भारत के बाहर मशीन प्लांट व कच्चे 
माल को खरीदने से सम्बन्धित लिया गया ऋण अथवा उधार पर देय 
ब्याज । ब्याज की रकम केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत रकम तक ही 
कर-मुक्त होगी । 

6, शिक्षा व्यय को पूरा करने के लिये दी गई छात्रवृत्तियाँ । 

_]7, पालियामेंट व राज्यों की विधान सभाओं व इनकी विभिन्‍न समितियों 

के सदस्यों को मिले देनिक भत्ते । 


]78. साहित्यिक, वेज्ञानिक एवं कलात्मक कार्थ के लिए पुरस्कार :--किसी 
साहित्यिक, वैज्ञानिक अथवा कलात्मक कार्य के लिये मिला पुरस्कार अथवा खेलों में कुशलता 
प्राप्त करने के लिए मिला हुआ इनाम करमुक्त होता है चाहे वह नकद मिला हो अथवा 
वस्तु के रूप में | इस सम्बन्ध में शर्ते यह है कि यह पुरस्कार व इनाम आदि केन्द्रीय 
सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा दिया गया हो अथवा इनके द्वारा अनुमोदित संस्थाओं 
द्वारा। सरकार द्वारा एक घोषणा इस सम्बन्ध में की जाती है कि अमुक पुरस्कार 
अमृक कर-निर्धारण वर्षो के लिये कर-मुक्त है । 


798. सरकार द्वारा दिये गये अन्य पुरस्कार भी करयोग्य होते हैं यदि ये 
केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा ऐसे उदह श्य के लिये दिये जाते है जो साव॑- 
जनिक हित की दृष्टि से भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिये गये हैं । 

8. केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा दिये गये वीरता पुरस्कार से 
सम्बन्धित मिली धन राशि । 

9. भुतपुव भारतीय रियासतों के राजाओं को मिली प्रीविवर्ष की धनराशि। 

20. किसी स्थानीय सत्ता की अपनी ही क्षेत्रीय सीमा के अन्दर निम्नलिखित 
शीर्षकों के अन्तर्गत आने वाली आय--- 

अ. प्रतिभूतियों पर ब्याज; 

ब. भवन सम्पत्ति से आय; 
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सं. प्‌ जीलाभ; दे 

द. अन्य साथनों से आय; तथा 

य. किसी वस्तु की बिक्री व सेवा से प्राप्त आय । 
टिप्पणी : स्थानीय सत्ता को बिजली व पानी की बिक्री से होने वाली समी आय करमुक्त 
होती है चाहे वह भेत्रीय सीमा के अन्दर हुई हो अथवा उससे बाहर । 

202. किसी ग्राम व नगर के विकास, सुधार व नियोजन के उर्ई ब्य अथवा 
मकान निर्माण हेतु भारत में किसी अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई किसी सत्ता 
(8५॥०7५9) की आय । 

2[. वेज्ञानिक अनुसंधान संघ को प्राप्त आय, बशतें कि इसका प्रयोग पूर्णरूप 
से ऐसे संघ के उद्देश्यों की पूति के लिए किया जाता हो । 

22. विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षा संस्थाओं को प्राप्त आय, बशर्ते कि उनका 
उहं श्य शिक्षा का प्रसार ही हो, धन का उपार्जन नहीं । 


22/. किसी अस्पताल अथवा ऐसी संस्था की आय, जहाँ शारीरिक अथवा 
मानसिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा अथवा देखभाल की जाती है तथा जो 
लाभ के उहं इय से नहीं चलते । 


23. खेलकूद की ऐसी संस्थाओं व संघों की आय, जिनको केन्द्रीय सरकार 
का अनुमोदन प्राप्त हैं; बशर्तें कि इस आय का प्रयोग ऐसी संस्थाओं की उहंण्य पूर्ति के 
लिए ही होता है । 


238. भारत में स्थापित ऐसे संघों व संस्थाओं को आय (प्रतिभूतियों पर 
ब्याज मकान व सम्पत्ति से आय! व लाभांण' के अन्तर्गत प्राप्त करयोग्य धनराशि 
अथवा विशिष्ट सेवाओं के लिय्रे मिली आय को छोड़कर) जिनका उहेह्य वकालत, 
डाक्टरी, एकरउन्टेन्सी, इन्जीनियरिंग व आरकीटेक्चर के व्यवसायों व केन्द्रीय सरकार 
द्वारा घोषित अन्य व्यवसायों का नियन्त्रण अथवा प्रोत्साहन करना हो । 


233. खादी व ग्राम उद्योगों से आय : खांदी व ग्राम उद्योगों से एक ऐसी 
संस्था को आय जो सार्वजनिक पुण्यार्थ संस्था है अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 
के अन्तर्गत स्थापित ऐसी संस्था है जिसका उहं श्य शुद्ध रूप से खादी व ग्राम उद्योगों का 
विकास करना है, लाभोपा्जन नहीं । ऐसी संस्था को होने वाली वही आय कर-मुक्त 
बा हे व ग्राम उद्योग से हुई हो। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तें पूरी 

चाहिए : 


अ- संस्था द्वारा उपाजित आय खादी व ग्राम उद्योग विकास पर व्यय की 
जानी चाहिए अथवा इन्हीं उद्द श्यों के लिए यह आय इकटठी भी की 
जा सकती है । 

ब- यह सस्था इस प्रावधान के लिए खादी व ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा 
अनुमोदन प्राप्त होनी चाहिए | यह अनुमोदन एक साथ में तीन कर- 
निर्धारण वर्षो से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकता। 


.. ४4. भारतीय ट्रंड यूनियन अधिनियम 926 के अन्तर्गत आने वाली दो 
का को '्रतिभूतियों पर ब्याज”, 'मकान सम्पत्ति से आय” व अन्य साधन से" ये... 
अन्तर्गत आने वाली आय । “6०. # 
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5 पे पे र्ज उन्नाया ले पं 
25. वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड के अंन्तग्रुत ली हुई प्रतिभूतियों पर प्राप्त 
ब्याज तथा ऐसी प्रतिभूतियों को बेचने पर हुआ पूजी लाभ। प्राविडैन्ट फण्ड ट्रिटयों 
तंथा सुपरएनुएशन फन्ड के ट्रस्टियों को फन्‍ड के लिए प्राप्त आय । 


26. अनुसूचित जन जातियों (80॥००0।6० १ 77968) के उन सदस्यों की 
आंय जो जनजातियों वाले क्षेत्रों, मनीपुर व त्रिपुरा में रहते हैं । 


268. लट्ाख जिले के निवासियों को कर-निर्धारण वर्ष 974-75 तक से 
सम्बन्धित गतवर्षो में लद्दाख में अथवा भारत के बाहर किसी साधन से उपाजित आय । 
यह सुविधा उसी निवासी को प्राप्त होती है जो 962-63 कर-निर्धारण वर्ष से 
सम्बन्धित गतवर्ष में भी निवासी था । 


27. पशुपालन, मुर्गी पालन अथवा दुग्धशाला के व्यापार से प्राप्त आय । 


28. कर जमा पत्रों (785 (०७वा (८४08065) से सम्बन्धित प्राप्त 
अथवा समायोजित धन राशि । 


29 किसी कानून के अन्तगंत वस्तुओं के विपणन के लिए निर्मित प्राधिकारी 
(&पए00॥9) की ऐसी आय जो गोदामों को किराये पर उठाने से प्राप्त होती है। 


30. चाय बोर्ड (5० 80%/0) से अथवा इसके द्वारा किसी ऐसे करदाता को 
मिली सहायता जो चाय को उगाने आदि के कार्य में लगा हुआ है तथा यह सहायता 
चाय के पौधे लगाने आदि के कार्य में आती है । 


पुण्यार्थ अथवा धामिक ट्स्टों व संस्थाओं की आय 


ऊपर जिन आयों की सूची दी गई है, उन पर आयकर नहीं लगता । चाहे यह 
किसी भी करदाता को प्राप्त हुई हो | ध्यान इस विपय में यह रखना चाहिए कि सम्बन्धित 
वाक्यांशों में दी गई शर्ते पूरी कर दी जायें । इसके अतिरिक्त उन संस्थाओं की आय पर 
भी कर नहीं लगता जो पृण्यार्थ कार्यों व सार्वजनिक हितों के लिए बनाई जाती है। 
उदाहरण के लिये ऐसे ट्रस्ट की आय जिसका उहंश्य सार्वजनिक कल्याण एवं स्वास्थ्य 
रक्षा है। इस सम्बन्ध में सभी प्रावधान धारा ] व 2 में दिये गये हैं। 


पुण्पार्थ उह श्यों के लिए रखी गई सम्पत्ति से आय :--धारा ] के अन्तर्गत 
उस सम्पत्ति की आय को कुल आय में नहीं जोड़ा जाता जो पूर्णतया पुण्यार्थ व धार्मिक 
कार्यो के लिए स्थापित ट्रस्टों के स्वामित्व में है । किन्तु कर से छूट की सुविधा प्राप्त करने 
के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी आय को इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत में ही 


व्यय कर दिया जाए। यह सुविधा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन 
होना चाहिए :-- 


. आय की प्राप्ति सम्पत्ति से होनी चाहिए। इस धारा के लिए 'सम्पत्ति' 
का तात्पर्य केवल भवन सम्पति से ही नहीं है । इसे विस्तृत रूप में प्रयोग किया गया है । 
अतः इसमें व्यापार भी सम्मिलित किया जाता है। अन्य शब्दों में ऐसे व्यापार के लाभ जो 
पुण्यार्थ कार्यों के लिए' किसी ट्रस्ट आदि के स्वामित्व में हैं, करमृक्त होते हैं | बशर्ते कि इन 
लाभों को पृष्यार्थ कार्यों के लिए ही व्यय कर दिया गया है। 
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2. ऐसी सम्पत्ति का स्वासित्व ट्रस्ट के पास होथा आवश्यक है । 


3, सम्पत्ति पूर्ण रूप से धामिक व पुण्यार्थ उद्द श्यों के लिए ही ट्रस्ट के पास 
होनी चाहिए । सम्पत्ति यदि आंशिक रूप से पुण्याथ्थ कार्यो के निमित्त रखी गई है तो उससे 
होने वाली आंशिक आय ही करमुक्त होगी । 


4. ट्ुस्ट की वही आय करमुक्त होगी जिख्े गतवर्ष में अथवा गतवर्ष के समाप्त 
होने के 3 महीने की अवधि के अन्दर ही पुण्यार्थ कार्यो में लगा दिया गया है । शेष बची 
आय टस्टियों के हाथों में सदस्यों के अन्य समुदाय की भाँति करयोग्य होगी । 


पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला पू जी लाभ [4] (») | 


ऐसी सम्पत्ति, जो ट्रस्ट के पास पूर्णतया पुण्यार्थ व धार्मिक कार्यों के लिए रखी 
हुई है, यदि हस्तान्तरित कर दी जाती है तथा इसके लिये प्राप्त शुद्ध #तिफल का सम्पूर्ण 
अथवा आंशिक भाग किसी अन्य सम्पत्ति को प्राप्त करने में व्यय कर दिया जाठ। है, तो 
यह माना जाता है कि ऐसा प्राप्त पूजी लाभ पृष्यार्थ कार्यो में लगाया गया है अत: इस 
पर आयकर नहीं लगता | शर्ते यह है कि इस प्रकार खरीदी गई सम्पत्ति का उपयोग 
प्रानी सम्पत्ति की भाँति ही पूर्णतया पुण्यार्थ कार्यो के लिए ही होना चाहिए । जब प्राप्त 
शुद्ध प्रतिफल की सम्पूर्ण रकम नई सम्पत्ति खरीदने में व्यय की जाती है तो सम्पूर्ण पूंजी 
लाभ करमुक्त होता हे। किन्पु यदि प्राप्त शुद्ध प्रतिफल को आंशिक रूप से ही नवीन 
पूंजी सम्पत्ति खरीदने में लभाष्ा जाता है ता इस एजी लाभ को आशिक रूप से ही 
कर-मुक्त होने की सुविधा मिलेगी। उद्यहरण के लिए्रे 80,000 रू० की लागत की एक 
सम्पत्ति ,00,000 रु० में बेचकर 20,000 रू० पूजी लाभ हुआ | 2,000 रू० के व्यय 
इस हस्तान्तरण के सम्बन्ध में किये गये, अतः शुद्ध प्रतिफल 98,000 रु० एवं पू जी 
लाभ 8,000 रू० निश्चित हुआ । अब एक नवीन सम्पत्ति यदि 49,002: रु० में खरीदी 
जाती है तो इसमें शुद्ध प्रतिफल का आधा भाग ही व्यय होता है अतः पूंजी लाभ(8,000 ०) 
का आधा अर्थात्‌ 9,000 रु० करमुक्त होगा व शेप 9,000 रु० पर आयकर देना होगा । 


की 


आय का संचयन 


धारा 34 (2) के अच्तर्गत ऐसा प्रावधान है कि यदि ट्स्ट द्वारा अपनी 
आय को गतवर्ष में अथवा उसके समाप्त होने के 3 महीनो के अन्दर पुण्यार्थ कार्यो के 
लिए भारत में व्यय नहीं किया जाता व इसे भविष्य में काम आने के लिए संचित कर 
पे ५ है तो भी यह करमुक्त होगी बशर्तें कि निम्नलिखित शर्तो का पालन 
जाय : 


. ट्रस्ट द्वारा निर्धारित विधि से आयकर अधिकारी को सूचित कर दिया 
जाना चाहिए कि किन उहं श्यों के लिए व कितनी अवधि के लिए आय को संचित किया 
जायेगा । यह अवधि किसी भी स्थिति में 0 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । 


2 यह संखित धन सरकारी प्रतिभृतियों, डाकखाने के बचत खाते में, बैक में 
अथवा सहकारी बैक में जमा कर दिया जाना चाहिए। इसे ऐसे वित्त निगम में भी 
जमा किया जा सकता है जो भारत में औद्योगिक विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण की 
व्यवस्था करता हो । 


54 प्रारम्भिक अध्ययन 


3, ऐसी आय जो उपयुक्त विधि से “संचित नहीं की जाती, अथवा संचित 
किये जाने के बाद किन्‍्हीं ऐसे कार्यो के लिए व्यय की जाती है जो पृष्या4थ नहीं है, कर 
योग्य मानी जाती है। इसी प्रकार यदि यह धन 0 वर्ष की अवधि के समाप्त होने के 
तुरन्त बाद वाले गतवर्ष में पूर्व घोषित पुण्यार्थ उह्दं श्यों के लिए व्यय नही किया जाता 


तो इस पर आयकर लगाया जायेगा । 


स्वेच्छानुकूल दिये गये चनदों में प्राप्त आय [2] 
पुण्यार्थ व धामिक उह्ं शयों के लिए स्थापित ट्रस्टों व संस्था को रवेच्छानुबूल दिये 
गये चन्दों से प्राप्त आय भी सम्पत्ति से प्राप्त आय माती जाती है व इसका कर निर्धारण 
भी धारा ! व !3 के अधीन किया जाता है । अन्य शब्दों में चन्दे आदि से प्रा'तथध्न राशि 
का उपयोग भी इन घोषित उहं श्यों पर व्यय कर दिया जाना चाहिए । उदाहरण के लिए 
एक शिक्षा संस्था चलाने वाले ट्स्ट को रु० 20,000 की आय मकान सम्पत्ति के किराप 
व प्रतिभूतियों पर ब्याज से होती है तथा रु० 0,000 स्थानीय लोगो से रेच्छानुल 
चन्दों के रूप में प्राप्त होते है। इस रु० 30,000 की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समय 
अर्थात्‌ गतवर्ष समाप्त होने के तीन माह के अन्दर शिक्षा पर व्यय कर दिया जाना 
चाहिए । मान लिया कि ट्रस्ट ने केवल रु० 25,000 ही व्यय किया है तो शेष र० 5,000 
पर आयकर दिया जावेगा । 


एक प्रावधान इस विषय में यह है कि स्वेच्छा से दिये गये चन्दे यदि ट्रस्ट की 
पूजी बढ़ाने के लिए दिये गये हैं तो इन्हें वाषिक आय नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए 
उक्त टुस्ट को श्री राजेश्वर प्रसाद श्रीवारतव रु० 50,000 इसलिए देते है कि इन्हें 
टुस्ट की पूजी में शामिल कर लिया जाये व इनसे होने वाली आय को शिक्षा पर व्यय 
किया जाये, तो 50,000 रु० की यह राशि ट्स्ट की आय नहीं मानी जायेगी । 


कुछ अन्य नियम : धारा 2-“ में कुछ अन्य शर्ते भी दी गई हैं जिनका पालन 
करना भी आवश्यक है अन्यथा आयकर से छूट नहीं मिलेगी । ये शर्ते निम्नलिप़ित है : 


. ट्रस्ट की आय प्राप्त करने वाले ट्स्टी को एक प्रार्थना-पत्र आयकर कमिश्नर 
को देना चाहिए जिससे कि ट्रस्ट को पंजीकृत किया जा सके । पुराने ट्ुस्टों को यह प्रार्थना 
पत्र | जुलाई 973 से पहले व नये ट्रस्टों को टूस्ट की स्थापना के एक वर्ष के अन्दर 
देना चाहिए । 


<. ट्रस्ट अथवा संस्था की कुल आय यदि 25,000 रु० वाषिक से अधिक है 
इसके हिसाब किताब का अंकेक्षण एक चार्टर्ड एकाउन्टेट द्वारा किया जाना चाहिए । तथा 
ऐसी अंकेक्षण रिपोर्ट व निर्धारित विवरण ट्रस्ट द्वारा अपनी आय का नवशा भेजते हुए 
जमा कर देना चाहिए । 


अजपवाद 


आयकर अधिनियम की धारा 3 के अनुसार इन ट्ररटों की निम्नलिखित आय 
हक नहीं होगी अर्थात्‌ इन्हें करयोग्य आय में जोड़ा जायेगा व इन पर कर की वसूली 
|: 
!. ट्रस्ट की ऐसी सम्पत्ति की आय जो व्यक्तिगत धारमिक उह श्यों के लिये 
रखी जातो है तथा जिससे जनता को लाभ नहीं होता । पे 
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2... अप्रैल 962 को अथवा इसके बाद में स्थापित ऐसे पुण्यार्थ ट्रस्ट 
अथवा संस्था की आय, जो किसी विशेष धामिक समुदाय व जाति के हित व कल्याण के 
लिए ही स्थापित हुआ है । 

3. | अप्रल 962 को अथवा इसके बाद में स्थापित पुण्याथ व धामिक 
टृूस्ट की आय :--इस आय का कोई भी अंश यदि द्रस्ठ की शर्तो के अनुसार प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित व्यक्तियों के लिए गतैवपे में व्यय किया जाता है तो यह 
करयोग्य होती है :--- 

अ. ट्स्ट का बनाने वाला अथवा उस संस्था का संस्थापक । 

ब. कोई व्यक्ति जिसने उस ट्रस्ट व संस्था को सारवान योगदान दिया है । 

स. जहाँ ऐसा ट्स्ट बनाने वाला अथवा संस्थापक हिन्दू अविभाजित परिवार है, तो 
ऐसी स्थिति में इस परिवार का कोई भी सदस्य । 

द. ऐसे टस्ट बनाने वाले अथवा संस्थापक अथवा दानदाता व अविभाजित परिवार 
के सदस्य का कोई रिश्तेदार । 


ऐसी कोई संस्था जिसमें ऊपर दिये गये किसी भी व्यक्ति का सारवान हित है । 
ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ऐसा टृस्ट यदि । अप्रैल 962 से पहले 
स्थापित हुआ है तो उसकी आय करमुक्त होगी चाहे ऊपर दिए गए व्यक्तियों को 
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ ही पहुँचते हों ! 


आय जो कुल आय में सम्मिलित की जाती है किन्तु जिस पर आयकर की छूट 
मिलती है :-- 


[. ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज जो केन्द्रीय सरकार द्वारा आयकर से मुक्त 
घोषित कर दी गई है, अथवा ऐसी प्रतिभृतियों पर व्याज जो राज्य सरकार द्वारा निर्ममित 
की गई है व जिन्हें राज्य सरकार द्वारा करमुक्त घोषित कर किया जाता है, आयकर की 
औसत दर अथवा 27$% की दर से (जो भी कम है) छूट मिलती है। 


2. एक अनरजिस्टर्ड फर्म के साझेदार को इस फर्म से मिले अपने लाभ की 
रकम पर ओसत दर से छूट मिलती है वशर्ते कि फम द्वारा अपने लाभों पर आयकर दे 
दिया गया है । 


/ञ्प 


अभ्यासार्थ प्रश्न 
[. ऐसी कौन सी आय है जो आयकर अधिनियम की परिधि में नहीं आती ? 


2. एक पृण्या्थ संस्था को अपनी आय पर आयकर से मुक्ति पाने के लिए किन-किन 
शर्तों को पूरा करना पड़ता है ? 


3, संक्षेप में निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए : 
आकस्मिक आय ; पुण्याथे चन्दे ; कृषि आय । 
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सात २ 


आय के गीषेक 


वेतन 

प्रतिमृतियों पर ब्याज 

मकान सम्पत्ति से आय 
व्यापार अथवा पैर के लाम 
ह्वास तथा विकास सम्बन्धी छूट 
पूं जी लाम 

अन्य साधनों से आय 


वेतन 6 
(84॥,4श775) 
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आयकर अधिनियम की धारा !4 के अनुसार आयकर दायित्व निकलने के लिये 
हम कुल सकल आय की गणना करनी होती है। यह आय विभिन्‍नय शीर्षकों फे अन्तर्गत 
विभिन्‍त स्रोतों से धभाप्त की जाती है। इन सभी खोतों व शीर्षकों के अन्तर्गत आय की 
गणना कुछ निर्धारित नियमों व ग्रावक्षानों के आधार पर की जाती है। इस सारी आय को 
जोड़ कर कुल सकल आय निकालते हैं । इस जानकारी के लिए तालिका अ' अधिक उप- 
वुक्त होगी । आय निम्नलिखित 6 जीफेकों से प्राप्त होती है : 
वेतन (58/87५6७) ; 
प्रतिभूतियों पर ब्याज (राश्४७ 00 5९०८पांत88) ; 
भवन सम्पत्ति से आय [ग0णा० गी0त 0प8७ [॥0907५9) 
व्यापार व पेशे के लाम ([श0०ी8 क्यापै 84॥3 0ी 9प्चा।058. क्षात 
[7025500 ) ; 
5. पूजी लाभ (ए४शॉ9/ 0075) ; तथा 
0. अन्य साधनों से आय ([7007स्‍6 #707 007 50एा८४७) । 


है) का 


नु> . (+> 


इन शीषेकों के अन्तर्गत आय की गणना करने के लिए बहुत से नियम हैं जिन्हें 
अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं में स्पष्ट किया है । आयकर यद्यपि एक ही कर है जो 
कुल आय पर लगता हूँ परन्तु किसी आय की गणना उसी शीर्षक के अधीन होनी चाहिये 
जिससे वह सम्बन्धित है।इस सम्बन्ध सें कोई विकल्प न तो अधिकारियों को प्राप्त है 
न करदाता को ही। इस वियय में ध्याव रखने योग्य बात यह है कि यदि करदाता ने 
आय अपने आप के नक्शे में गलत स्थान पर दिखा दी है तो भी आयकर विभाग का 
दायित्व है कि वह उस आय को सही ज्ञीर्पक के अच्तर्गत दिखा दे | इन 6 शीर॑कों में से 
प्रथर्म 5 शीर्षक विशिप्ट है। तथा छठा शीर्षक उन शेष बची हुई सभी आयों के लिये है 


के 


जिन्हें प्रथम पाँच शीर्षकों में स्थान नहीं मिलता । 
बेतव (धारा 5) 
वेतन के अन्तगंत निम्नलिखित रकमें आती हैं : 


(अ ) भ्राप्य वेतन : कोई वेतन जो करदाता को अपने वर्तमान अथवा 
भूतपूर्व बम ते गतवष मे ब्राप्य हो। यह वेदन प्राप्त भी हो सकता है अथवा बाकी रह 
सकता है । 


(व) वेतन की पेशगी :-ऐसा वेतन जो करदाता को गतबर्ष में अपने वर्तमान 
अथवा भृतपूर्व नियोक्ता से प्राप्य होने से पहले ही से प्राप्त हो गया हो अर्थात्‌ वेतन 
प्रेशगी इस धारा के अन्तर्गत वेतन की श्रेणी में ही आती है। 


60 आय के शीर्षक 


(स) बेतन की पिछली बाकीं : वेतन" की पिछली बाकी जो पिछले गतवर्प में 
आयकर लगने से रह गई थी किन्तु जो गतवपष में प्राप्त हो चुकी है, आयकर के लिए 
गतवर्ष का वेतन मानी, जावेगी । 


स्पष्टीकरण--किसी भी प्रकार के सन्देह निवारण के लिये यह स्पष्ट कर दिया 
गया है कि यदि किसी वर्ष करदाता की कुल आय में वेतन के अच्तर्गेत वेतन की पेशगी 
($8]079 0990 ॥॥ 800एथ॥०6) सम्मिलित करली गई है तो यह वेतन उस्त वर्ष की आय 
में शामिल नहीं किया जायेगा जब यह प्राप्य (१0७) होगा । 
तालिका अ 
कुल आय की गणना पर एक विहुंगम हुष्टि 
आय के साधन 


(धारा 0 के अन्तर्गत दी गई आयें इसमें सम्मिलित नहीं की जातीं) 
अध्याय 5 देखिये 


लन्ज 


अमन मील मकल जज न नीलम, न मजा बलबबकुण कअ भ ललुन लभन तभ१भभ अल 3 भा मार 0७७७७ 











| । 
वेतन प्रतिभूतियों पर भवन राम्पत्ति व्यापार व पेशे पूंजी अन्य साधनों 


ब्याज से आय से लाभ लाभ से आय 
। | | | | | 
घटाइये : घटाइये : घटाइये : घटाइये : घटाइये : घटाइये 
खर्चो के लिए खर्चो के लिए खर्चो के लिए खर्चो के लिऐ खर्चो के लिए खर्चो के लिए 
स्वीकृत कटौती स्वीकृत कटौती रवीकृत कटौती स्वीकृत कटौती स्वीकृत कटौती स्वीकृत कटौती 
व 6 | 


(साल. “24+ भाफकनंन-का-५नकरत.. ५५०+००ककाक.. -नलतनककतआर- 
कमल... फल ऑन... सकता बस 


सभी शीर्षकों से प्राप्त शुद्ध आय 


कुल सकल आय 
| 
घटाइये : धारा 80.0 से 80५ तक दी गई कटोतियाँ 
(इनका विवरण अध्याय 4 में दिया गया है) 


कुल आय 
कुछ महत्वपूर्ण जानकारी 


. नियोक्ता से लिया गया ऋण :--वेतन की पेशगी यद्यपि धारा 5 के 
अनुसार वेतन में शामिल कर ली जाती है किन्तु यदि कर्मचारी ने अपने नियोक्ता से वेतन 
के बदले में कोई ऋण ले लिया है तो ऋण की यह रकम वेतन में नहीं जोड़ी जाती। 
उदाहरण के लिये अतुल जो बल्‍लभ एण्ड कम्पनी में ।,000 रू० मासिक पर सेक़ टरी के 
पद पर नियुक्त है यदि अपनी कम्पनी से 6 महीने के पेशगी वेतन की प्रार्थता करता हैं तो 
यह पेशगी वेतन उस गतवर्ष की आय होगी जिसमें इसे प्राप्त किया गया है । किन्तु यदि 


वेतन 6व 


परह कर्मचारी अपनी कम्पनी से 6,000 रु० के ऋण के लिए आवेदन करता है तथा 
कम्पनी को अधिकार देता है कि ऋण को वसूली उसके वेतन से कर ली जाये तो लिया 
गया ऋण उसकी आय नहीं माना जा सकता । 


2. कर-म्‌ क्त वेतन--पिछले अध्याय में ऐसा वर्णन आया है कि नियोक्ता द्वारा 
कर्मचारी को करमुक्त वेतन दिये जाने की व्यवस्था कभी कभी की जाती है अर्थात्‌ कर्म- 
चारी को दिये गए वेतन पर जो ऋण दायित्व आता है उसका भुगतान नियोक्ता अलग से 
करता है | इसका तात्पयं वेतन का करमुक्त होना कदापि नहीं है बल्कि इस व्ययस्था के 
अन्तर्गत कर्मचारी के वेतन से सम्बन्धित कर दायित्व का भुगतान नियोक्ता द्वारा किया 
जाता है । एक दिलचस्प बात यह है कि नियोक्ता द्वारा दिया गया आयकर भी कमंचारी 
के हाथों में आय मानी जाती है केवल उन स्थितियों को छोड़ कर जिनका वर्णन चौथे 
अध्याय में किया जा चुका है । इसके स्पष्टीकरण के लिये एक उदाहरण उपयुक्त होगा । 


उदाहरण 


श्री रमन अग्रवाल को भारत एण्ड सन्‍स की ओर से 20,000 रु० के कर-समुक्त 
वेतन दिये जाने की व्यवस्था है | करदायित्य निकालिये जिसका भुगतान भारत लिमिटेड 
की ओर से किया जाना है । 


20,000 रु० पर आयकर व सरचार्ज 2,230 -+- 223.00 
2,453 रुू० पर आयकर व सरचार्ज यह 
मानते हुए कि यह राशि श्री अग्रवाल 





की आय है 30% 735.90 - 73:59 

8909-49 पर आयकर (७४ 30% व सरचारज ६) 0% 24285 -- 24.29 
20607-4 पर आयकर &) 30% व सरचाज ७9 0% 80.]4 + 8-0] 
88:5 पर आयकर & 30% व सरचाज ७) !0% 26-45 -» 2:65 
29'।0 पर आयकर ७४ 30% व सरचार्ज 6) 0% 8-73 -- 0:87 
9:00 पर आयकर & 30% व सरचार्ज (8 0% 2'88 --. 0:29 
3'7 पर आयकर ६ 30% व सरचाज ७ 0% 0:95 -- 0900 
3,327:90' 332-80 








इस प्रकार 20,000 रु० के करमुक्त वेतन के लिए आयकर दायित्व रु० 
3,660-:70 हुआ जिसका भुगतान नियोक्ता फर्म द्वारा कर दिया जावेगा । 


इसी उदाहरण में यदि विदेशी प्रविधिज्ञ को सरकारी अनुमति से करमुक्त वेतन दिये 
दिया जाने की व्यवस्था की गई है अर्थात्‌ इस वेतन पर आयकर का भुगतान नियोक्ता द्वारा 
किया जावेगा तो 20,000 र० के वेतन पर आयकर दायित्व 2,453 र० (2,230 ० -- 
223 5०) हुआ जो नियोक्ता द्वारा कर दिया जावेगा । किन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ने कर 
मुक्त वेतन के लिए अनुमति नहीं दी है तो नियोक्ता को रु० 3,660-70* आयकर दायित्व 
के लिए देने पड़ेंगे । 


62 आय के शीर्षक 


3. नियोक्ता एवं कर्मचारी का सम्बन्ध--कोई भी धनराशि इस शीर्षक के 
अन्तर्गत तभी करयोग्य हो सकती है जबकि उसका स्रोत बे सम्बन्ध हों जो स्वामी एवं 
कर्मचारी के मध्य विद्यमान रहते हैं । कोई राशि यदि ऐसे सम्बन्धों से प्राप्त होती है जिन्हें 
नियोजन (»॥00शगआ०॥) नहीं कहा जा सकता तो ऐसी राशि इस शीर्षक के अन्तर्गत 
करयोग्य न होकर अन्य साधनों से आय' के अन्तगंत आती है । 


एक संचालक कम्पनी में अपने पद पर कार्य करते हुए कर्मचारी नहीं कहा जा 
सकता जब तक कि इससे सम्बन्धित कोई प्रसंविदा न हो | एजेन्ट प्रायः कर्मचारी की 
श्रेणी में नहीं आता । इसी प्रकार प्रबन्ध अभिकर्ता को कम्पनी के प्रबन्ध के बदले में मिला 
पारिश्रमिक भी व्यापार एवं पेशे से आय के अन्तर्गत ही करयोग्य होता है । स्वामी एवं 
नियोक्ता के सम्बन्ध में यही कहा जा सकता है कि यह केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, 
कम्पनी, कोई अन्य सावंजनिक संस्था, विदेशी सरकार अथवा निजी क्षेत्र में कार्य करने 
वाला कोई व्यक्ति व साझेदारी फर्म अथवा कम्पनी आदि कोई भी हो सकता है । 


4. वेतन का स्वेच्छा से छोड़ा जाना--कभी कभी ऐसा देखने में आता है 
कि कर्मचारी राष्ट्र भावना अथवा अन्य भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से अपने वेतन में 
कटौती स्वीकार कर लेता है। उदाहरण के लिये उपेन्द्र को यदि 2,000 र० मासिक वेतन 
मिलता है तथा वह स्वेच्छा से ।,000 र० मासिक की कटौती स्वीकार कर लेता है तो 
इससे उपेन्द्र का कर दायित्व प्रभावित नहीं होगा। उसे 24,000 रु० पर ही आयकर 
देना होगा । किन्तु यदि उपेन्द्र ने ४0प्राक्षापे प्राक्षात॑क्क एी अिद्वाद्वांए8 (७शाफएगंणा 
हिणा 85४800०॥) ४०४ 96व के अन्तगंत दी हुई व्यवस्थाओं का पालन किया है तो 
वेतन की यह छोड़ी हुई राशि उसकी कुल आय में सम्मिलित नहीं होगी व उसे शेप 
]2,000 रु० पर ही कर देना होगा । 


5, वेतन का प्राप्प होना--वेतन की परिभाषा से यह स्पष्ट है कि वेतन 
के कर-निर्धारण के लिये यह आवश्यक नहीं है कि गतवर्ष में वेतन की प्राप्ति हो गई हो । 
वेतन यदि प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु प्राप्य हो गया है तो भी यह कर योग्य होगा । उदाहरण 
के लिये 2 महीनों में यदि केवल $ महीने का वेतन ही प्राप्त हुआ है तो भी 2 मह्दीनों 
के वेतन पर कर लगाया जायेगा । साधारणतया कर्मचारी का गतवर्ष । अप्र ल से 
3] मार्च तक का होता है क्‍योंकि यह स्वीकार किया जाता है कि महीने का वेतन 
माह के अन्तिम दिन सन्ध्या को प्राप्य हो जाता है। किन्तु सरकारी व अर्द्ध सरकारी 
कर्मचारी के लिये यह माना जाता है इनका वेतन अगले महीने की पहली तारीख को 
प्राप्य होता है अर्थात्‌ जनवरी का वेतन । फरवरी को प्राप्य होगा व फरवरी का वेतन 
! मार्च को । इसी सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुये इन कर्मचारियों के गतवर्ष में हम 
माचे से फरवरी तक का वेतन शामिल करते हैं क्योंकि मार्च का वेतन । अप्रैल को प्राप्य 
होगा जो कि अगले गतवर्ष में आता है। उदाहरण के लिये 973-74 गतवर्ष में मार्च 
73 से फरवरी 74 तक का वेतन शामिल होगा । माचे 73 का वेतन _ अप्रैल 973 
को प्राप्पय हुआ व फरवरी 74 का वेतन मार्च 974 को। मार्च 974 का वेतन 
| अप्रैल 974 को प्राप्य होगा जो 974-75 गतबर्ष में सम्मिलित किया जायेगा । 


6. नियोक्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति से मिला पारिश्रमिक--कर्मचारी 
के अपने सेवाकालू के दौरान यदि किसी रकम की प्राप्ति ऐसे व्यक्ति से होती है जो 
कि उसका नियोक्ता नहीं है तो इसे वेतन की संज्ञा नहीं दी जा सकती । उदाहरण के 
लिए यूनीवर्सिटी के प्रोफेसर को यदि परीक्षा लेने के लिए कुछ पारिश्रमिक किसी अन्य 
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यूनीवर्मिटी से मिलता है तो यह अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत आयेगा । यही परीक्षा 
सम्बन्धी पारिश्रमिक यदि उसे अपने हाँ विश्वविद्यालय से प्राप्त होता है तो इसे 'वेतन' 


में ही शामिल करेंगे । 


7. नियोक्‍ता द्वारा की गई कठौतियाँ--वेतन में से जो भी कटौतियाँ 
आवश्यक रूप में नियोक्ता द्वारा की जाती हैं वे सभी वेतन का प्रयोग हैं अतः कर-दायित्व 
पर प्रभाव नहीं डालतीं। यह सभी कठौतियाँ सेवा-प्रदंविदे का आवश्यक अंग होती है 
तथा किसी न किसी सुविधा आदि के प्रतिफल स्वरूप काटी जाती है। उदाहरण के लिये 
दिल्‍ली यूनीवर्सिटी के कर्मचारियों को यदि चिकित्सा सुविधाओं के लिये 0 रु० मासिक 
की कटौती करानी होती है; अथवा किसी अन्य कालिज के प्राध्यापकों को कालिज के 
प्रांगण में ही आवास सुविधा दी जाती है जिसके लिए उनके वेतन से ॥ 0०%, की कटौती 
सेवा प्रसंविदे के अनुसार की जाती है तो यह कटौती करयोग्य वेतन को प्रभावित नहीं 
करती । 


8. अवकाश ग्रहण करते समय अथवा सेवा समाप्ति के समय मिला भुग- 
तान--कमंचारी को यदि सेवा समाप्त करते समय अथवा अवकाश ग्रहण करते समय 
जो भी रकम नियोक्ता द्वारा दी जाती है वह कर्मचारी द्वारा भूतकाल में की गई सेवाओं 
की प्रशंसा के लिए होती है अतः यह 'वितन” शीर्षक के अन्तगंत करयोग्य होती है । 
कालिज के प्रधानाचायँ को अवकाश ग्रहण करते समय कालिज की प्रबन्ध समिति ने 
40,000 र० की रकम भेंट दी, यह मेंट वेतन” के अन्तगंत करयोग्य है । 

9. पेंशन अथवा पेंशन के बदले मिली एक म्‌श्त रकम-पेंशन वेतन की 
परिभाषा के अनुसार करयोग्य होती है। कभी ऐसा भी होता है कि कर्मचारी अपने 


पेंशन सम्बन्धी अधिकार को त्याग कर एक मुश्त रकम ले लेता है यह भी करयोग्य होती 
है । इस सम्बन्ध में पूर्ण विवरण के लिए पाँचवा अध्याय देखिये । 


परिभाषायें [धारा 7| 
बेतत--अधिनियम की धारा 7 () के अनुसार वेतन शब्द के अन्‍्तर्गत 
निम्नलिखित म्दे आती हैंः-- 

[, मजदूरी (४82०8); 

॥. कोई वाषिकी अथवा पेंशन (शाप कशाप्रोप्ठ 0 9शाशंणा); 

श. कोई ग्रे च्यूटी (&॥9 ड/कापा9) ; 

५. कोई फीस, कमीशन, अनुलाभ अथवा वेतन या मजदूरी के स्थान में या 
उसके अतिरिक्त लाभ (#ए 6७68, एणगायांडडंगणा, छल्ापप्रांशा28 0 
97083 ज वींह्प ० ता थे बाण क्‍0 ॥9 34६79 0 ए७2685); 

५. बेतन की पेशगी (॥97 46ए%4॥08 रण 84५); 


५. एक कमंचारी के प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में वाषिक वृद्धि (क्षागएरक्ष 
0०007) उस सीमा तक जो चौथी अनुसूची के भाग अ' के नियम 
संख्या 6 के अन्तगंत करदेय है। इस सीमा का विवरण प्राविडेण्ट फण्ड 
के अन्तर्गत दिया गया है; अथवा 
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शा उन सभी रकमों का जोड़ जो चौथी अनुसूची के भाग अ' के नियम संख्या 
8| (2) के अनुसार हस्तान्तरित शेष (॥7क्वाइशि760 988॥06) में 
शामिल है परन्तु यह केवल करयोग्य सीमा तक ही जोड़ा जा सकता है। 


उपयु क्त धनराशियाँ नियोक्ता द्वारा स्वेच्छा से भी दी जा सकती है अथवा 
प्रसंविदे के अन्तर्गत भी । इसी प्रकार कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त करने पर नोटिस 
की अवधि के लिये दिया गया वेतन भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होता है। 
नियोक्ता द्वारा दी जाने वाली वाषिकी (&शाप्परा०) भी इसी श्षीर्षक के अन्तर्गत आती 
है । किन्तु यही वाषिकी यदि किसी अन्य पक्ष द्वारा दी जाती है तो “अन्य साधनों से 
आय॑ के अन्तर्गत इसे रखा जाता है। पेन्शन के लघुकरण (एकाशिप्रॉंधांणा ता 
7०॥&0॥7) पर मिली राशि भी इसी शीर्षक में करयोग्य होगी । 


अनुलाभ (?०पृण्ंआ।865):--अनुलाभों से हमारा तात्पर्य उस उपलब्धि (870- 
]07707), शुल्क अथवा लाभों से है जो किसी पद के धारक को वेतन के अतिरिक्त 
प्राप्त होते हैं ॥ अनुलाभ की प्राप्ति विभिन्‍न स्वरूपों में हो सकती है। इन्हें नकद अथवा 
ऐसी वस्तुओं में प्राप्त किया जाता है जिन्हें नकद रुपयों में कभी भी बदला जा सकता 
है। ऐसे लाभ अथवा सुविधायें जो कर्मचारी को पद सम्बन्धी अपने कतेब्य पालन के निये 
मिलते हैं, कुल आय में सम्मिलित नहीं किये जाते । 


धारा 7 (2) के अनुसार अनुलाभों के अन्तर्गत निम्नलिखित लाभ आदि 
आते हैं :--- 
. नियोक्ता द्वारा करदाता को दिए गए किराए से मुक्त मकान का मूल्यांकन । 
7, करदाता को अपने नियोक्ता से मिले हुए निवास स्थान के लिए दिए जाने वाले 
किराये में रियायत का मूल्यांकन । 
नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के लिए ऐसे दायित्व का भुगतान जो नियोक्ता द्वारा 
न किये जाने पर कर्मचारी को स्वयं करना पड़ता । 
शं. नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के जीवन बीमा अथवा वाषिकी अनुबन्ध (एणा॥90 
07 था धाापा५) के सम्बन्ध में दी गई प्रीमियम की रकम । यह रकम 
प्रमाणित प्राविडेण्ट फन्‍्ड में से अथवा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से नहीं 
दी जानी चाहिए । 


ए. बिना सुल्य प्राप्त कोई अन्य सुविधा अथवा रियायती सूल्यों पर प्राप्त सुविधायें 
व लाभ केवल निम्नलिखित के हाथों में ही करयोग्य होते हैं : 


अ) एक कम्पनी द्वारा एक डाइरेक्टर कर्मचारी को; 


ब) एक कम्पनी द्वारा किसी ऐसे कर्मचारी को जिसका कम्पनी में सारवान 
हित है। अधिनियम की धारा 2 (32) के अनुसार ऐसे व्यक्ति वे होते 
हैं जिनके पास कम्पनी के इतने अंश हों जिनसे उनकी मतदान शक्ति 
कम्पनी के कुल वोटों की 20% से कम न हो । 


स) किसी भी नियोक्ता (जिसमें कम्पनी भी शामिल है) द्वारा एक ऐसे कर्म- 
चारी (जो उपयुक्त अ' और “ब' के अन्तगंत नहीं आता) को जिसकी 'वेतन' 
शीर्षक के अन्तगंत वाषिक आय (सभी लाभों व सुविधाओं को छोड़ते हुए) 
48,000 रुपये अथवा अधिक हो । 


ध 


कुन्मण्ब के. 
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उपयु क्त 5 प्रकार के लाभों में से प्रथम 4 प्रकार के लाभ सभी करदाताओं के 
हाथों में करयोग्य होते हैं जबकि (५) के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने वाले लाभ उन्हीं 
कर्मचारियों के लिये करयोग्य होंगे जो अ', 'ब' अथवा 'स' श्रृणी के अन्तर्गत आते हों | 
इनमें से पहले, दूसरे एवं चौथे प्रकार के लाम विशिष्ट (59८८॥०) है जिसमें भ्रम को 
कतई गुजाइश नहीं है किन्तु तीसरे व पाँचवे प्रकार के लाभों में कभी-कभी भ्रम हो 
सकता है जिसके कारण करयोग्य आय की गणना भी गलत हो सकती है। प्रत्येक वह 
लाभ अथवा सुविधा जिसका दायित्व पूरी तरह से कमंचारी का है तृतीय प्रकार के लाभों 
की श्र॑णी में सम्मिलित किया जाता है तथा सभी दकह्षाओं में करयोग्य होता है । किन्तु 
पाँचवी श्रेणी में जो लाभ रखा जाता है वह केवल उल्लिखित परिस्थितियों में ही कर- 
योग्य होता है । उदाहरण के लिए कर्मचारी को यदि अपने नियोक्ता से स्वयं के लाभार्थ 
एक सेवक मिला हुआ है जिसका वेतन भी नियोक्ता द्वारा दिया जाता है तो यह लाभ 
पाँचवीं श्रंणी में आयेगा तथा केवल कर्मचारी डाइरेक्टर आदि के हाथों में ही करयोग्य 
होगा । एक अन्य स्थिति ऐसी भी हो सकती है जबकि यही कर्मचारी अपने लाभार्थ एक 
घरेलू सेवक की नियुक्ति स्वयं करता है अतः उसके वेतन आंदि का सम्पूर्ण दायित्व 
उसका अपना होगा किन्तु बाद में यदि नियोक्ता द्वारा ऐसे घरेलू सेवक को वेतन देना 
स्वीकार कर लिया जावे तो यह लाभ तीसरी श्रेणी के अन्तर्गत आवेगा तथा सभी 
स्थितियों में करयोग्य होगा । 

उदाहरण 


(2) राजेन्द्रकुमार, जो प्रीमियर कम्पनी में कमंचारी हैं, कम्पनी की कार में 
जाते हुए किसी पैदल चलते हुए व्यक्ति को दुर्घटना में घायल कर देते है जो बाद में 
मर जाता है। राजेन्द्रकुमार पर अभियोजन चलता है व इन्हें बचाने के लिए कम्पनी को 
0,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, आयकर अधिकारी इस राशि को राजेन्द्रकुमार की 
आय में अनुलाभ मानकर आयकर लगाता है । राजेन्द्रकुमर का कहना है कि यदि वे 
अपना बचाव स्वयं करते तो 2,000 रु० से अधिक व्यय नहीं होता ! मामले में कम्पनी 
द्वारा किया गया समस्त व्यय धारा 7(2) (४) के अन्तर्गत करयोग्य ठहराया गया है 
अर्थात्‌ यह निदिष्ट अवस्थाओं में ही करयोग्य होगा । 


बेतन के स्थान सें लाभ 

धारा 7 (3) के अनुसार वितन के स्थान में लाभ ' के अन्तर्गत निम्नलिखित 

रकमें शामिल होती हैं :-- 

() नौकरी छूटने अथवा सेवा के अनुबन्ध ($27एं०९ 87०८०7०7) में कोई 
परिवर्तत करने से सम्बन्धित मिली क्षतिपूर्ति की रकम, जो उसे अपने 
वर्तमान नियोक्‍्ता अथवा भूतपूर्व नियोक्‍्ता से मिलती है । 

(॥) अपने वर्तमान अथवा भूतपूर्व नियोक्ता से करदाता को प्राप्य अथवा प्राप्त 
रकम । यह भुगतान यदि प्राविडेण्ड फण्ड अथवा सुपरएनुएशन फण्ड के 
अतिरिक्त किसी अन्य फण्ड से मिलता है तो इसमें कर्मेंचारी का अपना 


अंशदान व उस पर मिला ब्याज शामिल नहीं होता । * 
आय ०--- 5 ----7 5 
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अपवा[द--कर्मचारी द्वारा प्राप्त निम्नलिखित रकमें वेतन के स्थान पर लाभ' 
के अन्तर्गत नहीं आती :-- ह 

() मृत्यु अथवा अवकाश ग्रहण करने पर प्राप्त ग्रच्यूटी : प्रायः किसी भी 
सरकारी कर्मचारी को प्राप्त ग्रच्यूटी करमुक्त होती ढ़े व इसकी सीमा निर्धारित नही 
होती । अन्य कर्मचारियों को प्राप्त ग्र ब्यूटी की रकम निम्नलिखित सीमाओं तक ही कर 
मुक्त होती है : हि 


(अ) ० 30,000 ; 
(बघ। 20 महीनों का वेतनें ; 
(स) प्रत्येक वर्ष की सेवा के लिए आधे माह का वेतन ; 


(द) ग्रच्यूंटी की प्राप्त राशि; जो भी सब से कम हो । इस सम्बन्ध में पूर्ण 
विवरण के लिए पाँचवा अध्याय देखिये 


(2) पेन्शन का लघुकरण : : पेन्शन के लधुकरण के बदले में प्राप्त एक मुश्त 
रकम करमुक्त होती है यदि यह धारा 40 (0 /.) में निर्धारित सीमा के अन्दर हो । 


(3) वंधानिक प्राविडेग्ड फन्ड से प्राप्त राशि 


(4) प्रभाणित प्राविडेन्ड फण्ड से प्राप्त राशि : इस फण्ड से प्राप्त राशि करमुक्त 
होती है बशतें कि निम्नलिखित शर्तें पूरी की जायें : 


(अ) कर्मचारी लगातार 5 वर्ष तक इसी नियोक्‍ता के यहाँ सेवारत रहा है; अथवा 


(ब) लगातार सेवा न करने की दशा में नौकरी छोड़ने का कारण कर्मचारी का खराब 
स्वास्थ्य अथवा नियोकता द्वारा व्यापार की समाप्ति है । 


(5) मकान किराया भत्ता : कर्मचारी द्वारा प्राप्त हुआ मकान किराया भत्ता 
भी करमुक्त होता है। छूट की निर्धारित सीमा इसी अध्याय में अन्यत्र दी जा रही है। 


घारा 89 () के अन्तर्गत मिलने वाली छूट 


हम जानते है कि आयकर का भुगतान हमें बढ़ती हुई दरों से करना पड़ता है। 
कुल आय जितनी अधिक होगी, आयकर दायित्व उसी अनुपात में न बढ़कर अधिक दर से 
बढ़ेगा । उदाहरण के लिए 50,000 रु० की कुल आय पर आयकर दायित्व र० 47,303 
होता है, जव॒कि 25,000 5० की कुल आय पर रु० 4,03 | कुल आय दो ग्रुनी हुई 
जबकि आयकर दायित्व चोगुने से भी अधिक हो गया । इस व्याख्या के सन्दर्भ में ही हमें 
धारा 869 () के अन्तगंत मिलने वाली छूट का अध्ययन करना है । 


करदाता के वेतन में यदि वेतन की पिछली बाकी अथवा गतवर्ष में मिले वेतन 
की पेशगी शामिल है अथवा कोई ऐसी रकम वेतन में सम्मिलित की गई है जो वेतन के 
स्थान पर लाभ' के अन्तर्गत आती है तथा इन के परिणाम स्वरूप करदाता के कर दायित्व 
में अनुपात से अधिक वृद्धि हो गई है तो ऐसी स्थिति में यह सुविधा प्राप्त करने के लिए 
करदाता को एक प्रार्थना पत्र इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी को देना होता है जो 
निर्धारित विधि से ऐसी रिथिति में छूट देने का अधिकारी है । 
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“उंदाहरंण 


(3) श्री एस० बी० सेट्टी एक कम्पनी में 44 वर्ष तक लगातार नौकरी करने 
के बाद 30 सितम्बर 974 को अवकाश ग्रहण करते है: तथा ग्र च्यूटी के रूप में 
40,000 रूपये प्राप्त करते है। उनकी 3 दिसम्बर 4973, 972 व 97] को 
समाप्त होने वाले वर्षो का औसत वेतन क़मशः ,00 रु०, ,000 रु० व 900 5० 
मासिक है। आपको कर मुक्त ग्रे च्यूटी की गणना करनी हैं । 


पु-१86 गण ०0 छशाधा॑पा।ए एा। 06 ६8 /0000795 ; 

8... 4२७५. 30,000 

9. 7२5. 20,000, 9३ 20 770709! 8ए2७7828०0 84५ 0६]०78080 ०॥ 08 94838 ० 06 
इवव्ा'ए ताब्षजा व 3 ठ्वशातद्वा$ प्रल्दा3 [7९९०९ताएव४ 06 ए४शा०त्रा' एशथा व॥ ज़ंतंता ॥ 
5 7000५४९0 . 

0६ 725. 22,000, 9थंगर8 ३ 77ण777'8 8 क्व'ए 007 ९० फ्रत्या ० ०07फए०96१ इछाशंटट, ॥॥ 
(5 ९85० ॥6 995 ०0779660 44 फ्रछ्द्चाउ 70 30 22 शणाए*! इद्बो्वाप्र शांत 0० 
[76 [[7॥ . 

0. २७ , 40,000 98878 ॥786 8770प7/ 76020ए20, ए!0०प०7/ 5 698. 


पृफश'<&076, 070 ० 7२५, 40,000 ०7ए 7२५, 20,000 ज्ञा] 968 48४-762९ 8270 ॥॥6 04[9708 04 
7२५. 20,000 ए7॥] 586 [0009000 ॥7 58977 870 ६85९0, 


अनुलाभों का सुल्यांकन 


अनुलाभों के मूल्यांकन के लिये केन्द्रीय बोर्ड ने कुछ नियम बनाये हैं जिनका 
पालन किया जाना आवश्यक है। नीचे हम कुछ अनुलाभों का मूल्यांकन दे रहे है । ध्यान 
रखना चाहिए कि किराया मुक्त मकान अथवा किराये के भुगतान में रियायत ऐसे अनुलाभ 
हैं जो प्रत्येक ध्यक्ति के हाथों में कर योग्य होते हैं । 


() किराया सुक्त निवास स्थान : कर्मचारी को अपने नियोक्ता द्वारा बिना 
किराये के दिया गया मकान अनुलाभ है जिस पर सभी करदाताओं को आयकर देना पड़ता 
है। इस अनुलाभ के मृल्यांकन के लिए करदाता कर्मचारी को तीन श्रेणियों में रखा गया 
है तथा इन तीनों प्रकार के करदाताओं के लिए इस सुविधा का मूल्यांकन अलग अलग 
तरह से करते हैं । 


हि प्रथम श्रणी में वे कर्मचारी आते हैं जो राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के कर्म- 
चारी हैं अथवा ऐसे हा कमंचारी, जिनकी सेवायें किसी ऐसे उद्यम अथवा निकाय को 
उधार दे दी जाती हैं, भी इसी श्रेणी में आते हैं । 


इस श्र॑णी के कमंचारी को मिले मकान का मूल्यांकन उस रकम पर किया जावेगा 
जो कि इस मकान के किराये मुक्त न रहने पर कर्मचारी को इसके लिये किराये स्वरूप 
देनी होती । सरकार अपने द्वारा दी गई मकान सुविधा के लिये कितना भी किराया चार्ज॑ 
कर सकती है, किन्तु यह अनुलाभ नहीं होगा । उदाहरण के लिए एक जैसा ही निवास 
स्थान का अफसर को 0% .वेतन पर व सैनिक अफसर को 5% वेतन पर दिया 
जा सकता है। 


68 आय के शीर्षक 


दूसरी श्रेणी में वे कमंचारी आते हैं,जो रिजव बैंक आफ इण्डिया, वैधानिक 
निगम अथवा ऐसी कम्पनी में कर्मचारी है जो सरकार अथवा रिजवं बैक अथवा दोनों 
के ही स्वामित्व में है। ऐसे निकाय अथवा उद्यम के कमचारी, जिनकी वित्त व्यवस्था पूर्ण 
रूप से अयवा मुख्य रूप से सरकार के हाथों में है, इसी श्रंणी में आते है। सरकारी 
कर्मचारी जिनकी सेवायें ऐसी कम्पनी को उधार दे दी गई है, जिसकी 40% अथवा इससे 
अधिक के साधारण अंश केल्द्रीय सरकार, रिजवं बंक अथवा दोनों के हाथों में है, यहीं 
आते हैं । 

- इस श्रेणी के कर्मचारियों के लिए निवास स्थान मुल्यांकन वेतन के 0% की 
दर से किया जाता है। यदि मकान फर्नीचर आदि से सुसज्जित है तो उपयुक्त 0% में 
फर्नीचर के मूल्य का 5% और जोड़ दिया जाता है | यदि फर्नीचर किराये पर लिया 
गया है तो यह किराया उपयुक्त 0% में जोड़ा जाता है । 


तीसरी श्रेणी में वे कमंचारी आते हैं जो उपयुक्त दोनों श्रेणियों में नहीं 
आते । ऐसे कर्मचारी प्राय: वे हैं जो निजी क्षेत्र में लगे हुए हैं । 


इन कर्मचारियों के लिए बिना किराये के मकान का मुल्यांकन वेतन के 0% 
के आधार पर किया जाता है। मकान का उचित किराया मूल्य यदि वेतन के 20 प्रति- 
शत से भी अधिक है तो आयकर अधिकारी उपयुक्त 0 प्रतिशत में 20% से ऊपर 
के आयिक्य को भी जोड़ सकता है। आयकर अधिकारी को इस विषय में स्वनिर्णय का 
अधिकार दिया गया है । 


कर्मचारी यदि दिल्‍ली, बम्बई, मद्रास व कलकत्ता में निवास करता है व यदि 
उचित किराया मुल्य 30% से अधिक है तो आयकर अधिकारी 30% पर के आधिकय 
को ही जोड़ेगा । आयकर अधिकारी यदि यह समझता है कि इस तरह से किया गया 
मूल्यांकन मकान के उचित किराये मूल्य से अधिक है तो मूल्यांकन उचित किराये मुल्य 
तक ही सीमित रखा जायेगा । ऐसे मकान में नियोक्ता द्वारा यदि फर्नीचर भी दिया जाता है 
तो फकियो पर लिए गए फर्वी वर की स्थिति में फर्नीचर का भाड़ा तथा खरीदे गए फर्नीचर 
के लिए फर्तीचर की लागत का 5 प्रतिशत जोड़ देते हैं । 


तीसरी श्रंणी के कर्मचारियों के लिए दिए गए किराए मुक्त निवास स्थान के 
मुल्यांकन के सम्बन्ध में प्रयुक्त उचित किराये मुल्य से हमारा तात्पयं निम्नलिखित से है: 


अ. नगरपालिका मृल्यांकन; अथवा 


ब. उसी इलाके में इसी प्रकार के अन्य मकान का किराया मुल्य; जो भी इन 
दोनों में अधिक हो । 


इस मुल्यांकन के लिए 'बेतन' से तात्पय॑ 
इन गणनाओं के लिए वेतन में “वेतन, भत्त बोनस व कमीशन जो मासिक 
अथवा अन्य रूप में देय हो”, शामिल होते हैं परन्तु निम्नलिखित को शामित्र नहीं करते -- 


(अ) मेहगाई भत्ता--यदि सुपरएनुएशन फन्‍्ड व प्राविडेण्ट फण्ड में अंशदान की 
गणना-तथा अवकाश प्राप्ति पर मिलने वाले अन्य लाभों की गणना के लिए 
यह भत्ता वेतन में जोड़ा जाता है तो मकान के मूल्यांकन के लिए भी इसे 
जोड़ा जाएगा । 


वेतन 69 


(ब) नियोक्‍्ता द्वारा कर्मचारी के फ्राविडेण्ट फण्ड में दिया अंददान । 
(स) वे मत्त जो कर से मुक्त हैं (जैसे सवारी भत्ता आदि) 


(द) मनोरंजन भत्ता (केवल करमुक्त सीमा तक) 
रिप्रायत पर दिया गया सकान : "कभी कभी नियोक्ता द्वारा रियायती किराये 


पर भी अपने कमंचारियों को निवास स्थान की सुविधा दी,जाती है। ऐसी हालत में पहले 
हम मकान का मूल्यांकन इस प्रकार करेंगे जिंस प्रकार किराए से मुक्त मकान का के 
जाता है। इस मूल्यांकन में से करदाता द्वारा दिए गए किराए को घटाकर किराए 
रियायत निकालते हैं । 

टिप्पणी () राज्य विधान सभाओं एवं ससद सदस्यों को मिलने वाली निःशुल्क 
निवास स्थान की सुविधा अचुलाभ की श्रेणी में तहीं आती व्योंकि उनको विधान सभाओं 
एवं संसद से प्राप्त आय वेतन” नहीं है । 

(2) जिन सदस्यों को निवास स्थान के स्थान पर भत्ता मिलता है, उसमें से 
निवास स्थान के लिए व्यय की गई धनराशि घटाकर करयोग्य आय निकालते है । 


उदाहरण 


(4) वेतन !0,000 रु०; मालिक द्वारा दिए गए मकान का उचित किराया 
2,800 २०; कर्मचारी द्वारा दिया गया किराया 700 5०; मकान सुसज्जित नहीं है । 


फडक-ं>«»भ जाम #का+न७ मकान नामक. ल्‍पममभजम"ा«भभ...लइरन्‍न्‍कमममान«+क २७2०. 


रूछ 
80,000 रु० का 0% ,000 
उचित किराए का वेतन के 20% पर का आधिक्य 800 
,800 
घटाया --कर्मचारी द्वारा दिया गया किराया 700 
रियायत का करयोग्य मृल्यांकन 8,800 


अनलननन«. कलमारिलनणक.. +3+फ- नाम ३. फ्राऋ« मा, 


(5) श्री दलाल एक सरकारी कर्मचारी है जितकी सेवायें राज्य व्यापार निगम को 
उधार दे दी गई है, वहाँ उन्हें 25,000 रू० वाषिक वेतन तथा बिना किराये के फर्नीचर 
सहित रहने को मकान दिया जाता है । उन्हें डेपुटेशन भत्ता 500 रु० मासिक की दर 
से मिलता है। इसी तरह की जगह के लिए निगम के नियमों के अनुसार अन्य अफसरों 
को 350 रु० मासिक देने पड़ते हैं। इस मामले में आप कुल वेतत की गणना कीजिए । 


जा, >4'5 इ्बाए जा] 96 4६ [0]095 ५ 


स्‍9५ 85, 25,000 
॥0०0परांदा0॥ ॥]0787090८ 6,000 
एद्बाप8 0ा7€7-॥९6९ एपए56९6 [009३8 4,200 
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(6) डा० राठी रिजर्व बैंक आफ इण्डिया बस्बई में एक अर्थशास्त्री की हैसियत 
से 3,500 रु० मासिक वेतन पर कार्य कर रहे हैं। उन्हें किराएमुक्त गकान की सुविधा 
मिली है जो पूरी तरह फर्नीचर से सुसज्जित है। डा० राठी को बैक से 500 रु० मासिक 
का विशेष भत्ता भी मिलता है। बैक ने 5 वर्ष पहले इस मकान को 20,000 ० की 
लागत लगाकर फर्नीचर आदि से सुसज्जित किया था। आप डा० राठी की वेतन' से 
आय निकालिए । के 
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(7) श्री धाड़वारकर सनमाइका लि० में 5,000 रु० मासिक वेतन व ,000 रु० 
मासिक महगाई भत्ते पर कार्य करते है। इन्हें दो महीने का वेतन बोनस स्वरूप मिलता 
है । परे वर्ष में श्री धाड़वारकर द्वारा अपनी व अपने परिवार की चिकित्सा पर 3,500 
रु० व्यय किये गये है जिनकी पूर्ति कम्पनी ने कर दी है । इन्हें कम्पनी द्वारा फर्नीचर से 
सुसज्जित मकान बिना किराये पर दिया गया है। कम्पनी द्वारा यह फर्नीचर तीन वर्ष 
पहले 40.000 रु० की लागत पर खरीदा गया था। आप श्री धाड़वारकर की वेतन से 
आय निकालिए । 


ध्तिांधाए 7२५5. 60,000 
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विद्विष्ट स्थितियों में करयोग्य अनुलाभ 

यहाँ हम उन अनुलाभों का वर्णन एवं मूल्यांकन करेंगे जो 'अनुलाभ' की 
परिभाषा में दी गई पाँचवीं श्रणी के अन्तर्गत आते है तथा जो प्रत्येक स्थिति में कर- 
हे हे होकर केवल निम्नलिखित करदाताओं की ही कुल आय में सम्मिलित किए 
जाते हैं : 

8. कम्पनी द्वारा उस संचालकके कर्मचारी को, 

2. कम्पनी द्वारा उस कमंचारी को जिसका कम्पती में सारवान हित है 
अर्थात्‌ जिसके पास कम्पनी की कुल मतदान शक्ति का 20% अथवा अधिक है; तथा 
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3, किसी भी नियोक्ता द्वाराँ अपने ऐसे कर्ंचारी को जिसकी मौद्रिक उप 
लब्धि जाए 2॥00[प77९005) 6,000 रू० वाषिक से कम नहीं है । 


इस प्रकार एक ऐसे कर्मचारी की स्थिति में जो न संचालक कर्मचारी है और 
त जिसका कम्पनी में समुचित हित ही है तथा जिसकी “वेतन शीर्षक के अन्तगंत 
मौद्रिक उपलब्धि 8,000 र० वाधिक से कम है यदि अपने निजी प्रयोगार्थ नियोक्ता 
द्वारा एक मोटर कार उपलब्ध की गई है तो उसे मोटर कार के मूल्यांकन पर आयकर 
नहीं देना पड़ेगा । इस सम्बन्ध में एक साधारण नियम यह है कि अनुलाभ ऐसा होना 
चाहिए जिसे आसानी से मुद्रा में परिवर्तित न किया जा सके । 


8, मोधरु कार 


() नियोक्‍ता की कार का एकमात्र इस्तेमाल करदाता कर्मचारी द्वारा होता 
है :--कार का इस्तेमाल कर्मचारी द्वारा यदि केवल अपने निजी व व्यक्तिगत कार्यो के 
लिए किया जाता है तो इस सुविधा का मूल्य वह रकम होगी जो नियोक्ता ने मोटर कार 
के रखने व चलाने में व्यय की है, जैसे पैट्रोल, ड्राइवर, मरम्मत व घिसाई आदि। 


(॥) निषोक्ता की कार का इस्तेमाल केवल पदीय कत्तव्यों के लिए किया 
जाता है :--कार का प्रयोग यदि केवल पदीय कत्तव्यों के लिए ही किया जाता है तो 
इस सुविधा के मूल्यांकन का प्रश्न ही नडीं उठता। उस दबा में यह मोटर कार अनुलाभ 
के अन्तर्गत नहीं आती । 


(॥) नियोक्ता की कार का इस्तेमाल आंशिक रूप से पदीय कत्त व्यों के लिए 
व आंध्षिक रूप से निजी कार्यो के लिए किया जाना: ऐसी स्थिति में यदि आयकर 
अधिकारी द्वारा कमंचारी के अपने निजी इस्तंमाल से सम्बन्धित व्ययों की गणना ठीक 
प्रकार से नहीं की जाती तो बोडे द्वारा निर्धारित की गई निम्नलिखित दरों को काम में 
लाते हैं : 

(अ) जब मोटर कार के रखने व चलाने का व्यय मालिक द्वारा वहन किया 
जाता है तो 6 हार्से पावर तक की कार की सुविधा के लिए 300 रुपये म|सिक तथा 
हे हार्स पावर से अधिक की कार के लिए 400 रुपए मासिक इस अनुलाभ का मूल्याकन 
होगा ! 


(ब) जब कमंचारी मोटर कार के अपने निजी प्रयोग में लाने से सम्बन्धित व्यय 
अपने पास से देता है तो () मोटर कार फ्रे 6 हास पावर तक के होने की दशा में 00 
रुपये मासिक, तथा (॥) 46 हासे पावर से अधिक की कार के लिए 50 रुपये मासिक 
की दर से इस अनुलाभ का मूल्य होगा । 


(7४) जब कप्त चारी एक से अधिक कारों का इस्तेमाल करता है: कभी कभी 
कोई एक निश्चित कार कर्मचारी को नहीं दी जाती बल्कि नियोक्ता की बहुत सी कारों में 
से किसी भी कार का इस्तेमाल कर्मचारी द्वारा कर लिया जाता है; ऐसी स्थिति में भी 


कार की सुविधा का मुल्यांकव उपयु क्त नियमों के आधार पर किया जावेगा । 


इन सभी स्थितियों में यदि कार के ड्राइवर की सुविधा भी उपलब्ध है तो ऊपर 
दिये गये मूल्यों में ड्राइवर की सुविधा के लिए 50 रु० मासिक और जोड़ देंगे । 


72 आय के शीर्षक 


(५) करमंचारी की अपनी कार : जब इस कार के समस्त व्यय नियोक्ता द्वारा 
वहन किए जाते हैं तो आयकर अधिकारी इस खर्चे में से वह भाग, जो उसकी सम्मत्त में 
कर्मचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित है, कर्मचारी को प्राप्त अनुलाभ माना जाएगा । 

(४) रियायती मुल्य पर मोटर कार की सुविधा : नियोक्ता द्वारा वभी-कभी 
मोटर कार की सुविधा तो कर्मनारी को दी जाती है किन्तु इसके लिए कुछ चार्ज भी किया 
जाता है जो काफी कम होता है । इस रियायत के मूल्यांकन के लिये सर्वप्रथम कार की 
सुविधा का मूल्य ऊपर दिये गये नियमों के अनुसार निकाल लेते हैं। इस मल्य मे से 
कमंचारी द्वारा दिया गया भुगतान घटा देते है तथा जो शेष रह जाता है वही इस सुविधा 
का मूल्यांकन होगा । 

(शं) कोई अन्य सवारी : कोई अन्य सवारी यदि मालिक द्वारा करदाता को 
प्रदान की गई है जिसका प्रयोग निजी कार्यो के लिए भी होता है तो इस सवारी पर किए 
गये व्यय का वह भाग, जो कमंचारी के निजी प्रयोग से सम्बन्धित है, कर्मचारी को प्राप्त 
अनुलाभ होगा । 

2. गेस, बिजली व पानी : जहाँ गेस, बिजली व पानी का उत्पादन नियोक्ता 
स्वयं करता है तथा कर्मचारी को ये सुविधायें निःशुल्क प्राप्त होती हैं तो इस सम्बन्ध 
में कमंचारी के वेतन में कुछ भी नहीं जोड़ा जाता । अर्थात्‌ ऐसे अनुलाभ का मूल्यांकन 
शन्‍्य होता है। किन्तु यदि उसके यहाँ इन सबका उत्पादन न होकर वितरण होता है तो 
इस लाभ का मूल्यांकन मालिक द्वारा इन सेवाओं के लिए भुगतान की जानी वाली 
धनराशि ही होगी । 


आयकर अधिकारी को यदि यह विश्वास हो कि कर्मचारी को प्राप्त गैस, बिजली 
व पानी का प्रयोग वह अपने कार्यालय के पदीय कतेव्य पालन में भी करता है तो इसका 
मूल्यांकन मालिक द्वारा बुकाई गई रकम अथवा वेतन! का 64% (जो भी इन दोनों 
में कम हो) होगा । 


3. निःशुल्क शिक्षा--तियोक्ता ने यदि कर्मचारी के परिवार के किसी सदस्य 
की शिक्षा के लिए कुछ व्यय किया है तो व्यय की गई रकम कर्मचारी के वेतन में जोड़ी 
जायेगी । परन्तु यदि मालिक की अपनी शिक्षा संस्था है जहाँ कर्ंचारी के परिवार के 
सदस्यों को नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त होती है तो इसी प्रकार के अन्य विद्यालयों में जो 
उचित व्यय होता है वही इस अनुलाम का मूल्यांकन होगा। कमंचारी के लिए यदि 
रिफ्र शर कोर्स अथवा प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया गया है तो यह अनुलाभ करमुक्त होगा । 

4. यातायात की सुविधा--कर्मंचारी को व उसके परिवार के अन्य सदस्यों 
को यदि निःशुल्क यातायात की सुविधा मिलती है तो यह अनुलाभ है। यातायात के 
साधन यदि मालिक के अपने स्वामित्व में है तो इस सुविधा का मुल्यांकन शून्य होगा । 
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किन्तु यदि इसी सुविधा को प्रदान वौरने के लिए मालिक को कुछ रकम चुकाती पड़ती 
है तो चुकाई गई यही रकम इस अनुलाभ का प्ल्य होता है । 

5. चौकीदार व फर्राश की सुविधा--कभी कभी नियोक्ता की ओर से मुफ्त 
मकान के साथ चौकीदार व फर्राश की सुविधा भी दी जाती है। बोर्ड ने इन सेवाओं 
को धारा 7(2) () के अन्तर्गत करयोग्य लाभ माता है, अर्थात्‌ यदि ये सुविधायें 
नियोक्ता द्वारा न दी जातीं तो कर्मचारी को ये व्यय करने पड़ते । अत: बोड द्वारा ये 
सभी स्थितियों में करयोग्य मानी गई है । चौकीदार को दिये जाने वाले बेतन का 5 0५% 
अथवा 60 र० मासिक (जो भी कम हो) व फरशि को दिये गये वेतन का 75% अथवा 
०७ रुपये मासिक (जो भी कम हो) कर्मचारी के वेतन में जोड़ा जाता है । 

माली की सुविधा के बारे में बोर्ड ने एक बार फिर स्थिति स्पष्ट की है । जो 
मकान नियोक्ता का अपना है तथा कर्मचारी को रहुने के लिए दे दिया है उसकी बाग- 
वानी की देखभाल के लिए जो माली दिया गया है वह अलग से अनुलाभ की श्रंणी में 
नहीं आता; किन्तु मकान के उचित किराये मुल्य को निर्धारित करते समय हमें इस सुविधा 
को ध्यान में रखना चाहिए । 

0. होटल के कम चारियों के रहने व भोजन की सुविधायें-कर्मचारी यदि 
किसी होटल में कार्य करता है तो प्रायः उसके रहने व खाने की सुविधा नियोक्ता द्वारा 
दी जाती है। यह प्रायः निःशुल्क होती है । ऐसी सुविधा का मूल्यांकन इस प्रकार होगा-- 

अ. रहने की सुविधा--असुसज्जित निवास के लिए वेतन का 0% व सुसज्जित 
सुविधा के लिए वेतन का 23% । 

ब. भोजन की सुविधा--भोजत की सुविधा देने में होटल को जो व्यय करना 
पड़ता है वही इस सुविधा का मुल्यांकन होगा । 

7. रेफ्रीजरेटर, बायलर आदि की सुविधा--तियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों 
को यदि बॉयलर, हीटर, एयर कंडीशनर रेफ्फीजरेटर आदि दिये जाते हैं व यदि कर्मचारी 
से इनके किराये आदि के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया जाता तो ऐसी वस्तुओं की 
हल लागत का 5% अतिवर्ष अनुलाभ का मूल्यांकन होगा व इसे वेतन में जोड़ा 
जायेगा । मरम्मत के लिए यदि नियोक्ता द्वारा कुछ व्यय किया जाता है तो यह अनुलाभ 
नहीं है । मालिक द्वारा यही उपकरण यदि कर्मचारी को रियायती मूल्य पर बेच दिये 
जाते हैं तो यह रियायत भी अनुलाभ है । 3,000 रु० के मूल्य का रेफ्रीजरेटर यदि 
“2,000 5० में कर्मचारी को दिया जाता है तो अनुलाभ ,000 रु० मूल्य का होगा । 

0. अन्य सुविधायें--अन्य सभी लाभ जो इस सूची में नहीं हैं, अनुलाभ की 


कब में आने पर आयकर अधिकारी द्वारा मूल्यांकित किये जावेंगे व-इन्हें वेतन में जोड़ा 
जायेगा । | 
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करम॒क्त सुविधायें 
प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड के आदेशाबुसार निम्नलिखित सुविधायें करयोग्य 
नहीं होतीं, अत: वेतन में नही जोड़ी जाती -- 
, कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यों को मिलने वाली चिकित्सा की सुवि- 
धायें (४०९९४ 9थशा०ी85) । 
॥. चिकित्सा सम्बन्धी व्ययों की क्षति-पू्ति (रि०-तएपा5०ण०ण॥)--यदि कर्म- 
चारी द्वारा ये व्यय किये गये है । 
7. कार्यालय में नाश्ते आदि की सुविधा । 
५. मनोरंजन की सुविधायें यदि ये सभी कर्मचारियों को उपलब्ध है । 
९. मालिक द्वारा दी गई भोजन की सुविधा, यदि यह सुविधा सभी कर्मचारियों 
के लिए उपलब्ध होती है । 


के 


भत्त 
. किराया भत्ता (नि0056-/2७॥-80एशा००)--यह भत्ता नियोक्ता द्वारा 
मकानों के ऊँचे किराये को कर्मचारियों द्वारा बहुत करने के लिए सहायता के रूप में 
दिया जाता है। भत्ते की रकम करमुक्त सीमा तक वेतन के स्थान पर लाभ' के अन्तर्गत 
नहीं आती । आयकर नियम संख्या 2-अ के अनुसार करमुक्त रकम की सीमा निम्त- 
लिखित है :-- 
अ. 400 रुपये मासिक । 
ब. साधारण स्थानों के लिये वेतत का 0% तथा अहमदाबाद, बंगलौर, बम्बई, 
कलकत्ता, दिल्‍ली, हैदराबाद, कानपुर, मद्बास तथा पूता के लिए वेतन का 
20%; अथवा 
स. कर्मचारी द्वारा अपने निवास स्थान के किराये के लिए वेतन के !0% से 
अधिक किया गया व्यय; अथवा 


द. मकान के किराया भत्ते की वास्तविक रकम जो करदाता को गतवर्ष में 
मिली है; 


इन सबसें जो भी कम हो वही किराये भत्ते की करमुक्त सीमा होती है। भरत्त 
के इससे अधिक होने पर यह आधिक्य वेतन में शामिल किया जाता है। एक ऐसे कम - 
चारी की दशा में, जो अपने निजी मकान में रह रहा है तथा वास्तव सें किसी को 
किराया नहों देता, इस भत्ते की कोई राशि करम्‌ क्त नहीं होगी । 


टिप्पणी--मकान किराये भत्त की करमुकक्‍त सीमा की गणना करते समय 
'वेतन' से हमारा तात्पर्य “मूल वेतन (8480 58479) से है । मेहगाई भत्ता भूल वेतन 
में सम्मिलित किया जाता है किन्तु उसी स्थिति में जब कि प्राविडेण्ड फण्ड आदि के भ श- 
दान की गणना के लिये भी उसे वेतन में जोड़ते है । 
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उदाहरण 


(8) निम्नलिखित करदाताओं - के लिए कर निर्धारण वर्ष 975-76 से 
सम्बन्धित कुल आय की गणना कीजिये : 








आय का विवरण करदातागण.... (धनराशि रुपयों में) 
4. 8 ( [2 5 /9) 
वेतन 5,000 20,000 0,000 25,000 7,000 8,000 
मंहगाई भत्ता 3,000 4,000 4,000 5,000 ,400 3,600 
बोनस 5,000 --. 5,000 8,000 -_-.- सन 


मकान किराया भत्ता 2,250./ 3,000 ,500 4,750 ,050 2,700 
वास्तविक किराया 4,500 4,000 2,500 6,000 ,050 3,600 
स्थान कानपुर मेरठ पूना दिल्‍ली जबलपुर रायपुर 


2०-23 हा कल नजनलीटनशट अल वन ली पल कप सनट मम तक नकल लग अर कि मिलन लक जज मकर 
कै 


2 एक ऐसा करदाता है जिसके वेतन में प्राविडेण्ड फण्ड आदि के लिये मेंहगाई 
भत्ता सम्मिलित किया जाता है । 


मम ०५० माभ+मभपकश५भभा॥, ११०००रपलामा॥॥५५७ /लकीनानकमकतपरकासाका, 


४५ वेतन [ >,000 ५ 
महंगाई भत्ता 3,000 
बोनस 3,000 
किराया भत्ता 2,250 
घटाया 2,250*.. 
कुल आय 
है 400 रु० मासिक 4,600 
पं. वेतन का 20% 3,000 
7. वास्तविक किराये का वेतन 
के [0% पर आधिक्य 3,000 


7९. वास्तविक मकान किराया भत्ता 2,250 


जो भी इनमें सबसे कम है, अर्थात्‌ 2,250 ₹० । 


8, वेतन 
महगाई भत्ता 
किराया भत्ता 3,000 
घटाया 2,000* 


२+-->.. पमममक..मपनककका. फऋषलनगमयूणकक, 





कुल आय 
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_पू. 400 रू० मासिक “ 4,800 
॥. वेतन का 0% 2,000 
|. वास्तविक किराये का वेतन के 40% 

पर आधिक्य (4,000-2,000) 2,000 
[ए.,. वास्तविक मकान किराया भत्ता 3,000 


न 


जो भी इनमें सबसे कम है, अथात्‌ 2,000 रु० 


कै वेतन 
महंगाई भत्ता 
बोनस 
मकान किराया भत्ता ,.500 
घटाया 8,500* 
कुल आय 
*[, 400 रु० मासिक 4,800 
#. वेतन का 20% ५ 2,000 


9. वास्तविक किराये का वेतन के 0% 
पर आधिक्य (2,500---,000) ,500 
ए. वास्तविक किराया भत्ता ],500 


खनन आन आिऑओओओ च>+७ओ 


जो भी इनमें सबसे कम है अर्थात्‌ ,500 रु० 


9, वेतन 
मेहगाई मत्ता 
बोनस 
मकान किराया भत्ता 3,750 
घटाया 3,000%* 
#[,. 400 रु० मासिक 4,800 
॥. बेतन (मेंहगाई भत्ता शामिल करते 
हुए) का 20% 6,000 


7. वास्तविक किराये का वेतन के 0% 
पर आधिक्य (6,000--3,000) 3,000 
ए9,. वास्तविक किराया भत्ता 3,000 


अनन्त, 


जो भी इनमें सबसे कम है, अर्थात्‌ 3,000 रु० । 


0,000 
4,000 
5,000 


9,000 


25,000 
5,000 
8,000 


750 


कस +-3-3७०. फल कक. लिननधतनना निभनषब. 


38,750 


सरलरकनमक,.वधालकालककी कल +0434...+929+ नाक, 


हट 
|] शा 
पर. 


ए. 


2. 
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वेतन हि 7,000 
महगाई भत्ता ,400 
मकान किराया भत्ता ,050 
घटाया 3507 700 
कुल आय ० 9,00 
400 र० मासिक 4,800 
वेतन का 0% 700 
वास्तविक किराये का वेतन के 0% 
पर आधिक्य (।,050--700) 350 
वास्तविक किराया भत्ता ,050 


जो भी इनमें सबसे कम है, अर्थात्‌ 350 रु० । 





वेतन 8,000 

महगाई भत्ता 3,600 

किराया भत्ता 2,700 

घटाया ,800%* 900 
कुल आय 22,500 

400 5० मासिक 4,800 

वेतन का 0%, ,800 


वास्तविक किराये का वेतन के 0% 
पर आधिक्य (3,600---,800 ) ,800 


वास्तविक मकान किराया भत्ता 2,700 





जो भी इनमें सबसे कम है, अर्थात्‌ |,800 रु०। 
मनोरंजन भत्ता (सिाक्राक्ांत7०7 3079706) --मनोरंजन भत्ते से 


हमारा तात्पर्य उस भत्त से है जो कमंचारी को अपने नियोजक के मुवक्किलों (2॥97/8) 
व ग्राहकों के मनोरंजन पर व्यय करने के लिए प्राप्त होता है। भत्ता देते समय आशय 
यही होता है कि कर्मचारी द्वारा यह धनराशि निश्चित ही उपयुक्त उहंश्य की पूति के 
लिए व्यव कर दी जायगी। अत: यह भत्ता सर्वप्रथम वेतन में जोड़ देते हैं, तत्पश्चात्‌ 
इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती की जाती है :--- 


ञअ. 


यदि करदाता सरकारी कमंचारी है तो 5,000 रुपये अथवा वेतन का 
ह अथवा गतवर्ष में मिली मनोरंजन भत्त की वास्तविक रकम (जो 
भी इनमें कम हो) वेतन में से घटा देते हैं । 


ऐसे करदाता के लिए जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, कटौती की दरें इस 
प्रकार होंगीं :--- 
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. 7,500 रुपये; अथवा 
॥. वेतन का 8; अथवा 


॥. मनोरंजन भत्त' की वह रकम जो इस कर्मचारी को अपने इसी नियोक्‍ता 
से ! अप्रैल, ।955 से पहले मिलती थी; अथवा 


ए. वह भत्ता जो उसे अब प्राप्त होता है ! 
इनमें जो भी सबसे कम है । 


इन सबसे यही तात्पर्य निकलता है कि यदि गेर सरकारी कर्मचारी ने नौकरी 
]-4-55 के बाद में प्रारम्भ की है अथवा -4-55 के बाद में उसने पुरानी नौकरी 
छोड़कर कोई नई नौकरी की है तो मनोरंजन भत्त सम्बन्धी कटौती उस दशा में उपलब्ध 
नहीं होगी । 

3. विदेशी भत्ता (70क्षंशा &0079०7००)--यह वह भत्ता है जो भारत 
सरकार द्वारा अपने नागरिकों को विदेश में नौकरी करने के उपलक्ष्य में दिया जाता 
है । यह पूर्णतया करपुक्त होता है तथा कुल आय में सम्मिलित भी नहीं किया जाता । 


4. यात्रा भत्ता (74ए४०॥॥४ &0फ़००)-यह भत्ता कर्मचारी को 
अपने पद सम्बन्धी कतंव्यपालन के सन्दर्भ में यात्रा करने के लिए दिया जाता है तथा 
प्राय: यह माना जाता है कि भत्ते की राशि यात्रा पर व्यय कर दी गई है। अतः इसे कुल 
आय में नहीं जोड़ते । किन्तु यदि स्थिति ऐसी है जब कि यात्रा सम्बन्धी व्यय मिले हुये 
भत्ते से कम है तो भत्ते का आधिक्य करयोग्य होता है । 


5. मसंहगाई भत्ता (70607655 /॥]0फ97००)--इसे वेतन में जोड़ते हैं 
तथा इस पर करदाता को कर देना पड़ता है। कमंचारी के सेवा प्रसंविदे में यदि ऐसा 
उल्लेख होता है कि प्राविडेण्ट फण्ड तथा अवकाश प्राप्ति सम्बन्धी लाभों की गणना के 
लिए वेतन में महंगाई भत्ता सम्मिलित होगा तो वेतन व महगाई भत्ते में कोई अन्तर 
नहीं किया जाता । 


6. सवारी भत्ता (207ए७ए७॥0०७ ७079970०) --यह भत्ता कमंचारी को 
अपनी सवारी सम्बन्धी उन व्ययों के लिए दिया जाता है' जो उसे अपने पद के कतेव्य- 
पालन के लिए करने पड़ते हैं। यह भत्ता कुल आय में सम्मिलित नहीं किया जाता किन्तु 
यदि सवारी सम्बन्धी वास्तविक व्यय कम है तो भत्त का आधिक्य अवश्य ही करयोग्य 
होगा । ध्यान रखने योग्य एक स्थिति यह है कि कमंचारी की अपनी सवारी होने तथा 
इस भत्ते के मिलने पर न तो भत्ता करयोग्य होता है तथा न कर्मचारी को सवारी के 
व्यय अथवा घिसावट आदि के लिए कोई कटोती वेतन में से स्वीकृत होती है । 


(7) सिटी कम्पन्सेटरी एलाउन्स : इस भत्ते को देने का मुख्य उद्देश्य बड़े 
बड़े नगरों में काम करने वाले कर्मचारियों को उन शहरों की मँहगाई की क्षतिपूर्ति करना 
है। इस भत्त को बम्बई उच्च न्यायालय ने यद्यपि करमुक्त घोषित किया था किन्तु अब 
आयकर अधिनियम में किये गये संशोधन के अनुसार यह राशि करयोग्य होगी । 


कटोतियाँ ([0०07८४075) 


. वेतन में सभी उपयु क्त राशियाँ शामिल करके वेतन के अन्तर्गत आने वाली 
सम्पूर्ण राशि निकाल लेते हैं इसके बाद उसमें से निम्नलिखित कटौतियाँ की जाती हैं :--- 
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(!, नौकरी से सम्बन्धित ख़्चें : करदाता द्वारा अपनी नौकरी से सम्बन्धित 
किये गये खर्चो के लिये निम्नलिखित दरों से कटौती दी जाती है :--- 


अ. वेतन के प्रथम 0,000 रुपयों पर 20 प्रतिशत; 
ब. गेष वेतन पर !0 प्रतिशत की दर से । 


इस शीर्षक के अन्तर्गत कटौती की अधिकतम सीमा 3,500 रु० है। निम्त- 
लिखित स्थितियों में यह सीमा 3,500 रु० न होकर ,000 रु० होगी : 


अ. जब करदाता को सवारी भत्ता मिलता है । 


ब. जब नियोक्ता द्वारा कम चारी को मोटर कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि 
सवारी प्रर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से उसके अपने इस्तेमाल के लिए दी जाती है। 


स. जब नियोक्ता द्वारा इन सबारियों को एक पूल में रखा जाता है व कमें- 
चारी कभी भी इन्हें अपने निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल कर सकता है । 


टिप्पणी : इस कटोती के सन्दर्भ में वेतन! से आशय वेतन, फीस, कमीशन, 
अनुलाभ, वेतन के स्थान पर लाभ आदि सभी से है। इसमें ग्रेच्यूटी आदि की वे रकमें 
शामिल नहीं होंगी जो धारा 0 के अन्तगंत करमुक्त घोषित कर दी गई है । पेन्शन को 
भी कटोती के लिये वेतन नहीं मानेंगे चु कि इसे प्राप्त करने में कोई व्यय नहीं किया 
जाता । 

इस कटौती को प्राप्त करने के लिये किसी भी खर्च को प्रमाणित करने की 
आवश्यकता नहीं है व किसी भी प्रकार के हिसाब की माँग आयकर अधिकारी द्वारा नहीं 
की जावेगी । 

(2) मनोरंजन भत्ता : इस सम्बन्ध में कटौती की सभी शर्तें व दरें पहले ही 
जा चुकी है । 

उदाहरण 

(9) एक कर्मचारी को वित्तवर्ष 974-75 में मिलने वाले वेतन का विवरण 

इस प्रकार है : 


(7) मूल वेतन 3,000 रु० मासिक, (7) महगाई भत्ता 300 र० मासिक, 

(7) वर्ष के अन्तिम दिन 3 महीने का पेशगी वेतन लिया, (7५) बिना किराये का फर्नीचर 

से सुसज्जित मकान । मकान के लिए नियोक्ता को 800 रु० मासिक किराया देना होता 

है व 0,000 र० का फर्नीचर खरीद कर मकान में सजाया गया है। (५) बोनस के 
000 रु० मिले, (शं) भूतपूर्व नियोक्ता से 400 रु० मासिक पेन्द्न की प्राप्ति । 


आय वितन' शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना कीजिये यह मानते हुए कि 
करदाता के पास एक मोटरगाड़ी है जिसका इस्तैमाल वह अपने आफिस सम्बन्धी कार्य के 
लिये भी करता है । 
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(40) श्री वेदी 2,500 रु० मासिक वेतन पर एक इन्जीनियर है । उन्हें 
3] जा्व॑ 975 को समाप्त हुए वित्त वर्ष में 7,300 रु० मनोरंजन भत्ते के रूप में 
नेशनल इन्जीनियर्स लि० कलकत्ता से मिलते हैं जहाँ वे अप्रैल 966 से सेवा कर रहे 
है। इस सम्बन्ध में श्री वेदी द्वारा वर्ष भर में 6,500 रु० व्यय किये गये है । इन्हें 250 
रु० मासिक मेहगाई भत्त के भी मिलते हैं श्री वेदी के पास अपना एक स्कूटर है जिसका 
प्रयोग वे अपने पदीय कार्यों के लिए करते है तथा इस सम्बन्ध में |,000 ० की कटौती 
चाहते हैं। 3 मार्च, 4975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री वेदी की वेतन 
शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना कीजिए । 
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07 02, 

(!) श्री अरुण एक कम्पनी में 800 रु० मासिक पर कर्मचारी हैं। इसके 
अलावा इन्हें 2 महीने का वेतन बोनस स्वरूप मिलता है व 300 रुपये मासिक ! अप्रौल 
96[ से मनोरंजन भत्ते के रूप में मिल रहे हैं। इन्हें कम्पनी द्वारा बिना किराये का 
मकानव मुफ्त कार की सुविवा भी दी जाती है । मकान बिना फर्नीचर का है व कार 6 
4.0. से अधिक को है। श्री अरुण का पुत्र 0... में शिक्षा प्राप्त कर रहा है जिसके व्यय 
के लिए 5,000 ₹० की धनराशि नियोक्ता द्वारा दी जाती है। मकान के लिये रखे गये 
माली को 00 रु० मासिक का वेतन भी कम्पनी द्वारा दिया जाता है। 


वेतन 8 


इसी तरह का भवन इसी इलाके में 5,000 रु० वाधिक किराये पर मिल सकता 
है जबकि इस मकान का नगर पालिकौ मुल्यांकन 6,000 रु० वाषिक है । आप वितन' से 


होने वाली आय की गणना कीजिए । 


अिनााना अनजान लिन, 
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(2) श्री किरमानी हिन्दुस्तान लीवर में स्पोर्ट्स आफीसर के रूप में नियुक्त है 


व 3,000 २० वार्षिक पाते हैं। इसके अलावा उन्हें 3,000 रु० वाधिक मूल्य का एक 
मकान, जो फर्नीचर से रहित है, बिना किराये के दिया जाता है। इन्हें 005० मासिक 
महगाई भत्ता व 2 महीने का वेतन बोनस के रूप में मिलता है । आप श्री किरमानी की 


वेतन शीर्षक के अन्तर्गत शुद्ध आय की गणना कीजिए । 
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82 आय के शीर्षक 


(43) सुन्दर एक कर्मचारी है जिसके पाम्न 4 हार्सपावर की एक कार है। वह 
इसका उपयोग अपने आफिस सम्बन्धी व व्यक्तिगत दोनों कार्यो के लिए करता है। उसे 
अपने नियोक्‍ता से600 रुू० मासिक का सवारी भत्ता मिलता है जबकि इसका व्यय 
900 5० मासिक है । उसके कर-निर्धारण के समय आप इस प्रश्न को किस प्रकार 
सुलझायेगे ? 


900 रु० मासिक व्यय में हमें यह अनुमान लगाना है कि इसमें से कितना व्यय 
उसके व्यक्तिगत कार्यों से सम्बन्धित है व कितना पदीय कतेंव्यो के लिए । यदि हम यह 
मानलें कि कुल व्यय का 70% पदीय कार्यो के लिए है तो 900 रु० का 70% अर्थात्‌ 
630 र० मासिक व्यय हुआ जबकि उसे अपने नियोक्‍ता से केवल 600 रु० मासिक 
मिलते हैं अतः सवारी भत्ते का कोई भी अंश करयोग्य नहीं होगा । 

दूसरी ओर यदि हम यह मानें कि 900 रु० का 60% आफिस सम्बन्धी कार्यों 
पर ख्चे हुआ तो 900 रु० का 60% अर्थात्‌ 540 रु० मासिक कार व्यय हुआ जबकि 
उसे कार भत्ता 600 रु० मासिक मिलता है । इन दोनों रकमों का अन्तर अर्थात्‌ 60 र० 
मासिक वेतन में सम्मिलित किया जायेगा व कर योग्य होगा । 


प्राविडेन्ट फण्ड 

प्राविडेन्ट फण्ड योजना एक ऐसी योजना है जिसके अन्तर्गत कर्मचारी को 
अनिवार्य रूप से भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाना ही पड़ता है । कमंचारी को मिलने 
वाले वेतन में से प्रतिमास एक निश्चित प्रतिशत रकम काटकर ऐसे फण्ड में जमा कर दी 
जाती है। प्रायः इतनी ही रकम मालिक द्वारा अपने पास से जमा करा दी जाती है। 
तत्पदचात्‌ यह रकम या तो पोस्ट आफिस के बचत खाते में अथवा सरकारी प्रतिभृतियों 
में विनियोजित कर दी जाती है जिस पर मिले ब्याज पर भी कमंचारी का अधिकार 
होता है । यह संचित रकम कर्मचारी के द्वारा नौकरी छोड़ने पर अथवा अवकाश ग्रहण 
करने पर उसे दे दी जाती है; कर्मचारी की मृत्यु होने की दशा में उसके कानूनी उत्तरा- 
धिकारियों को यह धन राशि मिलती है । 

सरकार द्वारा इस अकार की बचतों को सभी प्रकार के प्रोत्साहन दिये जाते हैं 
क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यह पहला कदम है। आयकर अधिनियम के अच्तगंत 
दिये जाने वाले प्रोत्साहन इस अध्याय में दिये गये है । 

प्राविडेन्ट फण्ड के प्रकार 

|, वंधानिक प्राविडेन्ट फणष्ड (5दप्राणज श०्शंतक्या #प्रा0)-ये वे फण्ड 
हैं जिन पर प्राविडेण्ट फंड अधिनियम, 925 लागू होता है| यह फण्ड प्रायः सरकारी, 
अद्ध सरकारी ($आगा-00एटाप्राा०ा) विभागों व स्थानीय सत्ता, विश्वविद्यालयों आदि 
में पाया जाता है। सरकारी कार्यालयों में रेलें, रिजव बैंक व स्टेट बैंक आदि आते हैं । 

2. अप्रमाणित प्राविद्ेन्ट फण्ड (र०००४४४०० /०एंवशा #गा6)--ये वे 
फण्ड हैं जिनको इस अधिनियम के लिए आयकर कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त रहता है। 
इनका प्रबच्च आयकर अधिनियम, ]96, की चौथी अनुसूची के भाग अ' के नियम 4 में 
दी गई शर्तों के अनुपार होता है। ४7907०68? ?70शंक्था ४05 40, 952 की 
योजना के अन्तर्गत आने वाला प्राविडेन्ट फण्ड भी इसी श्रेणी में आता है । यह फण्ड 
बैंक, बीमा कम्पनियों, व्यापारिक कम्पनियों व अन्य बहुत सी संस्थाओं में पाये जाते हैं । 

3. अप्रभाणित प्राविडेन्ट फण्ड (ए6००8756व शठशंत्या #प्रा4)-यह्‌ 
कह फण्ड है जो न तो प्राविडेन्ट फण्ड अधिनियम, 925, के अनुसार और न आयकर 
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अधिनियम की चौथी अनुसूची के अनुसार ही चलाया जाता है। इसका प्रचलन उन छोटी- 

छोटी संस्थाओं में पाया जाता है जो सुँसंचालित नहीं हैं। इसे आयकर कमिश्नर का 

अनुभोदन प्राप्त नही होता । 
4. सार्वजनिक प्राविडेन्द फण्ड--सार्वजनिक प्राविडेन्ट फण्ड अधिनियम, 

(900 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार ने 45 जून, 968 को सावंजनिक प्राविडेन्ट फण्ड 

योजना घोषित की है जिसके अन्तर्गत । जुलाई 968 से जनता का प्रत्येक व्यक्ति ऐसे 

फण्ड में अन्शदान दे सकता है । जमा की न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा क्रमशः 400 रू 
एवं 5,000 रू० वार्षिक है | यह योजना उन व्यक्तियों को ध्यान में रखकर चालू की 
गई है जो व्यापारी अथवा पेशेवर हैं तथा जिन्हें अवकाश प्राप्ति (२७४४क्‍६7०70) की 
किसी योजना में सम्मिलित होने का अवसर नहीं मिलता । ध्रविडेन्ट फण्ड से सम्बन्धित 
खाता स्टेट बैंक आफ इण्डिया अथवा इसकी किसी भी सहायक बंक की शाखा में खोला 
जा सकता है । अन्ददान वर्ष में एक अथवा अधिक किद्तों में भी दिया जा सकता है। 
इस पर मिलने वाली व्याज की दर केन्द्रीय सरकार किसी भी समय बढ़ा अथवा घटा 
सकती है| इस फण्ड में जमा की गई घनराशि के लिए भी धारा 80 ( के अन्तर्गत 
कुल आय में से उसी प्रकार की कटौती की जाती है जिस प्रकार की कटौती वैधानिक 

व प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड में दिए अन्शदान अथवा जीवन बीमा प्रीमियम के लिए 

मिलती है । 

>.. अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड-यह वह फण्ड है जिसकी व्यवस्था आयकर 
अधिनियम 96] की चौथी अनुसूची के भाग 3 में दिए गए नियमों के अनुसार होती 
है। आयकर कमिश्नर का अनुमोदन नियम संख्या 3 के अन्तर्गत दी गई निम्नलिखित 
शर्तों के पूरा करने पर इसे मिल जाता है : 

8. यह फण्ड भारत में चल रहे किसी व्यापार के सम्बन्ध में एक अखण्डनीय ट्रस्ट के 
अन्तर्गत स्थापित होना चाहिए जिसके कम से कम 90% कर्मचारी भारत में 
नियुक्त किए गए हों । 

2... फण्ड की स्थापना का मुख्य उद्दं श्य संस्थान के कर्मचारियों को सेवा से निवृत्ति 
प्राप्त करने पर या विशेष आयु प्राप्त होने पर अथवा कार्य के अयोग्य हो जाने पर 
अथवा कमंचारी की मृत्यु हो जाने पर वाधिकी की व्यवस्था करना हो । 

3. नियोक्ता द्वारा इसमें अनुदान दिया जाना चाहिए । 

4. फण्ड में से देय समस्त वाषिकी, पेन्शन अथवा अन्य लामों का भुगतान भारत में 
ही किया जाना चाहिए । 

कर्मचारी द्वारा इसमें दिया गया अशदान प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड की भाँति 
कटौती के योग्य होता है जिसकी अधिकतम सीमा धारा 80 ९ के अन्तर्गत दी गई राशियों 
सहित 20,000 रुपए अथवा कुल आय का 30% (जो भी इन दोनों में कम हो) 
होती है। 

इस फण्ड में से भुगतान यदि कर्मचारी के जीवन काल में ही हो-जाता है तो 
नियोक्‍ता द्वारा दिए गए अ शदान व उस पर प्राप्त ब्याज की रकम के योग पर आयकर 
देना पड़ता है। आयकर की दर कर्मचारी दारा पिछले तीन वर्षों में दिए गए आयकर 
की औसत दर होती है। आयकर के काटने का उत्तरदायित्व उन अधिकारियों का है जो 
इस फण्ड से भुगतान करते हैं। परन्तु यदि फण्ड से भुगतान करदाता की मृत्यु पर 
अथवा रिटायर होने पर व कार्य करने के लिए असमर्थ हो जाने पर होता है तो इस पर 
आयकर नहीं देना पड़ता । 
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व्प्पिणी , 


() प्राविडेण्ट फण्ड के मन्दर्भ में वेतन से तात्पर्य मूल वेतन से है जिसमें 
किसी प्रकार के भत्ते व अनुलाभ सम्मिलित नहीं हैं । मेंहणाई भत्ता उसी स्थिति से शामित्र 
किया जाता है जबकि सेवा प्रसंविदे में ऐसी शत दी गई हों । 


(2) कुल सकल आय' से तात्पय उस आय से है जिसमें सभी शीर्षकों के 
अन्तर्गत निकाली गई आय सम्मिलित होती है व जिसमें में धारा 80% से 80५ तक की 
कटौतियाँ नहीं की गई है । 


कठौती की दर--धारा 80 ५ (जिसका विवरण चौदहवें अध्याय भे दिया जा 
हा है) के अनुसार कटौती योग्य राशि को निम्नलिखित दरों के अनुसार कुल सकल 
आय में से घटाते है :-- 


अ. कठौती योग्य राशि के प्रथम 2,000 रू० पलक व 0007, 
ब. कटौती योग्य राशि के अगलि 3,000 रू० अत 5 0 020, 
स. कटौती योग्य राशि की शेष रकम का 40% 


हस्तान्तरित शेष (प्राक्षाईशश।8त॑ 888700)--अप्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड 
को जब आयकर कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त हो जाता है तो अनुमोदन प्राप्त होने की 
तिथि से यह्‌ फण्ड प्रमाणित प्राविड्ेण्ट फन्ड माना जाता है तथा अप्रमाणित फण्ड की 
समस्त धनराशि प्रमाणित कनन्‍्ड में हस्तान्तरित कर दी जाती है! प्रमाणिकता प्राप्त 
होते समय करमंचारी के खाते का जो शेष अप्रमाणित फन्‍्ड से प्रमाणित फन्ड को हस्तांत- 
रित होता है उसे हस्तान्तरित शेष कहते है । इस धनराशि में जो रकम मालिक के अंशदान 
व उस पर प्राप्त ब्याज से सम्बन्धित होती है, करदाता की वितन' शीर्षक के अन्तर्गत उस 
गतवर्ष की करयोग्य आय मानी जाती है जब आयकर कमिश्नर प्राविडेण्ट फण्ड को प्रमा- 
णिकता प्रदान करता है । * #४ 


| 


उद्गम के स्थान पर कटोती 


आयकर अधिवियम की धारा 92 में इस सम्बन्ध में निम्नलिखित नियम दिये 
हुए हैं :-- 


5. वेतन देने वाले प्रत्मेक व्यक्ति का यह कतंव्य हे कि वह दी जाने वाली 
राशि में से उस वित्त वर्ष में आयकर की निर्धारित दरों से आयकर काट ले। ऐसी 
कटोती की गणना का आधार कर्मचारी को उप्त वित्त वर्ष में इस शीर्षक के अन्‍न्तगंत 
मिलने वाली अनुमानित आय होती है। 


2. आयकर काठने वाला व्यक्ति आयकर की मासिक काटी जाने वाली राशि 
को समायोजित कर सकता है । 


3. प्रमाणित प्राविडेन्ट फंड का भुगतान करते हुए भी आयकर काटने का 
भार उस व्यक्ति पर है बशर्तें कि भुगतान की जाने वाली राशि में करयोग्य रकम 
शामिल हो । 


हे 4. विदेशों में प्राप्त वेतन को चालू सरकारी दरों पर अपनी मुद्रा में बदलना 
चाहिए । 


वेतत ७87' 


5. सुपरएनुएशन फंड में से हुए भुगतात की रकम (यदि इसमें नियोक्ता का 
अंशदान व उस पर मिली व्याज सम्मिलित है) से भी आयकर के काटे जाने की 
व्यवस्था है । 

उदाहरण 
(74) थी आर० एन० गोयल इण्डिया यूनाइटेड कम्पनी लि० के एक्जीक्यूटिव 
डाइरेक्टर है| कम्पनी का मुख्य कार्यालय देहली में एवं'ब्राच कलकत्ता व कानपुर में 
स्थित है । उनकी सेवा का प्रसंविदा कम्पनी के साथ ! अप्रैल 972 से पाँच वर्ष है। 
वार निर्धारण वर्ष 7975-76 के लिए उन्होंने अपनी आय का नक्शा निम्नलिखित 
प्रकार से भेजा है :--- 
रू 

,. बेतन &) 3,000 र० मासिक 36,000 

॥. सवारी भत्ता €€ 300 रू० मासिक 3,600 

॥. बच्चे के लिए शिक्षा भत्ता 8 200 र० मासिक 2,400 


ए,. बिजली के लिए कम्पनी द्वारा दी गई राशि ,200 
43,200 
घटाया : 
अ. कार की घिसावट जिसका प्रयोग पदीय 
कत्त व्यों के निर्वाह हेतु होता है 2,000 
व. ग्राहकों के मनोरंजन पर किया गया व्यय 2,000 
स. जवाहरलान नेहरू स्मारक निधि में 
दिया दान ,000 5,000 
38,200 


निम्नलिखित विवरण को ध्यान में रखते हुए श्री गोयल की वेतन से करयोग्य 
आय निकाबलिये :-- 
. श्री गोयल कम्पनी की बिल्डिंग का आधा भाग अपने निवास स्थान के लिए 
बिना किराये के प्रयोग कर रहे है। सम्पूर्ण मकान का वाषिक किराया 
2,000 रू० है । 


!. इन्होंने प्राविडेण्ट फण्ड में 6,000 रु० अंशदान दिया है तथा 40,000 रु० 
की जीवन बीमा पालिसी पर 5,000 रु० का प्रीमियम भी दिया है । 

#. मार्च 975 में इन्होंने वेतत की 9,000 रु० की पेशगी ली है। 

ए. श्री गोयल ने ऐसी दुर्घटना के लिए बीमा करा लिया है जिससे शारीरिक चोट, 
मृत्यु अथवा अन्य किसी अकार की अयोग्यता हो सकती है। बीमे पर 350 
रु० वाषिक की प्रीमियम कम्पनी द्वारा दी जाती है, हालाकि बीमे का प्रस्ताव 
श्री गोयल की ओर से भेजा गया था । 


न्‍बीफलरमथकपक्रर-यरा6: सजथपणननथका+-पकनमपक. का पनक+न्‍मनयपकाक. पिन जनयजणापताब 8. 


88 आय के शीर्षक 
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(5) श्री करीम भाई 900 ० प्रति मास वेतन पाते हैं तथा उन्हें नियोक्ता की 
ओर से किराया मुक्त निवास स्थान मिला हुआ है। इस मकान के लिए नियोक्‍ता द्वारा 
,000 रु० वाषिक किराया लिया जाता है । इनके द्वारा प्राविडेण्ट फण्ड में वेतन का 
0% अंशदान दिया जाता है जबकि नियोक्‍्ता कम्पनी द्वारा दिया गया अंशदान वेतन 
का 2% है । प्राविडेन्ट फण्ड में जमा हुआ ब्याज 6% वाधषिक की दर से 2,000 रु० 
आता है। श्री करीम भाई द्वारा र० 700 जीवन बीमा प्रीमियम के दिए जाते है । 
इनके द्वारा सवारी सम्बन्धी व्यय घटाने की माँग भी की जाती है। 


कर-निर्धारण वर्ष !7975-76 के लिये श्री भाई की वेतन से आय निकालिए 


जबकि (अ) प्राविडेण्ट फण्ड वेधानिक है; (व) प्राविडेण्ट फण्ड प्रभाणित है; (स) प्रावि- 
डण्ट फण्ड अप्रमाणित है । 
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वेतन 89 
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(6) सुन्दर एक लिमिटेड कम्पनी में जनरल मैनेजर हैं जिन्हें 3,500 रु० प्रतिमाह 
वेतन मिलता है। यह एक बिना किराये के मकान में रहते हैं जिसके लिए कम्पनी को 
0,000 रु० वार्षिक किराया देना पड़ता है। कम्पनी ने इस मकान में आवश्यक फर्नी- 
चर आदि भी दिया है जिसकी लागत 20,000 रु० है। कम्पनी द्वारा बिजली के व्यय 
व माली का वेतन दिया जाता है जो क्रमश: 80 रू० मासिक व्‌ 75 रु० मासिक है । 


, कम्पनी द्वारा सुन्दर को एक बड़ी कार (ड्राइवर सहित) दी जाती है जिसका 
इस्तमाल पूरी तरह से सुन्दर द्वारा ही किया जाता है। कार के वह खर्चे जो सुन्दर द्वारा 
अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल से सम्बन्धित है, सुन्दर द्वारा ही वहव किये जाते हैं। कम्पनी 
द्वारा /:0 रु० मासिक की दर से मनोरंजन भत्ता भी दिया जाता है। 


90 आय के शीर्षक 


सुन्दर को अन्य उच्च पदीय आफीसरों के साथ भोजन का व्यय भी कम्पनी 


द्वारा दिया जाता है । 


इनके द्वारा कम्पनी के प्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड से 500 रू० तथा सुपरएनु- 


5, 
रु 


एशन फंड में 50 रु० मासिक अंशदान देना पड़ता है। कम्पनी द्वारा भी इतना हो 
अंशदान दिया जाता है। गतवर्ष मे प्राविडेन्ट फण्ड द्वारा 7200 २० ब्याज के अजित 


किये गये है । 


निम्नलिखित सूचना कौ ध्यान में रखते हुए आप 3 मार्च 975 को समाप्त 


होने वाले गतबर्ष के लिए सुन्दर की वेतन रो आय निकालिए : 


(अ) सुन्दर द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया जाता है कि कम्पनी द्वारा दिये गये 
मकान के कुछ कमरे सर्देव कम्पनी के ग्राहकों द्वारां ही प्रयोग किये जाते है। आयकर 
अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि मकान का $ इस प्रकार इस्तेमाल 


होता है । 


(ब) सुन्दर द्वारा प्राप्त किये गये मनोरंजन भत्त की दर 7-4-54 से 400 
रु० मासिक; [-4-]958 से 600 रु० मासिक तथा 4-4-962 से 750 ० 


मासिक थी । 
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वेतन 9 
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| | ] [६ | ि [ 50097 

(6) ए#ण्ताषार 02078 २5. 20,000 |5 970शंतलत 607 [86 छै06 #5प82. 806 
08८5 के ३3/4॥5$ छ0700, ॥08766076, पिता /ए 322ए99॥9 पड5९७त 59 7 9९:४0709)9 ट॥70 
हट९लत २६. 5,000, 5% (2720४ 0270९ 5, 2,250. 


(7 | श्री कडेमनी की आय का विवरण नीचे दिया गया है जिससे आपको 
कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए इनको वेतन से होने वाली आय निकालनी है : 

() मूल वेतन 9,000 रु०, (2) ऊची लागत के लिए भत्ता, वेतन का 
20? (3) मनोरंजन भत्ता 5,600 रु०; (4) सवारी भत्ता 6,000 र०; (5) पारि- 
वारिक भत्ता, 2,000 5०, (6) बोनस, वेतन का 30%; (7) किराया मुक्त बिना 
फर्नीचर का मकान जिसका उचित किराया मूल्य 2,000 रु० वाषिक है। अन्य विवरण 
इस प्रकार है : 

() इनके द्वारा अप्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड में 72% की दर से अ शदान दिया 
जाता है। 


के दिये जाते है। 
(7) सवारी भत्त का 80% पदीय कर्त्त व्यों के लिये व्यय किया गया है । 
(५) | अप्रैल, 955 से पहले श्री कडेमनी को 250 रु० मासिक की दर से 
मनोरंजन भत्ता मिलता था । 


() 40,000 रु० की जीवन बीमा पालिसी पर 5,000 ० वार्षिक प्रीमियम 





7२६. 

) 3850 $8 दवा ए 9,000 

॥) दल्ांहा ०050 0 एंएश 20ए2870८ 3,800 

॥) 5760407806 3))099708 35,600 
7५) (.07५४५७॥०४ 8]0798002 

[655 80प0080]8 [0 0गि८ं4! (60[65 6,000 4,200 

4,800 

५) #277!7 9]809/987002 2,000 

ए) ?९700 00003 & 30% 06 ४४ ५ 5,700 

प्रा) [२९७०-९० 80007777009[09 2,000 


(37085 58) 47५ 39,300 


90 आय के शीर्षक 


सुन्दर को अन्य उच्च पदीय आफीसरों के साथ भोजन का व्यय भी कम्पनी 


द्वारा दिया जाता है । 


इनके द्वारा कम्पती के प्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड से 500 रु० तथा सुपरएनु- 
एशन फड में 50 रु० मासिक अंधदान देना पड़ता है। कम्पनी द्वारा भी इतना ही 
अंशदान दिया जाता है। गतयप मे प्राविडेन्ट फण्ड द्वारा 7200 ४० ब्याज के अजित 


किये गये है । 


निम्तलिखित सूचना को ध्यान मे रखते हुए आप 3[ सा 975 को समाप्त 


होने वाले गतवर्ष के लिए सन्दर की वेतन रो आय निकालिए : 


(अ) सुन्दर द्वारा यह दावा प्रस्तुत किया जाता है कि कम्पनी द्वारा दिये गये 
मकान के कुछ कमरे सर्देव कम्पनी के ग्राहकों द्वारां ही प्रयोग किये जाते है। आयकर 
अधिकारी द्वारा यह स्वीकार किया जाता हैं कि मकात का ३ इस प्रकार इस्तेमाल 


होता है । 


(ब) सुन्दर द्वारा प्राप्त किये गये मनोरंजन भत्त की दर -4-54 से 400 
रु० मासिक; 7-4-]958 से 600 रु० मासिक तथा 4-4-962 से 750 रु० 


मासिक थी । 


58|कए ६ 5. 3,500 9 0. 

जिए८ा। धां।77०0। 00987008 

लिाव90ए6758 एजाएं 00 ६07 ,?,7, ॥ €६९८९६४६ 0ए27 !0": 
£/९2८0"० (872९६ (3/4(॥ 067२६, 960) 

9४।घ९ 6 766 000॥ 

जयोपट एणी तह 227 8008ए७॥ 7 8 णाीत्ष्पील्तए ((,800 --,800) 
?39 0 (6 ए8706006/ था +२5६. 75 ७9.ए7. 

9०४]०७६07 0० 7676[-7९8 ॥0056 : 


६४४ एाए87९3 ॥॥07956 7,380 
5%० ० (06 ०05 ०0 पिएं प्रा९ 2,250 





ध्यत 


(7085 [0076 07 54५9 


[658 तंलतालांठता 0० |शएंतशा।9 ९४०९0१(एा/८ 
00 58&7५ #€ां॥2 व606 (0 ,000 
लिा।हणाशांग्राशा। 80फघ६706 4,800 


नल “पान टीफिकलसनन के बनता. 


८ 88[97५ 


(एश्भा।पं।ए &॥0 07 : 


&809770ए668 0०000095फ0000 ६0 १ एएः 7९5, 6,000 
(०9000 40 39970ए060 589. एफ्ात॑ 4,800 
7,800 

४४०765 


42,000 
9,000 

] 800 
720 
,500 
3,600 
900 


9,630 


कफ कैललानाल ते अलटाबललनन»-+ का, 


69,50 


5 ९00 
63,350 


([) ज॥708 079 ३४॥६ 077९ [00$8 5 प४९९ 99 509, -णाविों ए्योप८ (९0200 | 000७08 
00 ४४. !2,000 9.9. $59]4॥9 छा 5 एछण/0058 ाएंपतढ5 विदव३००७ छणात0णा) णा आए धातगएा। 


8)0 9206 (२६. 9,000.--॥१5. 4.800), ॥76 फक्षोप्र७007 8 38 40व099$ :/ 


40० 0 88379 (42,000 --- 4,200) 4,620 
एज5025$ 0 फहताओो प्रधाछ८ ([2.,000) 0एथा 
20% ० $9]079 (9,240) 2,760 


अकृम्मपक०मएणरम्मपकायूजुन--भारफाफान, 


7,380 


वेतन 9 


(2) शवांप8 00॥66 [एाएा 498 $8७॥ ८६00 ६/6त 3६ ३, 25 छछशा' परा0700, (6 शं्रा70 वा 0 
76778 78/980९6 40 [॥6 5(/ए५ 07 हा शा[0ए९8, ६78 &59808 88 7 ३5 क#70ए020 0एतआए [0 
[॥8 इटाह८(रत धशा70]09688 0 (8 ०079५ 8090 ॥0 $0 4 ९४7॥7०0५9९68 06 &7 ०80॥85. 


(3) छद्क तशाल?8 5 दा पर | 8॥8 ९६5९ $8 70६ 205 ८77९0 99 ॥6 टा८टए/7 0। 68 808/0. 
छड/6 [6 70086 48 ॥060 ठज़ा6ह्व॑ 989 8 टणाएचाए, ॥३8 804 90॥ शा 07 $पफाव6ं47.. ॥76 
ए0ठ्शंड्रता ण हाल छातवलारला' 8 पीलाएतिल था बदतातणात] एशचएफ्पांशं।€ छगांएी ज0णफ0)0 06 (85९. 
245९ 6 ॥00$86 ॥त0 9९0072820 ६0 0९ एएक्‍फ्ठतवात9, 6 83॥4797 ए989396 40 ए6 इद्यावेशारा' 
फ्रण्पोात ॥38ए९ >थशा वारफप्रत€्त ॥ ध6 वि शा।थ एप ० [6 ॥0082- 


(4) शिध्गरांइञं 08 त0९त")00 07 4०८०० पा 0 शाह क्षता॥९0६ 3॥0एक्ा06 5$ एद00098९0 
88 0]80५9$ : 


(89) /5॥ ता 549, रि5. 8,4003 (9) हैटाएब 30ए8708 9थंगड तरा॥७ा॥., रि5. 9.000; 
(०) रि85. 7,500; 07 (6) &!0फब्मा06 एशं028 वा&णा 0९0076 ]-4-9535, 4.6., ६६४, 4,800; ए॥706ए८/ 
8 [0९५७ .6., २५. 4 800, 

(5) 986प८00॥7 07 8९९0प्रा। 0 €एएलातवाप्राढ गरठंंतव्ताशे [0 ९7790 गराला। 5 7९८80॥0060 
0०09ए ६0 7२३, ,000, 3$ (6 &790788 45$ 3]079९06 4#6 [766 ए5८ 0 8 ०7 9ए [6 &7ा0]09860 
९0707879, 

(6) #एजतापार 20808 २5, 20,000 ॥58 970 शंठ्&त 607 6 ज्ञ]06 ॥075$2. 906 5फ709॥7 
08253 079 3/40॥$ [.007000, ४ं॥0760076, पिपाए/७ 30003ए7 ए$5०त 89 कराए 9९75009॥[9 ८६770[ 
९०९९० २5, 5,000, 5% (67९० 00708 5, 2,250. 


(।7 | श्री कडेमनी की आय का विवरण नीचे दिया गया है जिससे आपको 
कर-निर्धारण वर्ष ।975-76 के लिए इनको वेतन से होने वाली आय निकालनी है : 

() मूल वेतन !9,000 रु०, (2) ऊची लागत के लिए भत्ता, वेतन का 
2076 (3) मनोरंजन भत्ता 5,600 रु०; (4) सवारी भत्ता 6,000 रु०; (5) पारि- 
वारिक भत्ता, 2,000 5०, (6) बोनस, वेतन का 30%; (7) किराया मुक्त बिना 
फर्तीचर का मकान जिसका उचित किराया मूल्य 2,000 रु० वापिक है । अन्य विवरण 
इस प्रकार है : 

() इनके द्वारा अप्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड में 727 की दर से अशदान दिया 
जाता है। 

(॥) 40,000 रु० की जीवन बीमा पालिसी पर 5,000 रु० वाधिक प्रीमियम 
के दिये जाते हैं। 

(॥) सवारी भत्त का 80% पदीय कत्त व्यों के लिये व्यय किया गया है । 

(५) 4 अप्रैल, 955 से पहले श्री कडेमनी को 250 रु० मासिक की दर से 
मनोरंजन भत्ता मिलता था ॥ 





7२8. 

]) 8890 5४8 &:ए 49,000 

॥) माह 2०050 0 ॥एॉएछष्ट 4]09।0€ 3,800 

) छााशां070९00 3)।099706 5,600 
[ए) (६00५9०५90९४ 8[0 7६70८ 

[.255 &709090]8 ६0 0709] 80॥05 6,000 4,200 

4,800 

ए) 78777 300५9/98700९ 2,000 

४६) ?700 00005 ७& 30% 0[ $०]&/५ 5,700 

जा) रि९०-१९९० 300077)04907 2,000 


(37085 58] 87 39,300 


92 आय के शीर्षक 


[.2558 [700060[8] €-७९॥5९€५ हर [.000 
छिप्वाहाक्ंतगरटा। 00एब2९ 3,000 4,000 
[८2६ 59] 47५ 35 300 





(परवार(गंए॥र्‌ 07007 ; 
[6 च्णाक्ाए€ फ़ाधा। पा) एड 76870679 (0 0% 06॥6 5प्ए॥ 8६5प7९१ २६. 4,000. 


(8) श्री कमल किशोर,'जो भारत के नागरिक है तथा यहाँ निवासी भी है, 


कर-निर्धारण वर्ष, 975-76 के लिए आयकर से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत 
करते है : 


(।) उद्गम स्थान पर आयकर कटाने ब प्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड. रु० 
में अ शदान देने के बाद प्राप्त हुआ वेतन 4,000 
(2) वेतन से काटा गया आयकर 7,000 
(3) प्रमाणिक प्राविडेण्ट फण्ड में अपना अशदान 3,000 
(4) नियोक्ता का प्राविडेण्ट फण्ड में अशदान 3,000 
(5) प्राविडेन्ट फन्‍न्ड में 6%9 की दर से दिया गया ब्याज - 4,000 
(6) अपने घर जाने के लिए उनका अपना व पत्नी की यात्रा 
के लिये किये गये व्यय का भुगतान 2400 
(7) नियोक्‍ता द्वारा अनुमोदित ग्रे च्यूटी फन्‍्ड में अं शदान 2,000 
(8) किराया भत्ता (मकान कलकत्ता में है व वास्तविक 
किराया 5,400 ० है) 4,800 
(9) भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांश (शुद्ध) 7,800 
(0) लाभांश से उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर 2,200 
(4) जीवन बीमा प्रीमियम का भुगतान: 
(अ) अपने जीवन पर (बीमित राशि 80,000 रुू०) 0,000 


(ब) अपनी पत्नी के जीवन पर (बीमित राशि 30,000 रु०) 2,000 


(स) अपने बच्चे के जीवन पर (बीमित राशि 0,000 रु०) 
प्रीमियम 800 रु० जिसका भुगतान नियोक्ता द्वारा किया जाता है । 


आप श्री किशोर की वेतन से आय व कुल सकल आय की गणना कीजिए । 


९५, 
. 0909५: 
9). 3480 5४4 07ए (4,0 )0-- 7,000 -- 3,000) 24,000 
9) हि [5प्राक्षए726 फ/टााएा एवते 
9५96 ९श॥7009ए9097' 800 
०0) 5फ्र॥096९"5 2070 0॥07 $0 
7२,?. 9, ०४०८९८०ं॥४ 0% 600 
0) ॥/2९३०]७ 0086 707६ 9[]0798 70९ ,800 
(77058 $9]9॥9 27,290 
[258 ॥2027009] ९४]0१९7$९$ : 
20% 074॥6 58६ 7२8. 0,000 2,000 
0%: ० ॥8 089॥0९ 7,200 ,720 
85 [7070] ४8६0५०90९ 3,500 


हा 5247५ 23,700 


बेतत 93 


2, [000॥76 ॥07 0067 80 प*65 (7,800-+- 2,200) 30.000 


अजननलन नननीगनन+ ॑«ममनम» “आमने. 


(37095 [09) [7007१९ 33,700 


(प्रधाएां॥2 >१वगा0ठपरा। : 


(जाआएं0पांणा 70 १९.?.ए०,. ३3,000 

शिशव्णांणा। ० 07 ॥० 8,000 (8४770९6त 40 30% ०07 7२७. 80,000) 
7?/हगाधपा। 0॥ ४/६०१5 |॥८ 2,000 ७ 

शलह्ातपा! ० ०॥॥]०?5$ ]० 800 





3,800. (२6४7666 40 30% ० 06085 "6ांव 
[700776, 4.6., (१२७. 0,]0) 


(४०725 +. (]) फाॉश'68 0 7९00शगा566 छा०ए0676 धि6 5 एटी। जातरा। 6 >लाए7९१ शा 
30094 4॥6780078९, [९ 8770प7 ]435 92887 [९८ 00. 
(2) 773ए९१॥॥78 ०5छ९४॥568 [07 ए/0०26९९ांीओ8 070 64५४९ 60 जां$ वणा6 तांडाग6 45 
धडथाए. 


(3) ॥॥6 टाक्ाा४8880]8 90॥0 0]07$6 ॥07६ क्वा0 फ़्भा068 ]95 52607 
0०0779प70९08 95680ए :--- 





3) 7७. 400 एछुलशा' ॥राणा(॥ 4,800 
0) 20% $ववववा'ए ((०९प9) 4,800 
0०) >#08६४ 0827 0920 0ए९7० 0% ०0 54]487"9 (१२६. 5,400-.]२8. 2,400) 3,000 
0) * &0 9408 88 5प८॥ 4,800 


४४7५०॥९ए2ा' $ 7655 ड9) 9586 6 छाशाफञारएव छणाणा छा ॥_णाइ8 7०7 ॥ॉै0०470०९. 
वृफशा९006, (6 टाक्ा.४240]2 ६077 ४0०6 06 (९४, 4,800 - 3,000) 7२४, ,800. 


(9) श्री रामनिवास की नियुक्ति 800---50---,400 रु० की श्यू खला में 
सचिव के पद पर मैसूर लैम्पस कं० में हुई | उन्होंने अपने पद का कार्य भार ! सितम्बर 
969 को सम्हाला । कम्पनी का प्राविडेण्ट फन्ड अप्रमाणित था, जिसमें इनके द्वारा 
अपने वेतन का 5% अ ददान दिया जाता था; कम्पनी भी इसी दर से अपना अशदान 
देती रही । | सितम्बर 974 को यह फन्‍ड आयकर कमिश्नर द्वारा प्रमाणित मान 
लिया गया तथा श्री रामनिवास के प्राविडेन। फन्‍ड खाते का शेष जो 6,000 ० था 
(इसमें कम्पनी का अशदान व उस पर ब्याज के 8,000 रु० थे) प्रमाणित फण्ड में 
हस्तान्तरित कर दिया गया। श्री रामतिबास को गतवर्ष 974-75 में निम्नलिखित 
भुगतान मिले-- 

हट । बोनस क 800 ० 

5. बिक्री पर कमीशन 5,800 रु०; 
जीवन बीमा प्रीमियम (जो कम्पनी द्वारा दी गई) 2,500 रु०; 
उनके निजी कायें के लिये दिये गये घरेलू सेवक का वेतन ,000 रु०; 
सवारी भत्ता 3,000 रु०; 
मनोरंजन भत्ता 4,000 रु०; 
महगाई भत्ता 3,000 ₹०; 
चिकित्सा व्यय 3,200 ०; 
श्रीं रामनिवास के करयोग्य वेतन की गणना कीजिये । 


| एप (०७ 9० 9 7? 
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वेतन घ 
| अप्रैल 974 से 3] अगस्त 974 है तक ह० 
],000 रु० मासिक 5,000 
] सितम्बर 974 से 3] भार्च 975 तक रु० 
,020 रु० मासिक 7,350 ]2,350 
बोनस ,800 
बिक्री पर कमीशन 5,800 
जीवन बीमा प्रीमियम जो कम्पनी द्वारा दी गई 2,500 
घरेलू सेवक का वेतन ,000 
मनोरंजन भत्ता 4,000 
मेहगाई भत्ता 3,000 
हस्तान्तरित शेष 8,000 


नियोक्‍ता का प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में ।0% से अधिक का अ शदान 368 


_ैेअमानकर्कबछ ७७». फ+>माछा७23+»७> करना 


कुल वेतन 38,88 
घटाया : नौकरी से सम्बन्धित व्यय : 


प्रथम 0,000 रु० पर 20% 2,000 


शेष 28,88 रु० पर 0 2,882 
4,882 
अधिकतम स्वीकृत कटोती 3,500 
वेतन से शुद्ध आय 53% 38 
ट्प्पिणी बा 


. यह मान लिया गया है कि कम्पनी द्वारा दिया गया प्रीमियम श्री रामनिवास के 
अपने लाभ के लिये है । 


2, घरेलू सेवक का वेतन करयोग्य है क्‍योंकि श्री रामनिवास को वेतन शींष॑क के 
अन्तगंत मौद्रिक उपलब्धि रु० 8,000 से अधिक की है ! 

3. श्री रामनिवास धारा 89 () के अन्तगंत आयकर अधिकारी से कुछ छूट के लिए 
निवेदत कर सकते हैं क्योंकि उनके वेतन में वेतत के स्थान पर लाभ' (हस्तान्तरित 
देष) सम्मिलित किया गया है । 


4. कटौती योग्य राशि की गणना इस प्रकार होगी--- रू० 
जीवन बीमा प्रीमियम 2,500 
प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अशदान 7,350 का 5% ,03 


3,603 


0 


4 


वेतन 95 


अध्यासाओर्थ प्रश्न 
किसी आय को वितन' शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य मानने का क्‍या आधार हो 
सकता है, लिखिये । 
वाधिक पेंशन एवं प्रेच्यूटी पर कर लगने सम्बन्धी प्रावधानों का वर्णन दीजिए । 


अनुलाभ' को परिभाषित कीजिए तथा उन परिस्थिक्तियों को लिखिए जिनके अन्तगंत 
इन पर कर लगाया जाता है । 


बेतन के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना करते हुए जो स्वीकृत कटोतियाँ होती 
है उन्हें लिखिए । 
निम्नलिखित में से वे अनुलाभ छाॉटिये. जिन्हें वेतन” के अन्तर्गत सम्मिलित किया 
जाता है :-- 

. किराये से मुक्त निवास स्थान । 

7. कर्मचारी एवं उसके परिवार की चिकित्सा की निशुल्क व्यवस्था । 


॥. नियोक्‍ता द्वारा उस माली, जमादार तथा चौकीदार को दिया जाने वाला वेतन 
जो उसके द्वारा कर्मचारी को दिये गये मकान की उचित देखभाल रखते है । 


9. मनोरंजन भत्ता; वेतन [,000 रु० मासिक; ! अप्र ल, !955 के पहले प्राप्त 
भत्त की दर 6,000 रुपया वाषिक । 


५. नियोक्ता द्वारा मुफ्त भोजन की सुविधा । 

शएं. घर से आफिस तक के लिए यातायात का प्रबन्ध । 
प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड एवं अप्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में अन्तर स्पष्ट कीजिए । 
जीवन बीमा के प्रीमियमों तथा प्राविडेण्ट फण्ड भें किए जाने वाले अ शदानों और 


उन पर प्राप्त ब्याज पर आयकर की कया छूट दी जाती है तथा छूट की रकम 
को किस प्रकार ज्ञात किया जाता है ? 


निम्नलिखित के सम्बन्ध में क्या नियम हैं--- 
(अ) मनोरन्जन भत्ता; व) मुफ्त मोटर कार की सुविधा; (स) कार्यालय के घण्टों 
में मुफ्त नाश्ता; एवं (द) मकान का किराया भत्ता । 


वेधानिक प्राविडेण्ट फण्ड के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में वणित व्यवस्थाओं 
का वर्णन कीजिए । 


आयकर की दृष्टि से वेतन शब्द का क्‍या अर्थ है ? बेतन' ज्ीषक के अन्तर्गत आय 
की गणना के सम्बन्ध में विभिन्‍त नियमों का उल्लेख कीजिए । 


निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-- 


(अ) अनुलाभ, (ब) वेतन के स्थान में लाभ, (स) हस्तान्तरित शेष, (द) कटौती 
योग्य राशि, तथा (य) कटौतियाँ । 


क्रियात्मक प्रश्न 


4. श्री नागभूषण प्रसाद हिन्दुस्तान मशीन टूल्स में रू० 700 मासिक पर 


आफिस सुपरिल्टेन्डेण्ट के पद पर कार्य करते हैं । उन्हें वर्ष में 4 माह का बोनस मिलता है 


96 आय के शीर्णक 


तथा यात्रा भत्ता के लिए रु० 2,000 की राशि »मिली है। उनके पास अपना स्कूटर है 
जिसे वह आफिस जाने व आने के लिए इस्तमाल करते है। गतवर्ष 974-75 के लिए 
उनकी करयोग्य आय निकालिए । 


2. श्री अमरनारायण शर्मा टाइवाक वाच फंक्टरी में नवम्बर 949 से सेवा 
में थे। उन्हें । जनवरी 975 से अवकाश दियां गया। + अप्रैल 974 से उन्हें ₹० 
,700 मासिक मिल रहे थे* 972, 973 व 974 में श्री शर्मा को औसतन 
रु० ,600 मासिक मिले हैं। अवकाश ग्रहण करने पर उन्हें 30,000 ० की ग्रेच्युटी 
मिली व रु० 500 मासिक की पेन्शन निश्चित हुईैं। गतवर्ष 974-75 के लिए श्री 
दर्मा को वेतन शीर्षक के अन्तर्गत मिली आय को निकालिए । 


3. श्री सीताराम सहगल 400-25-800-50-950 के वेतन क्रम में ! जुलाई 
970 को रामजस कालिज में नियुक्त हुए । इन्हें रु० 200 मासिक मेंहगाई भत्ता तथा 
वेतन का 25 प्रतिशत मकान किराया भत्ता मिलता है। उन्हें मकान के लिए रोहतक 
में ० 50 मासिक व्यय करना पड़ता है। कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए 
श्री सहगल को वेतन' शीर्षक से होने वाली आय की गणना कौजिए । 


4. श्री रामबाबू सक्‍सेता [,500-00-2,000-200-3,000 के वेतन क्रम 
में -9-7 से एटलस साइकिल कम्पनी बंगलौर में मैनेजर के पद पर नियुक्त हैं । उन्हें 
300 २० मासिक मेंहगाई भत्ता एवं रु) 500 मासिक मकान किराया भत्ता मिलता है 
कम्पनी की एक बड़ी कार उन्हें मिली हुई है जिसे वे पदीय कत्त व्यों एवं व्यक्तिगत कार्यों, 
दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे मकान के लिए रु० 450 मासिक देते है। गतवर्ष 
974-75 में उन्हें ० 7,500 बोनस के लिए मिले हैं। उनकी वितन' के अन्तगंत 
आय निकालिए । 


5, श्री भरत वर्मा रिजवं बैंक आफ इण्डिया बम्बई में पिछले 20 वर्षों से 
नियुक्त हैं । उन्हें रु० ,800 मासिक वेतन, रु० 300 मासिक मंहगाई भत्ता, रु० 
500 मासिक मनोरजन भत्ता, रु० 300 मासिक सवारी भत्ता तथा किराये के लिए 
रु० 3,000 वाषिक मिलते है। श्री वर्मा को रहने के लिए मकान रु० 350 मासिक 
पर मिला हुआ है। श्री वर्मा ने रु० 800 पुस्तकों के लिए व्यय किये है। उनके वितन' 
की गणना कीजिए । 

6. श्री भारतभूषण माथुर हिन्दुस्तान अलुमिनियम कम्पनी, कालीकट में रु० 
,700 मासिक पर नियुक्त है। उन्हें कम्पनी की ओर से एक छोटी कार मिली हुई है 
जिसको प्राइवेट इस्तेमाल करने पर वे कार के पेट्रोल आदि का व्यय स्वयं देते हैं । इन्हें 
रु० 300 मासिक मँहगाई भत्ता, मुफ्त सुसज्जित मकान, मुफ्त पानी व गंस की सुविधा 
है। एक बार वे अपने परिवार सहित उत्तर प्रदेश स्थित अपने जन्म स्थान आगरा घूमने 
गये जिसके लिए कम्पनी ने रु० 3,000 रेल किराये के लिए दिये। ये प्राविडेन्ट फंड में 
40% की दर से अशदान देते हैं। कम्पनी द्वारा !/2% अशदान दिया जाता है व फण्ड 
आयकर कमिश्नर द्वारा अनुमोदन प्राप्त है। गतवर्ष ।974-75 के लिए श्री माथुर के 
वेतन की गणना कीजिए । 


प्रतिमूृतियों पर ध्यान हि 
(बहार॥57' 0४ 5४८एराप75) 
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आय के शीफ॑कों में 'प्रतिभूतियों पर ब्याज” का दूसरा स्थान है। इससे सम्बन्धित 
सम्पूर्ण विवरण आयकर अधिनियम 96] की धारा 8 से 2] तक के अन्तर्गत दिया 
हुआ है | धारा 8 कर लगाने वाली धारा है। धारा 9 व 20 के अन्तर्गत इसी शीर्षक 
के अन्तर्गत दी जाने वाली कटौतियों का उल्लेख है जब कि धारा 2] उन व्ययों से 
सम्बन्धित है जो कटौती के योग्य नहीं है । 

ब्याज जो इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य हैं-धारा 8 के अन्तर्गेत निम्न- 
लिखित रकमें प्रतिभूतियों पर व्याज' के अन्तर्गत आती हैं :-- 

। केन्द्रीय व राज्य सरकारों द्वारा निर्ममित प्रतिभूतियों पर प्राप्त अथवा 
प्राप्य व्याज, परन्तु इसमें वापिकी * जमा पर मिलने वाला ब्याज सम्मिलित नहीं है । 

2. किसी स्थानीय सत्ता द्वारा अथवा उसकी ओर से निर्गंमित ऋणपत्रों व 
अन्य प्रतिभूतियों पर प्राप्य ब्याज । 

3. किसी केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापति निगम द्वारा निर्ग- 
मित प्रतिभूतियों पर ब्याज । 

4. कम्पनी के ऋणपत्नों पर ब्याज 

धारा 8 इस वात को स्पष्ट करती है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत कर लगाने 
की आधार आय की प्राप्यता है चाहे वह गत वर्ष में प्राप्त हुई हो अथवा नहीं । इस 
शीर्षक के अन्तर्गत ब्याज का उपाज्जन प्रतिदिन नहों माना जाता | श्रत्येक प्रतिभूति पर 
ब्याज के उपार्जंन की तिथि अंकित रहती है अतः इस तिथि अथवा तिथियों को ब्याज उपाजित 
होती है । इसे प्राप्त करने का अधिकारी वही व्यक्ति होता है जिसका नाम कम्पनी को 
पुस्तकों में इन प्रतिभूतियों के धारक के रूप में रजिस्टर्ड है। इस शीर्षक के अन्तर्गत आय 
की गणना के लिए हम यह देखते हैं कि प्रतिभूतियों पर अंकित तिथि पर प्रतिभूति धारक 
कम्पनी में रजिस्टड धारक था अथवा नहीं तथा ये तिथियाँ सम्बन्धित गतवर्ष से सम्बन्धित 
हैं अथवा नहीं । उदाहरण के लिए किसी प्रतिभूति पर हमें 0 मार्च व सितम्बर को 
ब्याज मिलता है। अब यदि ये प्रतिभूतियाँ 3 मार्च 975 को खरीदी जाँयें तो गतवर्ष 
9 74-75 में वर्तमान प्रतिभूति धारक को इस शीर्षक के अन्तर्गत किसी आय की प्राप्ति 
नही हुई । ह 
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*. वाधषिकी जमा योजना के अन्तर्गत करदाताओं को एक निश्चित धनराशि जम्मा करनी 
होती थी जिस पर ब्याज मिलता था । मूल राशि वाधिक किश्तों में लौटाने का प्रबन्ध 
था | यह योजना ! अप्रैल, 967, से समाप्त कर दी गई है । 


98 आंय के शीर्षक 


किसी वर्ष में यदि ब्याज की तिथि को भुगतान न किया जा सके अंथवा यदि 
किसी न्यायालय द्वारा ब्याज का भुगतान रोक दिया जावे तो भी कर-निर्धारण पर कोई 
प्रभाव नहीं पडता । इसका कारण यही है कि ब्याज की करदेयता ब्याज के उपार्जन के 
साथ जुड़ी हुई है न कि इसकी प्राप्ति के साथ । 


स्पष्टीकरण--किसी गतवर्ष में यदि प्रतिभूतियों पर कोई ऐसा ब्याज प्राप्त 
हुआ है जिस पर पिछले वर्षों में प्राप्त होने के आधार पर आयकर नहीं लग पाया है तो 
उस पर इंस गतवर्य में प्राप्त होने के आधार पर इसी शीषक के अन्तगंत आयकर लग 
जायेगा । 


निम्नलिखित ब्याज इस ज्ञीरषक के अन्तर्गत नहीं आता :-- 

9. कम्पनी के अंशों पर मिला लाभांश; 

5, विदेश्षी प्रतिभूतियों पर ब्याज; 

०. एसोसियेशन, क्लब व अन्य व्यक्तियों के समुदाय द्वारा निर्गेमित ऋणपत्रों 

प्र ब्याज; 

4 साधारण ऋण पर ब्याज; 

०. व्यापारिक सौदों व लेन-देन से सम्बन्धित ब्याज; तथा 

. बैंक से मिला ब्याज । 

उपयु क्‍त ब्याज प्राय: अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तर्गत आता है किन्तु 
यदि किसी ब्याज की प्राप्ति व्यापार के दौरान होती है अर्थात्‌ अपने ग्राहकों आदि से 
ब्याज प्राप्त होता है तो यह 'व्यापार व पेशे की आय' के अन्तगंत करयोंग्य होगी । 


करमुक्त ब्याज 


अ. निम्नलिखित पक्षों के पास यदि प्रतिभूतियाँ हैं जिन पर उन्हें ब्याज 
मिलता है तो यह ब्याज करभुकक्‍त होगा -- 

!. स्थानीय सत्ता जैसे नगरपालिका, जिला परिषद्‌, पंचायत आदि । 

[धारा 70 (20)।| 

2. ऐसी किसी वेज्ञानिक सत्ता अथवा मकान परिषद्‌ की आय जो मकानों की 
समस्या को हल करने व शहरों, कस्बों और ग्रामों के योजनाबद्ध विकास के लिए स्थापित 
किए गए हैं | | धारा 0 (20अ) | 

3. वेज्ञानिक अनुसंधान संघ [धारा ।0 (2) | 

4. विश्वविद्यालय एवं मान्यता प्राप्त अन्य शिक्षा संस्थायें जिनका उहं व्य शिक्षा 
प्रसार व जनकल्याण है लाभ कमाना नहीं | [धारा 0 (22) | 

3. अस्पताल व अन्य चिकित्सा सम्बन्धी संम्थायें जो जनकल्याण के लिए 
स्थापित की गई हैं। [धारा !0 (22 अ)] 

6, भारत में स्थापित अग्रलिखित खेलों के नियन्त्रण व प्रोत्साहन के उहंद्य से 


स्थापित संस्था व संध--क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल टेनिस । ये सरकार द्वारा अनुमोदित होने 
चाहिए। | धारा 0 (23) | 


7. रजिस्टर्ड ट्रेंड यूनियन [धारा 0 (24)] 


&. 
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वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड, प्रमाणित प्राविडेन्ट फन्‍्ड व अनुमोदित सुपर- 


एनुएशन फण्ड [धारा 0 (25) | 


2 


अनुसूचित जनजाति के सदस्य जो जनजातीय क्षेत्र में रहते हैं । 
[धारा 0 (26) | 


0, सहकारी समिति जो गहरी उपभोक्ता समिति, ग्रह निर्माण समिति, शक्ति 
संचालित वम्तुओं का उत्पादन करने वाली समिति अथवा 25,090 रू0 वारधिक से अधिक 
आय वाली समिति नहीं है । [धारा 809 | 


है 


धारा 0 (5) के अन्तगंत निम्नलिखित ब्याज कर से पूर्णतया भुक्‍्त है व 


किसी भी करदाता के हाथों में इसे कुल आय में नहीं जोड़ा जाता :-- 


. 
॥. 


, 


ए. 
५]]. 


५, 


ह्‌, 


हू, 


४]!. 


हा. 


। 
सरकारी प्रतिभूतियाँ 


| 
करयुकत 


(.०४४- 85) 


5 वर्षीय वाषिकी प्रमाण-पत्रों पर मिला वापिक भुगतान । 
राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण वान्ड्स, 980 पर मिला भुगतान । 
ट्र जरी बचत जमा प्रमाण-पत्र । 


!ए, पोस्ट आफिस नकद प्रमाण-पत्र । 
राष्ट्रीय योजना प्रमाण-पत्र । 


पोस्ट आफिस राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र । 

2 वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत प्रमाण-पत्र । 

पोस्ट आफिस के बचत खाते पर मिला ब्याज । 

सरकार अथवा स्थानीय सत्ता द्वारा भारत के बाहर लिए हुए ऋण पर दिया 
जाने वाला ब्याज । 

श्री लंका के केन्द्रीय बैक के निर्गेमन विभाग द्वारा रखी गई प्रतिभूतियों 
पर ब्याज । 

भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाने पर भारत में किसी भी औद्योगिक 
संस्थान द्वारा भारत से बाहर किसी वित्त संस्थान के लिए ऋण पर दिया 
गया ब्याज । 

ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज जिन्हें भारत सरकार द्वारा करमुक्त घोषिब्न 
कर दिया गया है ! 

ऐसी प्रतिभूतियों पर मिला ब्याज जो प्ण्याथ व धामिक ट्रस्ट के पास हैं 
तथा जो ब्याज इन्हीं कार्यो में प्रयोग किया जाता है । 


प्रतिभुतियों के प्रकार 
| 


9३ 
व्यापारिक प्रतिभूतियाँ 
हे |... | 
करमुक्त करयुक्त करमुक्त 
(7%६-१6४) (,०83-85) ([४5-४०) 


]00 आय के शीष॑क 


करयुकत प्रतिभूतियाँ--इस प्रकार की सरकारी व गर-सरकारी प्रतिभूतियों में 
कोई अन्तर नही होता । प्राय: सभी प्रतिभूतियाँ करयुक्त होती है अर्थात्‌ इन पर मिली 
ब्याज कुल आय में जोडी जाती है तथा इस पर आयकर देना होता है । एक अन्य नियम इस 
सम्बन्ध मे याद रखने योग्य यह है कि अधिनियम के अन्तगंत ब्याज का भुगतान करने 
वाले व्यक्ति का यह उत्तरदायित्व है कि वह ब्याज की रकम में से एक निश्चित प्रतिशत 
की दर से आयकर काटकर सरेकारी कोष में जमा करा दे। कर युक्त प्रतिभृतियों के लिये 
यह सिद्धान्त लागू होता है चाहे वह सरकारी प्रतिभूति हो अथवा व्यापारिक | आयकर 
की इस प्रकार काटी हुई रकम ब्याज पाने वाले के नाम से व उसी के खाते मे जमा होती 
है । इसे आयकर का उद्गम स्थान पर काटा जाना कहते है । 

उद्ृहरण 


श्री रेडडी के पास 5,000 रु० मूल्य की 5 प्रतिशत ब्याज वाली (करयुक्त) 
प्रतिभूतियाँ हैं जो उनके पास पूरे गतवर्ष में रही हैं। इन्हें इन पर 750 रु० की धनराशि 
ब्याज स्वरूप मिलेगी किन्तु इन्हें यह सम्पूर्ण राशि नकद नहीं मिलेगी। इसमें से 23 
प्रतिशत की दर से 73 रुपये उद्गम स्थान पर काटे जावेगे। इस प्रकार 750 रु० 
की ब्याज की राशि में से |73 रु० आयकर काट कर कम्पनी द्वारा जमा कर 
दिया जावेगा व शेष 577 २० की राशि का भुगतान हो जायेगा । 577 रु० की राशि को 
ब्याज की शुद्ध राशि, 750 रु० को सकल ब्याज व 477 रु० को उद्गम स्थान पर काटा 
गया आयकर कहेंगे । रेड्डी जब अपने आयकर का भुगतान करेंगे, उस समय 77 रु० 
की यह राशि उनके आयकर दायित्व में समायोजित कर दी जायेगी । 


सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ (795-768 (00एथाएहा। 5९८पया€8) : 
इस सम्बन्ध में यह जान लेना आवश्यक है कि जिन प्रतिभूतियों का वर्णन धारा 0(5) 
में हआ है वें ऐसी प१्रतिभूतियाँ है जिन पर प्राप्त ब्याज को आयकर के लिए कुल आय में 
शामिल ही नहीं करते व जो पूर्णतया कर मृक्त होती है। इनके अलावा कुछ सरकारी 
प्रतिभूतियाँ ऐसी होती है जिन पर प्राप्त ब्याज यद्यपि कुल आय में सम्मिलित 
करते हैं किन्तु इस ब्याज पर आयकर नहीं लगाते । इन प्रतिभूतियों पर 
मिली ब्याज दो प्रकार से करमक्त होती है--(7) इन पर मिलने वाली ब्याज 
की रकम में से आयकर को उद्गम स्थान पर नहीं काटा जाता; तथा (7) ब्याज की 
रकम यद्यपि कुल आय में जोड़ी जाती है किन्तु बाद में इस पर आयकर की औसत दर 
अथवा 27१" (दोनों में से जो भी कम हो) की दर से आयकर की भुगतान की जाते 
वाली रकम में छूट (/९१००७४८) मिल जाती है । 

उदाहरण 

श्री कुलकर्णी के पास 0,000 &० मूल्य की सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियाँ 
है । इन पर सम्बन्धित गतवर्ष में वे 500 रू० ब्याज स्वरूप पाने के अधिकारी हैं। यह 
धनराशि उन्हें उद्गम स्थान पर आयकर काटे बिना ही प्राप्त होगी तथा उनकी कुल 
आय में यह राश सम्मिलित होगी । इस राशि पर श्री कुलकर्णी को आयकर की औसत 
दर अथवा 274% (जो भी कम हो) की दर से आयकर की छूट मिलेगी । 

व्यापारिक कर-गुक्‍त प्रतिभूतियाँ [707रशलणलंत्व ९९ ० (08 ४९०प्रपर/65) 
ऐसी प्रतिभूतियाँ केवल नाम मात्र के लिये ही कर मृक्त कही जाती है । इन पर निश्चित 
दर से ब्याज मिलता है । इस ब्याज में से उदगम के स्थान पर आयकर नहीं काटा 
जाता । जो आयकर उद्गम के स्थान पर काटा जाकर सरकारी कोष में जमा होना 


प्रतिभुतियों पर ब्याज 0॥ 


चाहिये था, उसका भुगतान व्याज देने वुली कम्पनी अपने पास से करती है। करदाता 
को प्राप्त व्याज शुद्ध ब्याज माना जाता है। अतः ऐसी स्थिति में उसे न केवल ब्याज को 
प्राप्त रकम पर वरन्‌ आयकर की उस रकम पर भी जो कम्पनी ने अपने पास से जमा 
की है, आयकर देना पड़ता है । अन्य शब्दों में करदाता को ऐसी प्रतिभूतियों पर प्राप्त 
ब्याज 00/77 से गुणा करके सकल बनाई जाती है। 


उदाहरण न्‍ 

प्री करुणानिधि के पास 20,000 रु० सुल्य के जनरल मोटसे लि० द्वारा 

निर्गेंसित 75 कर मुक्त ऋण पत्र है । इत पर ऋण पत्र धारक को 4,400 र० की 
धनराशि व्याज स्वरूप मिलती है जिसमें से उद्गम स्थाव पर आयकर नहीं काटा गया । 
8400 रु० की ब्याज इस प्रकार शुद्ध ब्याज है जिसे ।00/77 से गुणा करके सकल ब्याज 
निकाली जायेगी । यह रकम [,88 रू० हुई | इस प्रकार कम्पनी को 48 रु० आयकर 
के लिए सरकारी कोप में जमा करने पढ़ेंगे । श्री कदणानिधि को [,88 रू० की ब्याज पर 
आयकर देना होगा, व आयकर के भूगतान के समय उन्हें 4|8 रू० की राशि कम देनी 
पड़ेगी चूकि यह रकम उन्हीं के नाम से कम्पनी द्वारा सरकारी कोष में जमा करा दी 


गई है । 


उद्गस-स्थान पर आयकर की कटोती 
([2ट60८ट0॥ 075 80 $500706) 
धारा 93 के अनुसार प्रतिभूतियों पर व्याज के भुगतान करने वाले व्यक्ति का 
यह कतंव्य है कि वह भुगतान की जाने वाली ब्याज की रकम में से निर्धारित दरों से 
आयकर काटकर सरकारी कोप में जमा कर दे। ब्याज पाने वाले व्यक्ति का जब कर- 
निर्धारण होता है उत्त समप् इस व्यक्ति के आयकर दायित्व में उद्गम स्थान पर 
काटे गये आयकर का समायोजन क्र दिया जाता है। परन्तु जब ब्याज की रकम को 
कुल आय में जोच्य जाता है तो यह रक्रम न केवल वह होती है जो उस व्यक्ति को 
नकद मिलती है बल्कि इसमे उद्गम स्थान पर काटे गए आयकर की रकम भी शामिल रहती 
है। इस प्रकार मिलने योग्य ब्याज की रकम को सकल व्याज (055 क्षात0प7६ ०0 
॥727650), काटी गईं राशि को उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर (॥9% 6207८६९० 
4६ $0प्राए०2) तथा शेष मिली रकम शुद्ध ब्याज (ऐरिट क्ात0प्रा 0 प्रशा०8) 
मरहलाती है । 
धारा 93 के अनुसार निम्नलिखित ब्याज की राशि ऐसी है जिसमें से उद्गम 
स्थान पर आयकर की कटौती नहीं की जाती -- 
. 430% राष्ट्रीय सरक्षा बॉण्डस 972 पर मिलने वाला ब्याज जो भारत में 
निवासी अथवा असाधारण निवासी को मिलता था । 
. 45% राष्ट्रीय सुरक्षा ऋण 972 पर किस्ती भी व्यक्ति ([70श009/|) 
को मिलने वाला ब्याज । 
पं. राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (प्रथम निर्मेमन) पर मिलने वाला ब्याज । 
ए. सात वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों (चतुर्थ निर्गेमन) पर ब्याज । 
४. किसी सहकारी समिति अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किसी अन्य संस्था 
द्वारा निगेमित ऋण पत्रों पर ब्याज । 


त02 आय के शीर्षक 


शं. 69% स्वर्ण बॉण्ड्स ।977 अथवा -7% बौण्ड्स 980 पर मिलने वाला 
ब्याज; बशर्ते कि यह ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो निवासी व असाधारण 
निवासी है तथा जिसके पास वह प्रतिभूतियाँ 0,000 रुपये से अधिक के 
मूल्य की नहीं है । 

शा. राज्य सरकार व केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया जाने वाला किसी अन्य प्रति- 
भूति पर ब्याज, बशतें कि यह ऐसे व्यक्ति को मिलता है जो निवासी व 
असाधारण निवासी है, जिसके पास 2,500 रुपये से अधिक की प्रतिभूतियाँ 
नहीं है तथा वह व्यक्ति यह लिख कर दे देता है कि उसने पहले कभी आयकर 
नहीं दिया है तथा उसकी गतवर्ष की आय आयकर लगने वाली आयकर की 
न्यूनतम सीमा से कम ही है । 


राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बॉण्ड्स, 980 पर मिलने वाले प्रति 0 प्राम के लिये 
2 रुपये तथा स्वर्ण आशभृषणों के प्रति 0 ग्राम के लिये मिले 3 रुपये कर से पूर्णतया मुक्त 
हैं तथा कुल आय में सम्मिलित नहीं होते । 

ब्याज को सकल बनाना (0705878 पर. ०) ००७) --इस सम्बन्ध में 
निम्नलिखित वातें ध्यान में रखनी चाहिये :-- 

. सरकारी कर मुक्त प्रतिभूतियों पर मिला ब्याज सकल नहीं किया जाता । 

2. साधारण प्रतिभूतियों (सरकारी तथा व्यापारिक दोनों) पर मिला ब्याज 
सकल किया जाता है बशर्ते कि ब्याज की रकम दी हुई हो, दर नही । 

3. व्यापारिक कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर मिले ब्याज को सदेव सकल बनाया 
जाता है चाहे ब्याज की दर दी हुई हो अथवा ब्याज की रकम । 


4. साधारप प्रतिभूतियों पर मिला ब्याज उस समय सकल नहीं बनाया जाता 
जबकि ब्याज की दर दी गई हो । 


उदगप स्थान पर आयकर के कार्ट जाने की दर 

कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं (जो निवासी है) की स्थिति में लाभाश 
व प्रतिभूतियों पर ब्याज में से उद्गम स्थान पर वित्तवर्ष ।974-75 में 23% की दर 
से आयकर काटा गया है अतः करन-निर्धारण वर्ष 975-76 में ब्याज की रकम को 
सकल बनाने के लिए [00/77 से गुणा करेंगे। वित्त वर्ष ।970-7] में यह दर 22% 
थी अतः शुद्ध ब्याज को सकल बनाने के लिए 00/78 से गुणा किया जाता था । विर्ते 
अधिनियम 975 के अनुसार वित्त वर्ष 4975-76 में भी आयकर इसी दर से काटा 
जाता रहेगा । अनिवासी की दशा में यहु दर 34.5% है । 


उदाहरण 


(2) निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में प्रतिभ्रतियों पर ब्याज” शीर्षक के अन्तर्गत आने 
वाली ब्याज की गणना कीजिए । 


(39) राम को करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर 590 रु० ब्याज के मिले । 

(०) रामेखद्र को 0,000 र० की 5९% दर की सरकारी करमुक्त प्रतिभूतियों पर 
ब्याज मिला । 

(०) अप्पाजी को कुछ ऐसी प्रतिमृतियों से 3,000 रु० ब्याज स्वरूप मिले जिनका 
उल्लेख करमुक्त प्रतिभूतियों के रूप में धारा 0 (5) में हुआ है । 
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(6) वसु भद्गाचार्या को रोहतास इन्डस्ट्रीब लि० के 20,000 रु० मुल्य के 
# प्रतिशत ऋणपत्रों पर व्याज मिला । 

(०) चार घोष को जय श्री टी लि० से ऋणपत्रों पर ब्याज वे [,540 रु० मिले । 

() सुरेन्द्र कौल के पास भारत गियसे लि० के 20,000 रू० के मूल्य के 62% कर 
मृक्‍त ऋण पत्र हैं तथा इन पर निदिप्ट तिथियों को ब्याज मिला । 

(8) नइडा को एक लिमिटेड कम्पनी की करमसुक्त प्रतिभूति यो पर 5,000 रु० ब्याज 
था मिले । 


(9) रिक्ात्प जा [पते 5, 590 ]7 ॥#ं5 0687 व700॥6 पाएंटाः (6 66 चृ्ाह्म6 0 
55टफप7[68 ह&एते शाधा। 2९ 8 ढएद्वाट था इएटाएएएट एहाड छा 8 273 एटा ०८७०, एछताए2६८ा 5 
[655. 

, (0) रिवालापात छलं5 ५, 500 458 वाहाएएं ठा द्िर्जीएए (0एटापा प्रा 5९८पार€& 
का ॥ छा 08 वाएफतहत चावला एआ5 लव, जि $ ॥0छ७6९एश' शातवएत 0 द्वार छ00॥6- 
5 दा 8एशावडट एवाह छा 4 273%, एत06 27 ॥5 [९55. 

वपाढ बाठफा। डीदा] 704 092 ए/05520 पर लावीशा' व (3) 07 ॥] (0) 02९८०प५5४ 6078 [8 70 
त&6607607 ० ६85४ 80६. $0 0९९. 

(०) [एफ्ांड क्षाशठपरा। एीगॉाडार३ एटटएटत 987 3997] 78 20779ट९७४ ६8४-॥९०९ क्षात डा] 
70६ 98 70]फ0660 77 ६003] ॥70776 86 7[ 

(0) 8559 फ्राडाविटी4ा३३ 5 जात 40 7एटएट रि5. ,400 09 755900 ० ।॥2 060987- 

पा68 ॥6 ॥005 जा २0॥088.. ज& बातो] 939 ॥00760-[6९ 7 705090० छा [॥8 काठ स0ए- 
& ए। ॥6 बात! 7#2ट2ए९8 ठगाए २६. ,078 8४ 7६. 320 ४ए|॥ #8४6 ६0 956 6९06 9०९०७ 9ए ए9५ ० 
[00076-95 त&€069९60 ६ $07706. 


(९) (ाबाए पाठ १85 72८2 ए८त १२६ ,540 0५ ०४ 0 टा85 छाए ग्रप5 06 कीदाः 
त606पापएह 00प्राट-क5 2 50फ्टट, पफा$ द्वात7व0पत 5 [0 088 प्रापाधए060 87 400/77 8700 (86 
7250[80॥ #8प76 ०0॥२६ 2,000 5॥8] छ6 [॥6 [706५६ [0 00 700एछ0०6606 7 40६6 ]000706. 


( ) $पफ्ाहातवाब ि०5एा 70ज्टांएटड ६५. [,200 8५5 ६85४-0९८९ एछाट5 60 (त600एपा65., ह 
छ6475 (॥8 ॥00776- ६४ ॥प विश९ #ट्टा छत एज [0 एणाएथशाए दाह, व6 काग0प्राए र्णा 
रि६ [,200 [६ (5 ए९६ (९7८५६ जतंटा $ [0 86 एव: छए/055 079 गर्णाएएशिंत ै 07 400/77, 
डक तटाप्ता[06 [702९४ (705 ०८०05 $0 २६, ,558 (900%.)- 

(8) ०१७३७ 7202ए25 ५. 5,000 85 |727256 00 498४ -6७ 5९०७ ४९५ 0 9 ०0779479 क्षा0 
$0 ६6 ठप 8 40 98 8705520 छघए 959 गाता धर जाए 7॥ छए 400/77 पक ०878820]6 [छाटा825 
००765 ६0 २६, 6,494 (8[075.). 

प्रतिभुतियों के क्रय विक्रय पर लाभ हानि :-चू कि यह ज्ञीषंक प्रतिभूतियों 
पर मिले ब्याज से सम्बन्धित है, अतः प्रतिभूतियों की खरीद बेच से होने वाले लाभ अथवा 
हानि इस शीर्षक में नहीं आते । करदाता याद प्रतिभूतियों की ज़रीद-बिक्री का व्यापार 
करता है तो ये लाभ व्यापार से लाभ माने जाते है तथा अन्य स्थितियों में पृ जीलाभ । 


कटोतियाँ 


इस शीपेक के अन्तर्गत आय उपाजित करते समय जो व्यय करने पड़ते है वे 
इसी शीर्षक की आय में से कटोती के लिए अधिनियम की धारा !9 व 20 के अन्तर्गत 
स्वीकृत होते है । ऐसी कटौतियाँ निम्नलिखित है -- 


. ब्याज को वसूल करने के सम्बन्ध में करदाता द्वारा किये गये उचित वसूली 
व्यय ((06८४०॥ ०८॥०7४०७) जैसे, बैक कमीशन आदि । 


॥, करदाता ने यदि प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए किसी ऋण का प्रबन्ध 
किया है तो इस ऋण की रकम पर दिया जाने वाला ब्याज । 


।04 आय के शीर्षक 


ऋण पर दी गई ब्याज यदि प्रतिभूतियों की ब्याज से अधिक है तो यह कमी 
इसी शीर्षक की अन्य आय से पूरी की जायेगी । इस सम्बन्ध में यह ध्यातल रखना चाहिए 
कि यदि ऋण की रकम से करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदी गई है तो इन प्रति- 
भूतियों पर प्राप्त ब्याज में से ही उधार ली गई रकम पर दी जाने वाली ब्प्राज घटाई 
जा सकती है। अन्य डाब्दों में यदि ऐसे ऋण पर दी गई ब्याज उस ब्याज से अधिक है 
जो सरकारी करमुक्‍त प्रतिभूतियों: से प्राप्त हुई है तो इस हानि की पूर्ति अन्य किसी ब्याज 
से नहीं की जा सकती । 


इस द्यीषेक के अन्तगंत हानि 


इस शीर्षक के अन्तर्गत यदि प्राप्त हुई ब्याज उस व्यय से कभ है जो ब्याज के 
उपार्जन में हुआ है तो यह कमी हानि होगी तथा इस हानि को अन्य शीर्षकों स हुई आय 
से पूरा कर दिया जायेगा । किसी भी स्थिति में करमृुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से हुई 
हानि पूरी नहीं होगी । 


उदाहरण 


(') श्री असितसैन को 974-75 गतवर्ष के लिए रु० 2,500 प्रतिभूतियों पर 
ब्याज क मिले । इन प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए श्री सैंन ने रू० 40,000 का कर्जा 
लिया था जिस पर उन्हें रू० 4,000 ब्याज के लिए देने पड़े है। इस दशा में उन्हें 
प्रतिभूतियों पर ब्याज शीर्षक के अन्तर्गत रु० ,500 की हानि हुई जिसे अन्य शीषषेकों 
की आय से पूरा कर दिया जावेगा । 


इसी उदाहरण में यदि श्री असितसैन को यही ब्याज सरकारी करमुक्‍त प्रति- 
पतियों से मिलता तो रु० [,500 की हानि को अन्य किसी भी आय से पूरा नहीं किया 
जा सकता था । 


ऐसी ब्याज जो स्वीकृत कटोतो नहीं है [धारा 2] 


प्रतिभूतियों को खरीदने के लिये यदि ऋण किसी ऐसे व्यक्ति से लिया गया है 
जो भारत के बाहर रहता है तो ऐसे ऋण पर दिये जाने वाले ब्याज का भुगतान करते 
समय हमें निश्चित दरों से आयकर काटकर सरकारी कोष में जमा कर देना चाहिए । 
आयकर के न काटने की दत्ा में ऋण के लिए दिया जाने वाला ब्याज कटौती के लिए 
स्वीकृत नहीं होता । 


धारा 89( 2) के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधा 


किसी गतवर्ष में यदि पिछले वर्षों का ऐसा बाकी ब्याज मिला है जिस पर उन 
वर्षों में आयकर नहीं दिया गया है तो यह सारा ब्याज गतवर्ष की आय में सम्मिलित 
होकर उस वर्ष की कुल आय को असामान्य रूप से बढ़ा देता है जिससे आयकर की दर में 
वृद्धि हो जाती है। ऐसी स्थिति में धारा 89 (2) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा 
निर्धारित छूट देंने की व्यवस्था की गई है । 
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प्रतिभुतियों का ब्याज सहित क्रम-विक्रय (?िपट856 कात)ेत 586 ० ( 5९९एा- 
(९5 0पया वा(४650) --ततिभूतियों पर प्राय: वर्ष में दो बार उन लांगो का ब्याज 
मिलता है जिनका नाम ब्याज की तारीखों को कम्पनी के रजिस्टर में लिखा रहता है। 
यह पहले ही बता चुके है कि व्याज उन लोगों के हाथों में करयोग्य होता है जिनको कि 
यह प्राप्त होता है चाहे इरहोने यह प्रतिभूति ! दिन पहले ही क्रय को हो । उदाहरण के 
लिए किन्‍्हीं ऋण पत्रों पर ब्याज मिलने की तिथि 30 जून* व 3 दिसम्बर है, तथा एक 
करदाता ऐसे ऋण पत्रों को 20 जुन को खरीदता है व अपने नाम को तुरत्त ही कम्पनी 
के रजिस्टर में अंकित करा लेता है तो ऐसी स्थिति में यह करदाता 30 जून को 6 महीने 
के प्राप्य व्याज को पाने का व कर देने का अधिकारी होगा चाहे इसके पास ये प्रतिभूतियाँ 
।0 दिन ही रही है । । 

इसी उदाहरण में ध्यान देने की वात यह है कि विक्रेता ने पिछली 3 दिसम्बर 
से 20 जून तक इन प्रतिभूतियों को अपने पास रखा है, फलस्वरूप इस अवधि का ब्याज 
पाने का उसे पूरा अधिकार है । विक्रता प्रतिभूतियाँ बेचते समय क्रता को अपने इस 
अधिकार का हस्तान्तरण कर देता है स्पष्ट है कि उपयु क्त स्थिति में क्रता 5 महीने 
20 दिन की उपाजित ब्याज मिलने के बदले में कुछ रुपया विक्र ता को अवश्य देगा | यह 
रकम बिक्राता की आय होगी जो इस शीर्षक के अन्तगंत नहीं आती । इसके विपरीत 
क़ता ने यद्यपि 0 दिन की ब्याज ही उपाजित की है परन्तु उसे 6 महीने की ब्याज पर 
आयकर देना होता है । 

दिखावटो लेन-देन (80॥0 ५४४६४४४४ 779॥580॥0॥5) 

जैसा कि ऊपर दिया जा चुका है प्रतिभूतियों पर मिलने वाला ब्याज उस व्यक्ति 
के हाथों में करयोग्य होता है जिसका नाम ब्याज की घोषित तिथि को कम्पनी के रजि- 
स्टर में दर्ज हो । चाहे उस व्यक्ति ने ब्याज की तिथि से | हफ्ते पहले ही ये प्रतिभूतियाँ 
क्रय की हों । ऐसी स्थिति में एक चतुर करदाता प्राप्त ब्याज पर आयकर बचाने का यह 
तरीका अपना सकता है कि वह ब्याज की तिथि से पहले किसी ऐसे व्यक्ति के नाम में 
ये प्रतिभूतियाँ हस्तान्तरित करदे जिसकी कुल आय आयकर लगने वाली आय की सीमा 
से कम हो! इस प्रकार करदाता तो आयकर से इसलिए बच जायेगा कि ब्याज मिलने 
वाली तिथि को ये प्रतिभूतियाँ उसके नाम से दर्ज नहीं हैं तथा वह व्यक्ति (जिसको प्रति- 
भूतियाँ हस्तान्तरित की गई हैं) इसलिए कर नहीं देगा क्योंकि उसकी कुल आय आयकर 
लगने वाली सीमा से कम है। ऐसे लेन-देनों पर नियन्त्रण के हेतु ऐसा नियम बना दिया 
गया है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी ऐसे लेन-देनों का पता लगने पर उस व्यक्ति 
की आय में ब्याज जोड़ देते हैं जिसने कि इस प्रकार प्रतिभूतियाँ हस्तान्तरित करके 
आयकर के दायित्व से बचना चाहा है। आयकर अधिकारी को ऐसे लेन-देन सम्बन्धी 
समस्त सूचनायें करदाता से प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है । 


उदाहरण 


( 4 ) करीम के पास वित्तवर्ष !974-75 / में निम्नलिखित विनियोग रहे है पर 


+, 40,000 रु० की 3% सरकारी प्रतिभृतियाँ, 

[,. 40,000 रु० की 6% कलकत्ता पोर्ट टृ्ट ऋणपत्र, 
. 30,000 रु० के 5% नगरपालिका बॉण्ड्स, 
५. 400 रु० ड़ाकखाने के बचत खाते से आप्त ब्याज । 


806 आय के शीर्षक 


बैंक द्वारा ब्याज वसूल करने के लिये 0 रू० चार्ज किए गए है। करीम ने 
नगरपालिका बॉण्ड्स को क्रय करने के लिये ऋण लिया था जिस पर ब्याज के 600 “० 
इन्होंने दिए है । करीम की प्रतिभूतियों से करयोग्य ब्याज ज्ञात कीजिए । 


3. सरकारी प्रतिभूतिथों से ब्याज रू० !,200 
॥. कलकत्ता पोट टुस्ट ऋणपतर 600 
प्री, नगरपालिका यॉण्ड्स ,500 5० 3,300 


आज ऑजत कण ननओ 


घटाया स्वीकृत कटौतियाँ 


. बैक कमीशन 0 
7. ऋण पर ब्याज 600 040 
प्रतिभूतियों से करयोग्य ब्याज 2,690 
टिप्पणी : [. ब्याज का भुगतान प्राप्त होते समय उद्गम स्थान पर 23% की दर से 


आयकर की कटौती हो गई होंगी, जिसका समायोजन आयकर दायित्व को चुकाते हुए 
किया जावेगा । 


2. पोस्ट आफिस बचत खाते पर मिली ब्याज आयकर से पूर्णतया मुक्त है 
तथा कुल आय में सम्मिणित नही की जाती । 


(5) अपर इन्डिया ट्रेंडिंग कम्पनी के पास । अर्प्रैेल 974 को निम्नलिखित 
प्रतिभतियाँ है जिनसे प्राप्त करयोग्य ब्याज की गणना आपको करली है : 


(अ) 60,000 रु० के 4% उत्तर प्रदेश सरकारी ऋण पत्र; 

(ब) 30,000 र० के 5% कलकत्ता इस्प्र वमेंट दृस्ट ऋण पत्र; 

(स) 5,000 रु० के 6% काँटन मिल कम्पनी के अधिमान्य अश; 
(द) 20,000 रु० की 5% सरकारी करमुक्त प्रतिभूतियाँ; 

(य) 40,000 रु० के इम्पीरियल ट्रेडिंग कम्पनी में 6% ऋण पत्र । 


। सितम्बर, 974 को कम्पनी ने इम्पीरियल ट्रेंडिंग कम्पनी के रु० 40,000 
के ऋणपत्र ब्याज सहित वेच दिए तथा रु० 70,000 के 62% ईस्टर्न बंगाल कम्पनी 
लि० के ऋणपत्र ब्याज सहित खरीद लिए। 30,000 5० की अतिरिक्त धनराशि उसने 
अपने बंक से 72% ब्याज की दर से प्राप्त की। बैंक ने इन प्रतिभूतियों के क्रय एवं 
विक्रय पर 6 पैसा प्रतिशत की दर से अपना कमीशन लिया है। ब्याज तथा लाभांश की 
वसूलयाबी के लिए बेक द्वारा 25 पैसा प्रतिशत चार्ज किया जाता है। प्रतिभूतियों व 
अश्ञों पर ब्याज एवं लाभांश वर्ष में दो बार । जनवरी व जुलाई को प्राप्त होता है । 


अष्याशकणन.. अाकग०-+.. 3ल्‍ननमनवाथाम. जाककााक.सल्‍ामाममकक.स्‍मथानमाक, 


प्रतिभूतियों पर ब्याज 407 


[. प्रतिभृतियों पर ब्याज 
(अ) 5० 00,000 के 4% उत्तर प्रदेश सरकार के ऋण पत्रो पर 

(व) रु० 30,000 के 5% कलकत्ता इ० टृस्ट के ऋण पत्रों पर 
(स) रु० 20,000 की 5:०७ सरकारी करमुकत प्रतिभूतियों पर 
(द) रु० 40,000 के इम्पीरियल ट्रे ० कं० के 6% ऋण पत्रों पर 

(6 माह) 
(य) 5० 70,000 के ईस्टने बंगाल क० के 65% ऋण पत्रों पर 

(6 माह) 

कुल व्याज 
स्वीक्रत कटौतियाँ : 
. 25 पैसा प्रतिशत की दर से ब्याज की 


वसूलयाबी के लिये कमीशन 20.94 
7. ऋण पर ब्याज [,3]2.50 
प्रतिभूतियों से करयोग्य ब्याज 
6. अन्य साधनों से आय 
5,000 रु० के अधिमान्य अशों पर लाभांश 900.00 
घटाया बसूलयाबी कमीशन 20 23 


कुल सकल आय 


रू 
2,400.00 
,.500.00 
,000.00 


,200.00 


2,275.00 


8,375.00 


,333.44 


7,04.56 


8697.,75 


रु० 7,939.3] 


टिप्पणी---करदाता को करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज 
(,000 रू०) पर आयकर की औसत दर अथवा 273% (जो भी इन दोनों मे कम हो) 


की दर से आयकर की छूट पाने का अधिकार है । 


(6) 3 भार्च 975 को समाप्त होने वाले गतवर्ष के लिये श्री प्रशान्‍्त बोस 


'का प्रतिभूतियों से सम्बन्धित विवरण निम्न प्रकार है : 


।. हिन्दुस्तान मोटर्स के ऋणपत्रों पर प्राप्त ब्याज 
|, मद्रास सरकार के बॉण्ड्स पर प्राप्त करमुक्त ब्याज 
पं, राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्रों पर प्राप्त ब्याज 
/ए. पोस्ट आफिस बचत खाते पर प्राप्त ब्याज 
५. गोल्डन टुबंको लि० के करमुक्त ऋणपत्रों पर ब्याज 
शं. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज 


रू 
770 
,000 
3500 
200 
&00 
300 


व्याज की यह सम्पूर्ण रकम बंक द्वारा वसूल की गई है जिसने इस रकम पर 
“2०0 कमीशन लिया है। मद्रास सरकार के बॉण्ड्स लेने के लिये जो ऋण लिया था उस 
पर 2,500 रु० को ब्याज देय है। कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए आप श्री 


प्रशान्त वोस की प्रतिभूतियों से ब्याज की गणना कीजिये । 


।08 आय के शीर्षक 


रू 
ह ]00 0 
.. हिन्दुस्तान मोटर्स के ऋणपत्रो पर ब्याज 770» -कतः हक 
॥. मद्रास सरकार के बॉण्ड्स पर करमुक्त ब्याज ,000 
]09 
घटाया---बंक कमीशन 27 20 
ऋण पर ब्याज 2,500 220 2) 
520 
7, गोल्डन टुबंको लि० के करमुवत ऋणपत्रों पर ब्याज 
]00 
$ 0 ं ५ हि? (॥ | ] + है 09 9 
५. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों पर ब्याज 300 
कुल ब्याज 2,599 
घटाया बंक कमीशन 2% 32 
शुद्ध ब्याज 2,547 


उललललालकाक.. वशननमभभाकन.. नल. अविनननानन 


रे टिप्पणी :--. हिन्दुस्तान मोटर्स से प्राप्त ब्याज को सकल वन्ताया गया है 
क्योकि ब्याज की प्राप्त राशि दी गई है जो उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर को 
घटाकर आती है । 


2. राष्ट्रीय योजना प्रमाण पत्रो पर प्राप्त ब्याज पूर्ण रूपेण करमुक्त है तथा 
इसे कुल आय में भी सम्मिलित नही किया जाता । 


3. पोस्ट आफिस बचत खाते का ब्याज भी कुल आय में नहीं आता । 


4. मद्रास सरकार के बॉण्ड्स पर जो ब्याज की राशि मिली है उससे कही 
अधिक राशि ब्याज के रूप में श्री बोसकों उस ऋण पर देनी पड़ी है जिससे कि ये 
बॉण्ड्स खरीदे गए थे। यह हानि पूरी नहीं की जायेगी। इस स्थिति में इस ब्याज पर 
ओसत दर अथवा 273% (जो भी कम हो) की दर से आयकर की छूट भी नहीं मिलेगी । 
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ह) रि६, 400 ४8 07250 ० 205६ (008006 94 ए09$ छ4 3०९०प्रा(. 
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५) 85, 8,000,4% [06५८।09700॥ ॥705$। 80708, 


प्रतिभृतियों पर ब्याज [09 
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(37055$ [ए€/28| पृ'६४ 0९(६0706९0 8६ $509702 
१९५. ९७, 
[) 965९0॥[ ७९६ 700 /# (2 6।,00 
8) 9०९४०॥0ए9गशा प"प्रछ/ 30708 720 ; हे 4635,60 
) शिणारंफथां 07९00॥पफा25 525 20,75 
(97055 द्यागा0प्रा 0 शा।शि8४ व,945 447.35 
725७ (0060० ०॥०72८५ 50 
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8. गार्णा&€ 0 णीश' ४0 प्रा'0९९ 
क्‍700एं668005 (५059) ,050 24.50 
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अभ्यासार्थ प्रदन 
[. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :-- 
अ) कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियाँ, 
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स) कर-मुकत व्यापारिक प्रतिभूतियाँ, तथा 
दो ब्याज वसूल करने के सम्बन्ध में व्यय । 
2. आयकर निर्धारण के उद्दं श्य से प्रतिभूतियों पर ब्याज के सम्बन्ध में कर 
मुक्त; तथा करयुक्त' का स्पष्टीकरण कीजिये । 
3. एक करदाता को '्रतिभूतियों पर ब्याज' से प्राप्त आय के सम्बन्ध में कौत- 
कौन सी कटौतियाँ उपलब्ध है ? लिखिये । 


4... 'प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत कौन-कौन सी ब्याज शामिल 
की जाती है स्पष्ट कीजिये । 
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5. प्रतिभूतियों पर ब्याज' शीर्षक के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली ब्याज में से 
उद्गम स्थान पर आयकर के काटे जाने सम्बन्धी सभी आयोजनो को 
समझा कर लिखिए 
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आय के विभिन्‍न शीषे॑कों में मकान सम्पत्ति से आय' का तीसरा स्थान है । 
इस शीर्षक सम्बन्धी सारे प्रावधान व नियमादि आयकर अधिनियम की धारा 22 से 
27 तक दिये गये है । धारा 22 के अनुसार मकान सम्पत्ति से आय” शीषक के अन्त- 
गंत उन मकानों तथा उनके पास लगी हुई भूमि के वाधिक मुल्य पर आयकर लगाया 
जाता है जिनका स्वामी करदाता है तथा जिन्हें बह अपने ऐसे व्यापार व पेशे के लिए 
प्रयोग नहीं करता जिनके लाभों पर उसे आयकर देना पड़ता है। इस परिभाषा तथा 
इस शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना करने से सम्बन्धित कुछ मुख्य बातें इस प्रकार हैं : 


&. सकान व उससे लगी हुई भूमि--इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल मकानों का 
किराया ही करयोग्य नहीं है वल्कि मकानों के पास लगी हुई भूमि को भी यदि किराये 
पर उठा दिया गया है तो इस भूमि से प्राप्त होने वाला किराया भी इस शीर्षक में 
करयोग्य होगा । परन्तु यदि कोई ऐसी भूमि किराये पर उठाई गई है जो मकान के 
पास न होकर किसी अन्य स्थान पर स्थित है तो इस भूमि से प्राप्त किराया अन्य 
साधनों से आय' के अन्तर्गत करयोग्य होता है । 


8. वाबषिक सुल्थ---आयकर के लिए हमें भवन सम्पत्ति का वाधिक सृुल्य 
निकालना पड़ता है जो इस ज्ञीर्षंक का आधार है । वापिक मूल्य निकालने की सम्पूर्ण विधि 
उपयु क्त धाराओं में समझाई गई है। इसका सम्बन्ध प्राप्त किये गये किराये से न होकर 
प्राप्य किराये से होता है । अन्य शब्दों में यदि किरायेदार ने किराया नहीं भी दिया है तो 
भी वापिक मुल्य की गणना करेंगे व आयकर दायित्व निकालेंगे। 


(, करदाता का स्वामी होना--इस शीर्षक के अन्तर्गत यह आवश्यक है कि 
करदाता मकान सम्पत्ति का स्वामी हो । पदट्ट पर ली गई भूमि पर यदि मकान बनवाया 
गया है तो मकान का स्वामी इस धारा के लिए स्वामी होगा, किन्तु यदि शिकमी किराये- 
दार को किराये की आय होती है तो यह आय इस शीपषंक में न आकर “अन्य साधनों 
से आय' के अन्तर्गत करयोग्य होगी । 


/0. सकान की काल्पनिक आय---इस शीर्षक के अन्तर्गत यह आवश्यक नहीं 
हैं कि मकान आदि किराये पर उठे हुए हों तथा इससे आय की प्राप्ति होती ही हो । 
मकान का स्वामी यदि अपने मकान में स्वयं रहता है तो भी इस मकान का वाधिक सृूल्य 
निकालकर करदाता की कुल आय में जोड़ दिया जायगा । सिद्धान्त यह है कि यदि कर- 
दाता का अपना मकान न होता तो उसे अपने निवास स्थान के लिए किराये के रूप में 
कुछ न कुछ व्यय अवश्य करना पड़ता । यह व्यय अपना मकान होने के कारण बच जाता 
है तथा अप्रत्यक्ष रूप से यही उसकी आय है । 
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8. मकान का प्रयोग करदाता के अपने व्यापार व पेशे के लिए न होना-- 
मकान का प्रयोग यदि इसका स्वामी करदाता अपने किसी ऐसे व्यापार के लिए करता 
है जिससे प्राप्त लाभ भी करयोग्य है तो फिर ऐसे मकान की आय इस शीर्षक के अन्तर्गत 
नहीं आती क्योंकि मकान में चल रहे व्यापार की आय व्यापार व पेशे से लाभ' के अन्तर्गत 
आ जाती है जो करयोग्य होती है । यह ध्याव रखना चाहिए कि व्यापार व पेशे के लाभों 
की गणना के समय इस मकान के किराये से सम्बन्धित कोई व्यय स्वीकार नहीं किया 


जायेगा । है 


ए, विदेश स्थित मकान की आय-विदेश स्थित मकान से प्राप्त आय भी 
इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होती है | परन्तु केवल भारत में निवासियों' को ही 
ऐसी सम्पत्ति की आय पर आयकर देना पड़ता है । 


0. मकान से आशय गोदाम, पुल, बन्दरगाह्‌ आदि सभी से है--किसी भी 
प्रकार का ऐसा निर्मित भाग जिसमें ईंट या पत्थर आदि का काम किया गया हो, मकान 
सम्पत्ति के अन्त्गंत आ जाता है। चू कि मकान सम्पत्ति की आय के लिये आयकर 
अधिनियम के अन्यर्ग त एक विशेष शीर्षक का आयोजन किया गया है अतः किराये से 
प्राप्त आय कहीं और नहीं जोड़ी जा सकती । एक ऐसी कम्पनी की आय भी इसी शीर्षेक 
के अन्तर्गत करयोग्य है जिसका प्रवर्तन ही केवल वाजारों व अन्य मकान सम्पत्ति को 
बनाने व उनका विकास करने के लिये हुआ है! (रिव्ागयांह 7.8] $प्रातंश 8] ए. 
०.. १.) 


प्र. कमंचारियों को उठाये गये मकातों की आय--एक कम्पनी ने अपने 
कमंचारियों के लिये अपनी फैक्टरी के पास ही कुछ मकानों का निर्माण कराया तथा 
किराये पर उठा दिया । इससे प्राप्त किराया व्यापार के लाभों के अन्तगंत सम्मिलित 
किया गया न कि मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत, क्योंकि यह सिद्ध किया गया था कि 
कर्मचारियों का फैक्टरी के पास ही रहना व्यापार के कुशल संचालन के लिये अत्यावश्यक 
था। अतः मकानों का किराये पर उठाना व्यापारिक गतिविधियों जेसा ही है। 
(7क्रा॥०69फ07 8, 'श, 'श, (०0. 7/4. ए. ८.7.) 


[. मकान के स्वामित्व के विषय में विवाद का रहना--कभी मकान के 
स्वामित्व के सम्बन्ध में यदि कोई विवाद हो तो इससे उस मकान से आय पर आयकर 
की वसूलयाबी में कोई विध्न नहीं पड़ता । जिस व्यक्ति को यह आय प्राप्त हुई है उसी 
व्यक्ति से आयकर वसूल किया जाता है । 


हे ४... सकान का सहस्वासित्व--किसी मकान के यदि दो अथवा दो से अधिक 
स्वामी हैं तथा उनके हिस्से स्पष्ट रूप से पहचानने योग्य है तो उनके हिस्सों की आय का 
निर्धारण प्रथक-पृथक्‌ किया जाता है । 


, शिकमी किरायेदार से प्राप्त किराया--कोई व्यक्ति यदि स्वयं किसी 
भवन सम्पत्ति को किराये पर लेकर उसे अन्य पक्षों को किराये पर देकर आय प्राप्त 
पा ५ तो यह आय इस शीर्षक के अन्तर्गत ने आकर “अन्य! साधनों से आय में 
आ | 


मकान सम्पत्ति से आय 43 


मकान सम्पत्ति से करमुक्त आय 

यह वह आय है जो पूर्ण रूप से करमुक्त है तथा कुल आय में सम्मिलित नहीं 
की जाती । 

() कृषि भूमि के पास स्थित सकान--इस मकान में यदि कृषक स्वयं रहता 
है अथवा यदि क्ृपि से सम्बन्धित कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है जैसे बीज का 
गोदाम आदि। [| धारा 2 () (०८)] 


(2) स्थानीय सत्ता को इस शीषंक के अच्तर्गत प्राप्त आय । [धारा 
0 (20) ] 


(3) नगर विकास के लिये निर्मित सत्ता की आय । [धारा 0 (204) | 
(4) वज्ञानिक अनुसंधान संघ को आय [धारा 30 (2) ] 


(5) शिक्षा संस्था, हास्पीटल, खेलों के बोर्ड, विशेष धन्धों के लिये स्था- 
पित संस्थाओं व रजिस्टर्ड ट्रेंड यूनियनों को इस शीर्षक से प्राप्त आय पर कर नहीं 
लगता । [देखिये अध्याय 5] 


(6) पृण्यार्थ व धामिक उददृश्यों के लिये स्थापित टृस्ट को भी मकान 
सम्पत्ति से प्राप्त आय पर आयकर नहीं देना पड़ता । [धारा ! ()] 


(7) करदाता द्वारा अपना मकान अपने व्यापार के लिये प्रयोग करने 
पर भी हम ऐसे मकान से प्राप्त काल्पनिक आय की गणना नहीं करते । 


. (5) ऐसे मकान की आय जो उसके स्वामी के पास ही है तथा जिसका प्रयोग 
करदाता अपनी नौकरी अथवा व्यापार के किसी अन्य स्थान पर चलने के कारण नहीं 
कर सका है । व वह मकान किसी भी उपयोग में नहीं आ सका है; अर्थात्‌ न तो वह 
किराये पर उठा है और न उसमें रिहाइश ही हुई है। यह छूट प्राप्त करने के लिये 
यह आवश्यक है कि करदाता के स्वामित्व में एक से अधिक मकान न हों । 


(9) किसी अधिनियम के अन्तगंत वस्तुओं के विषणन के लिये स्थापित किसी 
सत्ता को मकान सम्पत्ति से प्राप्त वह आय जो कि गोदामों व भण्डार खानों को किराये 
पर उठाने से प्राप्त होती है । 

आयें जो कुल सकल आय में सम्मिलित होती हैं किन्तु जिनके लिये कटौती 
मिलती है :-- 

भवन सम्पत्ति से प्राप्त आय निम्नलिखित सहकारी समितियों के कर-निर्धारण 
में यद्यपि सम्मिलित होती है, परन्तु उनके सम्बन्ध में धारा 80 7 के अन्तर्गत कलौती देने 
की व्यवस्था है। ह 


]]4 आय के शीर्षक 


. किसी सहकारी समिति की वस्तुओं का भण्डार करने, उपयोगीकरण 
(?70०८5$४78 ) अथवा विपणन में सहायता देने के लिये किराये पर दिये गये गोदामों व 
भण्डार खानों से प्राप्त आय । 


2. किसी सहकारी समिति को मकान सम्पत्ति से आय बशतें कि इसकी गत 
वर्ष की कुल आय 20,000 रु० से अधिक नहीं है, तथा यह एक मकान बनाने वाली 
सहकारी समिति (प्र०प्रशा8 5०००५) अथवा नगर में स्थापित उपभोक्‍ता सहकारी 
समिति आदि नहीं है। 


माना गया स्वामित्व 


निम्नलिखित तीन स्थितियाँ ऐसी हैं जब कि करदाता वास्तव में यद्यपि सम्पत्ति 
का स्वामी नहीं होता किन्तु आयकर के उह्ं श्य से वह इन सम्पत्तियों का स्वामी माता 
जाता है ;--- 


. बिना प्रतिफल के हस्तान्तरण :--करदाता द्वारा जब बिना उचित प्रति- 
फल के मकान सम्पत्ति का हस्तान्तरण अपने जीवन साथी, अवस्यक बच्चे (जिप्तमें विवा- 
हित पुत्री शामिल नहीं है) को कर दिया जाता है तो इस मकान की आय पर करदाता 
को ही आयकर देना होता है न कि हस्तान्तरण किये जाते वाले अवयस्क बच्चे अथवा 
पत्नी को । 


2, अविभाज्य सम्पत्ति धारक :--अविभाज्य सम्पत्ति (#79क7॥0|6 
८88०) वह है जिसका विभाजन नहीं किया जाता किन्तु जिसकी आय का लाभ परिवार 
के सभी सदस्यों को होता है | ऐसी सम्पत्ति का धारक यद्यपि पूरी तरह से इस सम्पत्ति 
का स्वामी नहीं होता परत्तु आयकर अधिनियम के अन्तगेत ऐसे धारक को इस सम्पत्ति 
की आय पर व्यक्तिगत रूप से आयकर देना पड़ता है। 


3, सहकारी समिति का सदस्य--मकान बनाने वाली सहकारी समिति के सदस्य 
को यदि कोई मकान समिति द्वारा एलाट कर दिया जाता है तो ऐसे मकान की आय पर 
करदाता द्वारा आयकर दिये जाने की व्यवस्था है जब कि करदाता वास्तव में इस मकान 
का स्वामी कई वर्षो बाद इससे सम्बन्धित सभी किश्तों के भुगतान किए जाने पर ही 
बनता है । 


वाधषिक सुल्य 
इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना करने के लिए मकान सम्पत्ति 


का वाषिक मूल्य केन्द्र बिन्दु है। वाषिक मूल्य निकालने के बाद इसमें से वे कटोतियाँ 
घटाई जाती हैं जो स्वीकृत है । वार्षिक मूल्य का निर्धारण धारा 23 के अनुसार होता है । 


भकान सम्पत्ति से आय 5 


धारा 23(]) के अनुसार भवन्‌ सम्पत्ति के वापिक मूल्य से आशय उस मूल्य 
से है जिस पर यह सम्पत्ति उचित प्रकार से प्रतिवर्ष उठाई जा सकती हो । इससे प्राप्त 
आय उतनी महत्ववृण नहीं है जितनी कि उस सम्पत्ति को किराये पर उठाये जाने की 
क्षमता | यह सम्भव हैं कि अधिक किराधरे की क्षमता वाले मकान को भी कुछ व्यक्तिगत 
कारणों से प्रभावित होकर कम किराये पर उठा दिया गया हो । दूसरी ओर यह भी 
सम्मव है कि कम किराग्रे की क्षमता वाले भवन के लिए भवन का स्वामी अधिक 
किराया वसूल करने में समर्थ हो सके । वापिक मूल्य के निर्धारण के लिये हमें निम्न- 
लिखित बातों पर विचार करना पढ़ता है : 


. नगरपालिका अथवा नगर निगम द्वारा स्थानीय करों के लिए मकानों के 
वापिक मूल्य का निर्धारण करना । 


॥. वास्तविक किराया । 
(6. उसी ल़ेत्र में इसी प्रकार के अन्य मकानों का किराया। 


ए. ऐसा काल्पनिक किराया जिस पर यह मकान आसानी से किसी तीसरे पक्ष 
को उठाया जा सकता है। 


वास्तविक जीवन में आयकर अधिकारी, नगरपालिका मूल्यांकन अथवा प्राप्त किराये 
में जो भी अधिक हो, वाषिक मूल्य का आधार बनाता है। केरल हाईकोर्ट का यद्यपि एक 
बड़ा रोचक निर्णय प्राप्त हुआ हैं! जिसके अनुसार भवन सम्पत्ति का नगरपालिका 
मूल्यांकन वापिक मूल्य का आधार माना गया न कि प्राप्त किराया । चूकि कोर्ट की हृष्टि 
से प्राप्त किराया उस भवन सम्पत्ति के सही व उचित किराये से अधिक था व नगरपालिका 
मूल्य इस किराये का सही द्योतक था। इस निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 
वृकवांणा 48 995 (गाणाताला) 9, 973 में धारा 23 को इस प्रकार संशोधित 
किया जा रहा है जिससे कि प्राप्त किराया व नगरपालिका सुल्यांकन में जो भी अधिक 
हो, वापिक मूल्य का आधार बनाया जावे । परीक्षा के दृष्टिकोण से अन्य सूचना के 
अभाव में छात्रों को नगरपालिका मुल्यांकन अथवा प्राप्त किराये में जो भी अधिक हो, 
वाधिक मूल्य का आधार मानना चाहिए । 


वाषिक मूल्य का निर्धारण 


!. किराये पर उठा हुआ सकान-किराये पर उठे हुए मकान से प्राप्त 
किराये की तुलना हम नगरपालिका द्वारा किए मूल्यांकन से करते है तथा इन दोनों में 
जो मूल्य भी अधिक होता है वही वाधिक मूल्य का आधार बनता है। नगरों में बने हुए 
प्रत्येक मकान पर प्रायः वहाँ की स्थानीय सत्ता कुछ न कुछ कर बगाती है जिसका 
भुगतान मकान के स्वामी को करना पड़ता है । 


मकान मालिक ने इस मकान से सम्त्रन्धित स्थानीय करों? का भुगतान किया 
है, तो इन्हें घटा देते है। कभी कभी मकान मालिक को मकान में लिफ्ट, चौकीदार 
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2. स्थानीय करों में से वे सभी कर भी सम्मिलित किये जाते हैं जो नगरपालिका आदि 
द्वारा किन्‍्ही सेवाओं के लिए लगाये जाते हैं जैसे अग्तिकर, पातीकर, शिक्षाकर, 


सफाई कर आदि । 
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माली आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, ऐसी दशा में इन सुविधाओं पर किया गया 
व्यय किराए में से घटा दिया जाता है । 


उदाहरण-- (!) मकान का वाषिक किराया !,000 रु० है तथा नगरपालिका 
मूल्यांकन ,200 रु० । इससे सम्बन्धित स्थानीय करों की राशि 60 रु० है; इस मकान 
का वाषिक मूल्य निकालिये + 


भा उलललनल्‍ञलमनकलनकक लिननननत न बल जन्‍म, 


&०9 
नगरपालिका मूल्यांकन एवं किराया जो भी अधिक हो ,200 
धटाये स्थानीय कर 60 


अललकननत... अलनमानातन... नफनननम"+4॥. फवथभ+४ 


मकान का वाषिक मूल्य ,40 


ध्यान रखने योग्य बात यह है कि स्थानीय करों की केवल वही राशि घटाई 
जाती है जिसका भुगतान करदाता द्वारा किया गया है । यही स्थानीय कर यदि किराये- 
दार द्वारा चुका दिए जाते हैं तो इनके घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता । 


(2) निम्नलिखित स्थितियों में वाधिक मूल्य की गणना कीजिए :-- 


() वाषिक किराया रु० 700; मकान का नगरपालिका मूल्य 5० 680; स्थानीय 
कर 50 रू० । 


(2) वाषिक किराया रु० ,500; नगरपालिका मूल्यांकन रु० 2,000; स्थानीय 
कर रु० 200 । 


(3) प्राप्त किराया ० ,900; नगरपालिका मूल्यांकन रु० ,800; किराएदार 
ने अलग से 80 रु० के स्थानीय करों का भुगतान किया है । 


(4) प्राप्त किराया 7,000 रु०; 6 घटाने के बाद शुद्ध नगरपालिका सृल्यांकन 
[6,000 रु०; निम्नलिखित करों का भुगतान मकान के स्वामी द्वारा किया 
जाता है :---अग्निकर, रु० 200; शिक्षा सम्बन्धी कर रू० 800: सफाई कर॑ 
रु० 800; साधारण कर रु० ,000 । 


जाए ााणणाणी आल लाल आ 


() वाषिक किराया 700 
घटाया--स्थानीय कर 50 


वाषिक मूल्य 650 


नम्मााअ>मा,. स्‍वम्ा%मम 0. साकार, 
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(2) नगरपालिका मूल्याकत 2,000 

घटाया--स्थानीय कर 200 

वाषिक मूल्य ,800 

(3) प्राप्त किराया ,900 
वटाया--मकान के स्वामी द्वारा दिए गए स्थानीय कर सडक 

वाथिक सूल्य ,900 

(4) नगयफालिका दया कन (शुद्ध) 8,000 

जोड़ा--! 80 90: रू० का हूँ जो पहले घटाया गया है 2,000 

20,000 

घटाया---सभी स्थानीय कर 2,000 
वाधिक मूल्य 7,200 


का. य->नन««... सिवा ++काम#०० ५०; >नबकक, 


नये रिहायशी भकातनों के लिये कटौती :--बढ़ती हुई आबादी व मकान बन्त- 
वाने की ऊची लागत को देखते हुए सरकार द्वारा समय समय पर नये मकानों के लिये 
बहुत सी छूटें दी जाती हैं। आयकर अधिनियम भी इस दिशा में किसी से पीछे नहीं है । 
ऐसे मकानों के लिए जो -4-96। के बाद में बनने प्रारम्भ हुए है व 3 मार्च 970 
के बाद में बनकर तैयार हुए हैं तथा जिन्हें रिहायशी उद्दे श्यके लिये किराये पर उठा दिया 
जाता है, निम्नलिखित छूट मिलती है : 


अ. ,200 रु० प्रति रिहायशी इकाई के लिये; अथवा 


ब. ऐसी स्थिति में जब कि प्राप्त किराये अथवा नगरपालिका मूल्यांकन में से स्था- 
नीय कर घटाने के बाद बची रकम रु० [,200 से कम है तो यह कम रकम ही 
घटाई जायेगी जिससे कि इकाई का वाषिक सुल्य ऋणात्मक न होकर 
शून्य रहेगा । 


टिप्पणी---अ' व ब' में उल्लिखित भवन सम्पत्ति के प्रत्येक रिहायशी इकाई पर कटौती 
मिलने के लिये यह आवश्यक है कि ऐसी रिहाइश किराये पर उठी हुई हो तथा रहने के 
लिये प्रयुक्त हो । ऐसी रिहाइश से हानि नहीं आनी चाहिये | यदि किसी रिहाइश की 
गणना करने में वाषिक मुल्य ऋणात्मक संख्या में आता है तो इस हानि को हम किसी 
अन्य शीषषक से पूरा नहीं करेंगे । 
उदाहरण 


(3) श्री अनिल विश्वास अपने दो मकानों, जिनके वे स्वामी हैं, से सम्बन्धित निम्न- 
लिखित विवरण प्रस्तुत करते है। आप इन दोनों मकानों के वाषिक मूल्य की 975-76 
कर-निर्धारंण वर्ष के लिए गणना कीजिए : 


$् 
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हर 


घ 
शक 


पहला मकाव : इसका निर्माण 23-5-67 को शुरू हुआ व 22-8-972. 


सु + 


पु 


का 


समाप्त हुआ । इसमें तीन रिहायशी इकाई हैं जिनका तगरपालिका मूल्य कमश: 2,300&० 
8050 रु०, व 600 रु० है। नगरपालिका कर इन मुल्यों का 70% है । इन इकाइयों. 
से प्राप्त किराया क्रमश: 2,500 रु०, ,000 रु० व 620 है। 


दूसरा मकान 


इसका बनना 23-5-969 को शुरू हुआ था तथा इसके 


पूरे निर्माण का सर्टीफिकेट श्री विश्वास को [-7-974 को मिला । इसमें मी तीन 
रिहाइशी इकाइयाँ है जिनका नगरपालिका मुल्याकन क्रमशः 3,000 २०, 2,400 रु०, 
तथा 800 रु० है इनको -0-974 से किराये पर उठाया गया है। 

कर इस मकान के लिये भी नगरपालिका मूल्यांकन का 40 प्रतिशत है । 
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2. भकान जिसमें मालिक स्वयं रहता है (5०-0००८०७४०१ ॥005४० )-आय- 
कर अधिनियम की धारा 23 (2) के अनुसार ऐसे मकान (जिसमें मालिक स्वयं रहता 
है) का वाषिक मूल्य भी उसी प्रकार निकालते हैं जिस प्रकार कि धारा 23 (॥) के 
अन्तर्गत किराये पर उठाये गए मकान का निकालते हैं । अर्थात्‌ मकान के नगरपालिका 


मकान सम्पत्ति से आय !9 


मूल्यांकन (अथवा उचित किराये में जो भी अधिक हो) में से स्थानीय करों को घटा 
देत है, तत्पशचात्‌ शेष रकम का आधा अथवा ,800 २० जो भी कम हो, घटा दिया 
जाता है तथा जो शेष रह जाता है वहौ वापिक मूल्य होता है । यह कठोंती “वैधानिक 
छूट के नाम से कही जाती है । 


ऐसी स्थिति में जबकि मकान मालिक करदाता दो मकानों में रहता है यह 

वानिक छूट इन दोनों मकानों के लिये भिलती है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है जबकि 

यह करदाता दो से अधिक मकानों का स्वामी हो व सभी का उपयोग अपने निवास स्थान 

के लिये करता हो । ऐसी स्थिति में 'बंधानिक छूट' केवल दो मकानों के लिये ही मिलेगी 

इन दोनो मकानों का चयन करदाता द्वारा कर लिया जावेगा | शेष मकानों के वाषिक 
मूल्यों का कर निर्धारण इस प्रकार होगा मानो कि वे किराये पर उठाये गये हों । 


ऐसे मकान, जिनके लिये मकान मालिक करदाता को “वंधानिक छूट की 
सुविधा मिलती है, वापिक सूल्य की एक अन्य सीसा से बंधे रहते है। इनका वापिक 
मूल्यकरदाता की अन्य कुल आय के 0:5 से अधिक नहीं होना चाहिये। इसके 
से अधिक होने पर ऐसे आधिक्य को छोड़कर हम केवल !0% को ही वापिक 

मूल्य मानते 


उदाहरण-- (4) एक मकान का नगरपालिका मुृत्यांकन 5,000 रपये है जिस 
पर स्थानीय कर के 200 रुपये दिये जाते है। इसमे मकान मालिक स्वयं रहता है। 
उसकी अन्य णीषफ़ों के अन्तर्गत कुल आय [0,000 र्यए है । इस मकान का वाधिक 
मूल्य इस प्रकार निकाला जायेगा : 


नगरपालिका सूल्यांकत रु० 5,000 
घटाओ स्थानीय कर 200 
4,800 

घटाओ शेष रकम का आधा (2,400) अथवा 
,800 रुपये (जो भी कम हो) ,800 
3,000 


वाषिक मूल्य करदाता की कुल अन्य आय का 
0% तक सीमित किया (0,£ 900 का 0९) .000 





इस करदाता के अपने मकान का वापषिक मूल्य इस प्रकार रु० !,000 हुआ। 


उदाहरण (5 )--प्रफुल्ल छावड़ा एक ऐसे करदाता है जो दो मकानों 


च्क 


स्वामी हैं तथा दोनों में स्वयं ही रहते हैं | इन दोनों मकानों का विवरण इस प्रकार है--- 


प्रथम मकान द्वितीय मकान 
नगरपालिका मुल्यांकन रू० 5,000 रू० 6,000 
स्थानीय कर 500 600 


निर्माण काल ]959 ]970 


820. आय के शीर्षक 
श्री छावड़ा की अन्य सभी साधनों से आय रु० 50,000 है। इनके मकानों 
का वाषिक मुल्य निर्धारण कीजिये । 


न्‍अकपमनपनक्‍्परभ५ >फक िकाा.34-धथ७# हम०23+:>:3:90:838/+॥ #अ/लथब+तनतफन्‍पक, 


प्रथम मकान द्वितीय मकान 

नगरपालिका सूल्यांकन रु० 5,000 रु० 6,000 
घटाया--स्थानीय कर 500 600 
4,500 5,400 

वैधानिक छूट ,800 ],800 

2,700 । 3,600 

दोनों मकानों का मूल्य 6,300 


उामाान+मयामामलाा #पानानााानक ३ शाकनकजनममभमभाक, 


तू कि उनकी अन्य सभी आय रु० 50,000 है अत: इन दोनों सकानों का 
वाधिक मुल्य रु० 50,000 के 0% अर्थात्‌ रु० 5,000 से अधिक नहीं हो सकता । 


(6) निम्नलिखित करदाताओं की मकान सम्पत्ति से आय निकालिये यह 
मानते हुये कि करदाता स्वयं इन मकानों में रहते हैं : 


आलोक बच्चन 

सकान का उचित किराया रु० 2,000 र० 20,000 
नगरपालिका कर 200 2,000 
कुल अन्य आय 0,000 ,00,000 
आलोक बच्चन 

उचित किराया मुल्यांकन 2,000 20,000 
घटाया--नग़रपालिका कर 200 2,000 
,800 8,000 

घटाया स्वयं निवास सम्बन्धी कटौती 900 ,800 
वाषिक मूल्य 900 6,200 








“बच्चन के मकान का वार्षिक मूल्य उसकी कुछ अन्य के 0% तक सीमित 
किया अर्थात्‌ ,00,000 का 0% --0,000 रु० । 
री 


मकान सम्पत्ति से आय 2 


3 मकान जिसके कुछ भाग में सालिक स्वयं रहता है तथा कुछ भाग 
किराये पर उठा हुआ है--ऐसी स्थ्रिति में सर्वप्रथम उस भाग का वाधिक मूल्य ऊपर 
दिये गये नियमों के अनुसार निकालना चाहिए जो किराये पर उठा हुआ है, अर्थात्‌ प्राप्त 
किराये अथवा नगरपालिका मूल्यांकन में से जो भी अधिक हो उसमें से नियमानुसार 
स्थानीय करों को घटाकर वापिक मूल्य निकाल लिया जाता है। इसी वापिक मूल्य को 
आधार बनाकर मालिक के अपने हिस्से का मुल्य निकाला जाता है । तत्पश्चात्‌ इसमें से 
वेंधानिक कटौती देने की व्यवस्था है। यह शेप रकम ही मालिक के अपने हिस्से का वाधिक 

मूल्य है। परन्तु वाधिक मुल्य उसकी कुल अन्य आय के 70% तक ही सीमित रखा जाने 


का नियम है। 
उदाहरण 
(7) एक मकान का नगरपालिका मूल्यांकन 3,000 है। इसका 2/3 भाग 
“2,400 रु० वाधिक पर उठा हुआ है तथा /3 भाग में मकान मालिक स्वय रहते हैं । 
स्थानीय कर 300 रु० हैं। वाषिक मूल्य निकालिए । 
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4. उस सकान का खाली रहना जिसमें मालिक स्वयं रहता है--जब 
मकान मालिक के पास केवल एक ही रिहायशी मकान हो तथा वह अपने व्यापार अथवा 
नौकरी के किसी अन्य स्थान पर होने के कारण इस मकान का उपयोग न कर पाया 
हो तो मकान के पूर वर्ष खाली रहने की स्थिति में इस मकान का वाधषिक मूल्य शून्य 
होगा । परन्तु यदि मालिक इस मकान में वर्ष में कुछ महीने ही रहा है तो ऊपर निकाली 
गई रकम का इन महीनों का आनुपातिक मुल्य निकाल लेंगे तथा यही आनुपातिक मूल्य 
इस मकान का वाषिक मुल्य होगा । 


स्वीकृत कटो तियाँ 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है प्रत्येक शीर्षक के अन्तर्गत आय की गणना 
करते समय कुछ व्यय ऐसे होते है जो करदाता द्वारा आयोपार्जन के लिये ही किये जाते 
हैं । ऐसे ही कुछ व्यय इस शीर्षक में भी हैं । इन्हें ऊपर निकाले गये वाषिक मूल्य में से 
हक मकान सम्पत्ति से कर-योग्य आय निकाली जाती है। धारा 24 के अनुसार 
इस शीर्षेक के अन्तर्गत निम्नलिखित कठौती स्वीकृत हैं :--- 


ि ह मरस्सत व्यय (/२८०७४४5)---जब मकान मालिक अपने मकान का प्रयोग 
स्वये करता है अथवा जब वह किराये पर उठाया गया है व मकान के मरम्मत सम्बन्धी 


[22 आय के शीर्षक 


व्यय मकान मालिक को ही करने पड़ते हैं तो ऐसे मकानों के वाषिक सृत्य का /6 
मरम्मत के लिये घटा दिया जाता है। मरम्मत फ्र किये गये वास्तविक व्ययो का इस 
कटौती से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में भी, झयकि मरम्मत पर बिल्कल व्यय 
नही हुआ है, मरम्मत सम्बन्धी कटौती की सुविधा प्राप्त होगी । 
किन्तु जब मकान किराए पर उठा हुआ हो तथा मरम्मत समवन्धी रारभी व्ययों 

के वहन करने का दायित्व किराएदार ने अपने उपर लिया हुआ होता है तो निम्नलिखित 
राशियों में से जो भी कम हो 'उसे मरम्मत के लिये घटा दिया जाता है : 

. वाधिक मूल्य का बास्तविक किराये पर आधिवय; अथवा 

#. वाधिक मूल्य का /6 

उदाहरण 

(8) किराये पर उठाई गई निम्नलिखित मकान सम्पत्तियों की करयोग्य आय निकालिये; 
इन सभी स्थितियों मे मरम्मत व्यय करते का दायित्य किरायेदारों के ऊपर है । 


(धनराशि रुपयों में ) 


/ ि के! 

नगरपालिका मुल्यांकन 2,[00 3,000 4.000 

प्राप्त किराया ,900 2,200 3,00 
नेंगरपालिका कर 20 300 400 
प0909] ४०]७९ 0 ए९तए 760९ए6त 2,00 3,000 4,000 
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2, बीसा प्रीसियम (तह्णाध्ा८० एाटाशांणा) : मकान को चष्ट होने 
आदि से बचाने के लिए किया गया बीमा प्रीमियम स्वीकृत कटोती होता है। उदाहरण 
के लिये आग, भूकम्प व बिजली गिरने आदि से होने वाली सम्भावित हानि की पूर्ति के 
लिये कराया गया बीमा | प्रीमियम की बढ़ी राशि स्वीकृत होगी जिसका भुगतान कर 
दिया गया है । 


3. वार्षिक प्रभार (शपथ! ८॥08०)--मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित 
यदि कोई प्रभार है तो उसे घटाने की व्यवस्था की गई है किन्तु यह प्रभार पर जीगत 
प्रभार नहीं होना चाहिये और न करदाता द्वारा स्वेच्छा से स्वयं उत्पन्न किया गया हो 
और न ग्वेच्छा से स्वीकार ही किया गया हो । धारा 27 में वाधिक प्रभार को परि- 
माषित किया गया है जिसके अनुसार वाषिक प्रभार वह है जो किसी वाषिक दायित्व को 


मकान सम्पत्ति से आय 23 


स्रक्षित करने के लिये होता है किन्त इसमें स्थानीय सत्ता, राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय 
सरकार द्वारा सम्पत्ति पर लगाप गए कर सम्मिलित नहीं क्रिए जाते। ऐसे प्रभार का 
उदय प्रतिवर्ष होता है। उदाहरण के लिये एक हिन्दू अविभाजित परिवार के विभाजन के 
समय एक वित्रवा के जीवन यावन के लिये 3,000 रु० के वाबिक भुगतान की व्यवस्था 
की जानी है जिसे स्थायालय द्वारा अनुमोदित करा लिया जाता है। यह वापिक भुगतान एक 
मकाः द्वारा सुरक्षित करा दिया जाता है अर्थात्‌ इस भुगतान के अभाव में विधवा को 
अधिकार होगा कि वह उक्त मकान के क्िराय्रे से अप्रती रकम वसूल करले । यह 
वापिक प्रभार पूर्णछप से स्वीकृत कटौती होता है। 


4... भूमि का किराया ((०णाएं 7७70)--कभी कभी ऐसी स्थिति आती है 
जबकि मकान बनाने के लिये हम भूमि को किराये पर ले लेते है। ऐसे किराये को वाधषिक 
मृल्य में घटा दिया जाता है । 

०. मकान के बनवाने आदि के सम्बन्ध में लिये गए ऋण पर ब्याज--ऐसे 
ऋण पर दिया गया ब्याज जिसका उपयोग मकान को बनवाने, मरम्मत कराने, नवीनी- 
करण अथवा खरीदने में हुआ है। 

6. भूमि का लगान (7,270 7०ए७॥४८ )--मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित भ्रूमि 
के लिये दिया गया लगान अथवा राज्य सरकार द्वारा लगाया गया भूमि व भवन कर। 


7. बसूुली व्यय ((०॥०८॥०00 ८॥ध॥7268$)--कि राया वसूल करने से सम्ब- 
न्धित व्यय जो सम्पत्ति के वाधिक मूल्य के 6९8 तक ही सीमित रहते है। कमी यदि 
किरायेदार से किराया सम्बन्धी कोई मुकदमा हो तो उस मुकहमे पर हुए व्यय भी इसी 
6% के अन्दर ही स्वीकृत होते है । 


मुकदमे सम्बन्धी वही व्यय स्वीकृत होते हैं जो मान्यता प्राप्त हैं तथा जिन्हें 
अदालत द्वारा स्वीकृत माना जाता है | इस सम्बन्ध में यदि विपक्ष से कुछ खर्चो की वसूली 
होती है तो किये गये खर्चों में से बयूल किये गये खर्चे घटा देते है। कोई मकान यदि 
वष के कुछ महीने में खाली रहता है जिसके लिये 'मकान के खाली रहने की छूट' मिलती 
है तो वसूली व्यय केवल उस वाधिक मूल्य तक ही सीमित रहते है जो वाषिक मूल्य में से 
खाली रहने की छूट घटाने के बाद आती है । 


उदाहरण के लिये यदि किसी मकान का वाधिक मूल्य 72,000 रुपये है तथा 
यह वर्ष में तीन महीने खाली रहता है जिसके लिये खाली रहने की छूट 3,000 रू० 
मिलती है । ऐसी स्थिति में वसूली व्यय 9,000 रु० (2,000---3,000) के 6 प्रति- 
शत अर्थात्‌ 540 रु० से अधिक नहीं होने चाहिये । 


8. सकान के खाली रहने की छूट (५४८०४८ए७ थॉ०फज्7०8)--यह्‌ छूट 
उतप्त मकान से सम्बन्धित है जो किराये पर उठा हुआ है तथा जो कुछ दिनों से खाली 
रहता हूँ । मकान के वाषिक मुल्य में से खाली रहने वाली अवधि का आनुपातिक मुल्य 


घटा दिया जाता है जिसे खाली रहने की छूट कहते है। उदाहरणार्थ यदि मकान का 


वाधिक मूल्य 20,000 रुपए है तथा यदि मकान 3 महीने खाली रहता हैं तो 20,000 
उपये का 3/2 अर्थात्‌ 5,000 रुपये मकान के वाधिक मूल्य (20,000 रु०) में से घढा 
दिये जावेगे । 


ह 


424 आय के शीर्षक 


कोई मकान यदि पूरे साल तक खाली रहता है तो ऐसे मकाच का वाधिक मूल्य 
शृध्य होगा व खाली रहने की छूट मिलने का प्रइन नहीं उठता । 


ऐसा मकान जिसमें मकान मालिक स्वयं रहता है तथा वह कुछ दिनों खाली 
रहता है तो वाषिक मूल्य में खाली रहने के समयानुसार आनुपातिक कमी कर दी जाती 
है । यदि यह मकान पूरे साल खाली रहता है तो इसका वापिक मल्य शून्य रहता है। 


2. बिना वसूल किया हुआ किराया ((॥7०8॥860 7८70) --मकान मालिक 
अपने किसी किरायेदार से जब किसी मकान का किराया वसूल करने में असमर्थ रहता 
है तो किराए की वसूल व की गई रकम उस मकान के वाषिक मुल्य में से घटा दी 
जाती है । इस सम्बन्ध में प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय बोर्ड ने निम्नलिखित नियम बनाए है 
जिनका पालन किया जाना आवश्यक है :--- 


9. किराएदारी वास्तविक (80708) है। 


9. किराएदार ने मकान खाली कर दिया है अथवा उससे मकान खाली कराने के 
लिए प्रयत्व किए जा रहे हैं । 

०. उस किराएदार के पास इस मकान मालिक की किसी अन्य सम्पत्ति पर अधि- 
कार व कब्जा नहीं है । 

0. 


करदाता ने किराया वसूल करने सम्बन्धी सभी वैधानिक कार्यवाही पूरी 
कर ली है तथा इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी को पूर्ण सन्‍्तोष है । 

उस सम्पत्ति का वाषिक मूल्य जिसका किराया प्राप्त नहीं हो सका है, करदाता 
की पिछले किसी गतवर्ष की आय में शामिल किया जाना आवश्यक है । 


टिप्पणी--बिता वसूल हुआ किराया घटाते हुए यह देख लेना चाहिये कि 
घटाई जाने वाली रकम मकान सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत आई आय से अधिक 


न हो अर्थात्‌ जब यह कटौती घटाई जाती है तो इस शीर्षक के अन्तर्गत हानि नहीं 
आनी चाहिए । 


जब किसी मकान सम्पत्ति से सम्बन्धित स्वीकृत कठौतियों का योग इसके 
वाधिक मूल्य से अधिक होता है तो ऐसी सम्पत्ति से हानि आती है। यह हानि सर्वप्रथम 
अन्य मकानों से आई आय से पूरी की जाती है तत्पशचात्‌ यदि सभी मकानों की आय 
मिलाकर शुद्ध हानि आती है तो इस शीषंक की हानि को अन्य शीर्षक के अन्तगत आए 
लाभों से पूरा कर देते हैं । 

रकसमें जो घटाई नहीं जाती [धारा 25] 

मकान व सम्पत्ति के सम्बन्ध में जब किसी ऋण पर ब्याज अथवा ऐसा वाधषिक 
प्रभार आदि दिया गया है जो विदेश में देय है तथा जिसमें से उद्गम स्थान पर निर्धारित 
दरों से आयकर नहीं काटा गया है व भुगतान प्राप्त करने वाले ऐसे व्यक्तियों का कोई 
प्रतिनिधि भी भारत में नहीं है तो ऐसी स्थिति में ब्याज आदि की रकमें कटोती के लिए 
स्वीकृत नहीं हैं । 

प्रस्तावित संशोधन 


करारोपण कानून (संशोधन) विधेयक, 973 के द्वारा धारा 23 व 20 में 
निम्नलिखित संशोधवतों का प्रस्ताव है : 


मंकांन सम्पत्ति से आय !25 


. भवन सम्पत्ति जब किराये पर उठी होती है व जब इससे प्राप्त किराया 
धारा 23 (!) के अन्तर्गत निश्चित किये गये वाषिक मूल्य से अधिक होता है तो 
वाधिक मूल्य का निर्धारण प्राप्त किराये के आधार पर किया जाता है। वैसे आज भी 
वाधिक मुल्य का कर निर्धारण करते समय आयकर अधिकारी द्वारा किराये को विचार में 
लाया जाता है किन्तु इस संशोधन के बाद में ऐसा किया जाना अनिवाय॑ होगा । 


2. धारा 23 (2) के अन्तर्गत उस मकान सम्पत्ति के लिये कुछ कटोती 
का आयोजन है जिसमें मंकान मालिक स्वयं रहता है । आजकल ऐसी कटौती दो मकानों 
सा के लिये मिलती है । संशोधन के बाद ऐसी कठौती केवल एक मकान के लिये ही मिल 
सकेगी । 

धारा 26 में एक स्पष्टीकरण जोड़ा जा रहा है जो मकान सम्पत्ति के सह- 
स्वामित्व से सम्बन्धित है । ऐसी सम्पत्ति जो दो सहस्वामियों द्वारा अपने-अपने निवास 
स्थान के लिये प्रयोग की जा रही है, उसके वाषिक मूल्य के निर्धारण के लिए धारा 23 
(2) के अन्तर्गत मिलने वाली वैधानिक कटौती इन दोनों ही सह-स्वामियों को मिलेगी । 

उदाहरण 
(9) गोपाल 800 रु० मासिक वेतन पर लगा हुआ है| वह एक मकान का स्वामी 
भी है जिसका नगरपालिका मूल्यांकन ,800 रु० वाषिक है। इसके !/3 भाग को उसने 
30 रू० मासिक पर उठा दिया है व शेष 2/3 भाग उसके परिवार के पास है। 
उसने मकान को बन्धक रखकर 5,000 रु० का ऋण 6 प्रतिशत ब्याज पर लिया है 
जिसका उपयोग उसने अपने पुत्र को अमेरिका में शिक्षा प्राप्त कराने पर किया है 
मकान के लिये 80 र० वाषिक स्थानीय कर देने पड़ते हैं। गोपाल को अन्य साधनों से 
गतवर्ष में ।,400 रु० की आय प्राप्त होती है उसकी कुल सकल आय की गणना कीजिये । 





७. 
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]26 आय के शीषेक॑ 


(0) श्री कृपाशकर शर्मा जयपुर में तीत मकानों के स्वामी है जिनके 
सम्बन्ध में 3। मार्च 975 को समाप्त होने वाल वित्त वर्ष के लिये उन्होंने निम्न 
आँकड़े प्रस्तुत किए है ३--- 


ः प्रथम द्वितीय तृतीय 
मकान निर्माण प्रारम्भ हुआ मार्च 497] [ सितम्बर 968 [ अगस्त 967 
निर्माण कार्य समाप्त होने 


की तिथि 3] दिसम्बर 72 3 जनवरी 7| 30 सितम्बर 68 
प्रयाप्त किराया (मासिक) 50 &० 00 ० स्वयं रहने के लिए 
नगरपालिका मूल्यांकन 

(वाषिक) 2,000 रु० ],000 रु० 0,000 ० 
स्थानीय कर 0% 0% 80% 
किरायेदार द्वारा दिया गया कर 80 ० 80 रु० ले 
भरम्मत व्यय मकान मालिक किराएदार मकान मालिक 

द्वारा द्वारा द्वारा 
मकान खाली रहा 3 महीने 2 महीने 3 महीने 
किराया वसूली व्यय 40 रु० 35 र० शी 
अग्नि बीमा प्रीमियम ]5 रू० 20 रू० 0 ₹ू० 
वाषिक प्रभार न --- 500 रु० 
मकान निर्माण के लिये लिये 
गए ऋण पर ब्याज 00 रू० 320 रुू० 300 २० 
मकान का प्रयोग रिहाइशी व्यापार रिहाइशी 


श्री शर्मा अपने व्यापार के सिलसिले में बम्बई चले गए तथा 3 महीने वहाँ रहे 
जब कि उनका जयपुर वाला मकान खाली रहा। गतवर्ष में इनकी अन्य शीष॑कों के 
अन्तर्गत आय ,00,000 रु० है। इनकी कर-निर्धारण वर्ष ।975-76 के लिए कुल 
सकल आय की गणना कोजिए । 


'रमटा८ कया अगर पगपमानकपलनासकभप शक» 8०+ेपे-+ननन कर ७२4आ3-५न3>फम. 


पहला मकान रू० 
नगरपालिका मुल्यांकन अथवा प्राप्त किराया 
(जो भी अधिक हो) 2,000 
घटाए--स्थानीय कर 200 
किराएदार द्वारा दिया गया कर 80 20 
,980 
नए निमित मकान के लिए कटौती ! ,200 


वाषिक मुल्य 780 


मंकान सम्पत्ति से आय 27 


घटाए स्वीक्ृत व्यय : 


मरम्मत के लिये /6 30 
खाली रहने की छूट (3 महीने) 95 
किराया वसूली व्यय 40 
बीमा प्रीमियम [5 
ऋण पर ब्याज 00 480 
पहले मकान से करयोग्य आय 300 
दूसरा मकान कम रब 
नगरपालिका मूल्यांकन अथवा प्राप्त किराया (जों भी अधिक हो) ],200 
घटाए--म्थानीय कर ]00 
किराएदार द्वारा दिया गया कर 80 20 
वाधिक मुल्य ,80 
घटाये स्वीकृत व्यय : 
मरम्मत व्यय कुछ नहीं 
खाली रहने की छूट (2माह) 97 
किराया वसूली व्यय 35 
बीमा प्रीमियम 20 
ऋण पर ब्याज 520 75 
दूसरे मकान से आय 408 


नी यरननननिधननन न 7 चल गए: 


टिप्पणी---इस मकान के सम्बन्ध में मरम्मत के लिये कटौती स्वीकार नहीं की 
जावेगी क्‍यों कि मरम्मत व्यय किराएदार द्वारा वहन किए जाते है तथा इस पर भी 
उसके द्वारा दिया गया किराया नगरपालिका मूल्यांकन से अधिक है । यदि उसके द्वारा 
दिया गया किराया नगरपालिका मुल्याकन से कम होता तो वाषिक सुल्य के नगरपालिका 
मुल्य पर के आधिक्य के वराबर मरम्मत के लिए कटोती मिलती । 


इस मकाव पर 4,200 रु० की कटौती नहीं मिलेगी क्‍यों कि इसका उपयोग 
रिहाइश के लिए न होकर व्यापार के लिए हो रहा है । 


तीप्तरा सकान 
नगरपालिका मुल्यांकन 0,000 
घटाए--स्थानीय कर ],000 
ह 9,000 
अपने मकान में स्वयं रहने के लिए वधानिक कटौती ,800 
वार्षिक मूल्य 7,200 


घटाया-- !/4 क्‍यों कि करदाता इसे तीन महीने तक प्रयोग नहीं कर सका था ,800 


'वरकरप्कालन्‍्भर+ज्+ अधक, /७-प००++हनन्‍याातद वंपेका/माशअमह- पापा 


]28 आय के शीष्षेक 


घटाया स्वीकृत व्यय : 


मरम्मत /6 900 
बीमा प्रीमियम 0 
वार्षिक प्रभार 500 
ऋण पर ब्याज : 300 ,70 
तीसरे मकान से आय 3,690 
मकान सम्पत्ति से कुल आय रु० रु० 
प्रथम मकान से आय 300 
दूसरे मकान से आय 408 
तीसरे मकान से आय 3,690 
जज 4,398 
अन्य शीर्षकों से आय ,00,000 
कुल सकल आय 8,04,398 


(]]) श्री आर० पी० सेठ 8,000 ₹० वाधिक किराये वाली मकान सम्पत्ति के 
स्वामी हैं । इसे इन्होंने 7000 र० वाधषिक पर किराये पर उठा दिया है तथा मरम्मत 
व्यय का दायित्व किरायेदार ने अपने ऊपर लिया है। इस मकान के लिए अन्य स्वीकृत 
कटौती (मरम्मत व्ययों को छोड़ते हुए) 2,500 रु० है। आप सम्पत्ति से करयोग्य आय 
की गणना कीजिए । क्‍या इससे कोई अन्तर पड़ता, यदि यह मकान 7,000 रुू० वाषिक 
के स्थान पर 6,000 रु० वाषिक पर उठा दिया जाता ? 


7२७. ७. 
+77009) ए०ए९ 8,000 
7.९४४ २९८०४॥7५ (8,000--7,000) 4,000 
(00 छकश्ागर$श 06 2४७९०१६०5 2,500 3,500 
'85४६0॥6 770076 #'07 70088 97070०एर 4,500 





6३, 77६6 ॥ण"56 2964 56 76 ०एा था २५, 6,000 (॥6 ॥69977 90799706 ए0०76 0८ 
/60 0०8५. 8,000 (ग7008॥] 76) 4,6., 7२७. 4,333 ब्रा ॥8$ (8७806 ]70076 ॥07 9707५ 
9/00]0 ०0778 40 7११5, 4,867. 
_०॥९ ; ४॥१०७॥ (6 (शव परा68748685 0 96.7 (6 008 ० 76छथा73, (॥6 729 87' 30079702 
38 78877 660 ६0 ६86 ताररिलिशआा06 928एज०छा 6 वदााएद्वां प्रधाप्रो८ 870 (06 ॥था 780०८ए६0 
07 4/673 ०६6 धाएप4।] एथए९, फ्रा0078९ए:5 [655. 


(42) डा० सिनहा राँची में स्थित निम्नलिखित मकान सम्पत्तियों के स्वामी हैं जिन्हें 
3 ही इस्तेमाल में लाते हैं। आप उनकी मकान सम्पत्ति से आय की गणना 
ए: 
हर पहला मकान : डाल्टनगंज में स्थित है । इसका मुल्यांकन 2,500 *० है। 
इसमें ये स्वयं अपने परिवार के साथ रहते हैं । 
दूसरा सकात : इसका नगरपालिका मुल्यांकन 8,000 है, इसमें इनके 
तीन पुत्र रहते हैं जो विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं । 


मकान सम्पत्ति से आय 29 


तीसरा मकान बाजार क्षेत्र में स्थित है । जिसमें इतके चाचा रहते है। 
इसका नगरपालिका मल्यांकन 3,000 रु० है । 

चोथा सकान_: 4,000 रु० वाषिक मूल्य का है। यह यद्यपि डा० सिनहा के 
कब्जे में है किन्तु उपयोग में नहीं आया है । 

स्थानीय कर सभी मकानों के लिए वाधिक मूल्य का 0 प्रतिशत है! इनसे 
सम्बन्धित व्यय निम्नलिखित हैं : 

पहला मकान इसके बनवाने के लिये डा० सिनहा ने अपने पेरिस स्थित 
एक मित्र से 60,000 रु० का ऋण 0% ब्याज पर लिया था । सम्बन्धित गतवर्ष में 
व्याज का भुगतान किया गया है किन्तु आयकर को उद्गम के स्थान पर नहीं काटा 
गया है । 

दूसरा मकान इसके बनवाने के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण लिया 
गया है। इसके सम्बन्ध में 5,000 रु० मूलधन का एवं ,000 रु० व्याज का 
भुगतान किया गया है । 

तीसरा मकान इस मकान के लिए भूमि पर लगान व अग्नि बीमा 
प्रीमियम के क्रमशः 500 रु० व 200 रु० दिये जाते है । 


चौथा सकान मरम्मत व्यय 7,000 रु० 


क्‍90. 97 6क्का] ९क्षांए (6 0श76व 0 ३$९(-००८पछां४व॑ ॥0प%८ छा09&709 व। 7656९ 0 
79४०0 ॥0प्र525 8000/09॥8 (660 गांड ०॥006.  छ6 जञ ट्हाध्वं09 इटाॉ९टा ॥68 5००एात॑ 874 (6 


670प्राह। (९९७॥ाए ॥7 ए6ए० (6 ॥779॥08/078. 


787 ॥97882 : शिप्रांटाए086स एथप8 
4,255 [02८4] (85658 


2,500 
250 


हैगापए4। एथए९ 5 लि लिन 2250 
है 375 














[855 रिक्आ' 20फ्ध०८6९ ६ 4,875 
3 रस सकी 
ब॥#ब ॥०॥5९ : शिपादाफ्दों एथ्वपट..._ ३ 5,000 
[,05$ 004 ६8565 + 500 
खैयापएवां ०४४९ हे 4,500 
],055 7694॥7 909/602 739- 
7.,8700 78787 076 500 
प्रगाः8 एशा5प्रा808 200 ,450 3,050 
$डशटआबे 0852 : चिप्रांज[09! ए०प८ 8,000 
4.058 4009] (8585 800 
7,200 
4,655 छशतवादा0णा 0 8९ 0000947007 4,800 5,400 
20907 ॥0052 : 'शप्ाटं039898 4,000 
4,658 4008] ६8568 400 
3,600 
7.,255 >60(00ल०७/णा ई07 8९ 0ए०पा07 4,800 व,800 


7,200 


30 आय के शीरषंक 


खयपवदां एक 9 भाएह ॥8डाटाहव [0 40% 6064/ 


07727/ 40007705 (.875--3,050 -. 40,000) 4,493 
4,885 २९०॥१)३७॥॥ 90५/8॥02 749 
[7॥2/25६ 07 [09॥॥ ,000 ,749 2,744 
[70078 7णा] 0प56 9/07927॥ ४ रा 7,669 
[0078 ॥07 0027 $507702$ 40,000 
(57085 [0॥9!| ॥00778 47,669 


अन्‍नलललछ«ब०-७. 


०2४४ ; (() 2775६ 00 [0 छछ06 40 8 ॥6700 व  ?47$ 48 १0६ 300980 920280$९ 700778 
(895 80 70 92९00 06९0॥0७0 86 80005. 


(2) रिशए4॥ 80फद्याग28 ॥8 72509]ए7९७0 ॥0 076-55%7 छा शाशएव।! एकप्8 [॥7स्‍87920ए8 0[ 
[0 8208| 6४९79568 ॥700|॥80 . 


(3) श्री एन. एम मिथ्वा दिल्ली यूनिवर्सिटी कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 
के सदस्य हैं तथा मकान निर्माण योजना के अन्तर्गत इस से पढ़े पर एक मकान लिया 
हुआ है। निगम द्वारा इस मकान का उचित किराया मूल्य 7,000 र० निर्धारित किया 
गया है जत्रकि स्थवातीय कर 750 रू० है। खर्चों में अग्नि बीमा प्रीमियम के 200 रु०; 
भूमि के किराये के 500 रु० व सोसाइटी को दिया जाने वाला 500 रु० का ब्याज 
शामिल है। श्री मिश्रा की कुल अन्य आय 42,000 रु० है। इनकी मकान सम्पत्ति से 
करयोग्य आय निकालिए । 





7२४५, 
शिध्ा। ।6६7/9] ए३।0०९ 7,000 
96000 ]008 (8१65 750 
5,250 
9&4काटठा $8869007॥५ ७&]]099708 4,800 
4,450 
दैगापएवों 7४0९ 008 ।९5066 40 0% 0098] 00॥6/ 700706 (42,000) 4,200 
430॥]8$[0]8 9]09797028 *--.- 
२०७७॥४४ [/600 06 &. ५. 700 
करगा8 ॥8979370086 शिशा। प्रा 200 
(7/0एात शा 500 
[00072508 608 $0 $00॥209५ 800 2,200 
ए्‌25४०)8 [000॥76 (707 ॥0प86 970[08779 2,000 


के ना जिओ याची डज विवलनननफमननान-म, 


()4) अनिल मोहन ने एक मकान दिसम्बर 97 में बनवा कर तैयार'किया जिसमें 
4 रिहायशी इकाइयाँ है । इनमें से प्रत्येक इकाई । जनवरी 972 से 220 रु० मासिक 
की दर से किराये पर उठा दी गई है। प्रति इकाई के लिए स्थानीय कर 250 रु० वाषिक 
है । आय कर-निर्वारण वर्ष 4972-73, 973-74, 974-75, व 975-76 के लिए 


वाधषिक मूल्य की गणना कीजिए ! 5 अल कर 
3895९5शाधाशा। ५८वच्चा' 4972-73 (६७9 


९५. 
रिश्याह| ०५६ ९ 0 8 [086 00फ7 प्रगा5 & १४.(2,640 | के, ५ 0,560 
(655 परतांट99] 858३3 ८१४ 2<0 है ,000 
हि & ५ 8, न ना 
[9०67ए०।०7 & 7२5. ,200 दाल 47800 
९(0दाता (9 ॥९६., [,200 एश' पा पएरतठ- 4, 
२५ (2227 550५० किम ३ आरके 


अपर] ५४एप८ 4,760 
२ि९१प८०८०१ 77090007न्‍/69ए 407 3 7स्‍07785 ,90 


4४४32४४करााक धस:आ॥०क पै#००माआमामाक, 


१५7॥८ 


मकान सम्पत्ति से आय 3 


+३55८5ग्रा72॥ एश्श्वा5ड 7973-74 2॥0 974-75 





रिलायो एवॉपर ता 8! (6 0एएए ए[&5 0,560 
8,05- चिी। चा0प7 छा पाप्राटांएफए) 9४85 ,000 
ु 9,500 
०36प0007॥ (2) ।१$, ,200 73७ पाधों 4,800 
खपयापवाों ए902 4,760 

4५६५९5श्ञात20 ए2६:५ 4975-76 शक कक 

#0# 9 707/75 

[७ एम]00 0,560 
4.05५ ४ ७॥,८॥09 49४65 4,000 

ु । 9,560 

जिस्वएटााणा दो रि5. 4,200 ७०7 प्रा। 4,800 

4,760 
शिए0700792९५ 00/ 9 7707/75 3,570. 

07 3 ॥7077/75 जाओ 
रिलावां ५ तप 0,560 
[.058 शिताशएा7 850९8 ,000 
9,560 

7/06907#/णध48ए 07 3 77075 2,390 
पता एदापट 07 ॥6 ज्ञा0ए[6 एलपा प्प्< 3,570... 2,390 

कल 35,960 

(5) जरुण एक व्यक्ति है जिनका लाभ हानि खाता 3 मार्च 975 को समाप्त 


होगे बाजे वर्ष के लिए 38,782 रू० का णुद्ध लाभ दिखाता है। इन्हें केवल मकान सम्पत्ति 
से ही आय प्राप्त होती है, इनका कुल सकल लाभ 99,876 र० का था जिसमें से निम्त- 
लिखित व्यय घटाये गये हैं : 


रूछ 

४0) मकान के 9,00,000 रु० के अपलिखित मूल्य पर छामस 8,450 
६.४ (#) लिफ्ट की देखभाल व लिफ्टमैन का वेतन 3,876 
(7) लिफ्ट के 5,000 रु० के अपलिखित म्ल्य पर 7% ह्ास 350 
([9) नगरपालिका कर 6,000 
(५) खाली रहने की छूट ५ 8,000 
(५४) मरम्मत व्यय 6,646 
_/शां) दरबान का वेतन 720 
_त्रण्मों) माली का वेतन 720 
(।४) वेंक चार्ज 332 

»%) कानूनी व्यय 6,000 


कर निर्धारण वर्ष 4975-76 के लिये मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय 
निकानिए । 


32 आय के शीर्षक 


80९ 8 59९ व्बत 5 9/0ए660 67 बाट006 #07 ॥0758 9709279* 96 49007॥6 
(06॥70॥ [९५६0 986 [3ए€व छात॑ा' एंड शल्वत 6797 कच0 73087 [44 ९ 85585522“8 #प्तथ]९५९५ 
8 09 ८0$77क्‍650ा ता ॥9फ95305 द्ात [68[78 [87 0५0, ॥॥87/800/76, 079 086 त९€तपघ७। ७॥५ 
ए]] 08 30ए0व ॥2876 घ$ क_्षा8 एऊलापांडच06 प्रावहा' गांड वल्चत दा 700 [0056 ए॥0५० 8७ 
3][0920 प्रातश' 706 ॥690 ?70॥क्‍5$ ॥6 (उद्योँ 08 077 905॥९5$5$ द्वा।प॑ 9706659070. 


(3क्‍05$ ॥27 720८९ ४८० 99,876 
[,059 एक्लोपघ8 0 धशलशा।ह€$ छा0ठजण566 8ए धर वाव[ठात : 
8... शकात000470९8 0। | 06 [परवक्षाा$ 9099५ 3,876 
9. 289५ ० कावा0 7 720 
७, २89 6ा एथावशाला 720 
व. शिफयांएं99] 83%85 6,000  36 
/00098] ४६७८ 88,560 
70800206075$ 
२९६००४॥४४5 |/68] 07 ४6. ५. 4,760 
'५३०३०५ 8,000 
(0!20007॥ ०॥४४॥8९$ 6% 076 8770०] ५६७८ 35,3]4 28,074 
प१'४४००७]2४ ॥00078 07] [॥00$6 97009 60,486 


अतीत, संकलन» शक, 


/४072९->59873858 07760 070 -0णंतवाएह 5076 क_्रातव०ण785 40 6 (शाधा।$ 86 
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अभ्यासायें प्रश्न 
, मकान सम्पत्ति से प्राप्त आय के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम में दी गई व्यवस्थाओं 
का उल्लेख कीजिए । 


2. सम्पत्ति के वाधिक मूल्य” की परिभाषा की जिए तथा सम्पत्ति से करयोग्य आय 
की गणना करने के लिए वापिक मूल्य में से दी जाने वाली कठौतियों का वर्णन 


कीजिए । 
3. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :--- 

अ. स्थानीय कर ; ब. वेधानिक कटौती; 

स. मरम्मत भत्ता ; द. किराया वसूल करने के व्यय । 
4. निम्नलिखित के सम्बन्ध में आयकर अधिनियम की विभिन्‍न व्यवस्थाओं का उल्लेख 

कीजिये :--- 

अ. मकान के खाली रहने की छूट; ब. वाषिक प्रभार; 

स. पूजीगत भार; दं. न वसूल हुए किराये की रकम । 


5. मकान-सम्पत्ति की उन आयों का स्पष्ट वर्णन कीजिए जो आयकर से मुक्त हैं । 
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आय के इस शीर्षक के अन्तर्गत करदाता व्यापार अथवा पेशे से 7ए लाभो पर 
आयकर देता है। आय के झ्ीषकों में इस शीर्षक का काफी महत्व है, क्योकि इसी 
शीर्षक के अन्तर्गत आयकर की सबसे अधिक वसूली होती है। आयकर अधिनियम की 
धारा 28 से 43 तक में वे सभी नियम दिये हुए हैं जिनके अनुसार इस शीर्षक के अच्त- 
गत लाभों की गणना की जाती है। 


व्यापार (77808 क्या (077९7०४) 


धारा 2 (3) में व्यापार' शब्द को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार 
इसमें “कोई व्यापार, वाणिज्य, विनिर्माण अथवा अन्य कोई साहस जो व्यापार, 
वाणिज्य अथवा विनिर्माण की प्रकृति का हो शामिल होते है । व्यापार की व्यवहारिक 
परिभाषा बहुत विस्तृत है, तथा इसमें लाभ के उद्दृश्य से किये गये सभी लेन देन 
आते हैं । इसके अन्तर्गत सभी उद्योग धन्धे, बैंकिंग व यातायात आदि आ जाते है। ऐसी 
क्रियायें जो खेलकूद अथवा सुख के लिए की जाती हैं, व्यापार नहीं कहलाती। वे सभी 
प्रयास जो व्यक्ति द्वारा अपने लाभ के लिए ध्यान व परिश्रम से किये जाते हैं व्यापार 
अथवा पेशे के अन्तर्गत आते हैं । इव क्रियाओं को स्थायी रूप से किया जाता है व इनमें 
एक श्यू खला होती है । 


व्यवसाय और पेशा (?70०४४आं०॥) 


साधारण भाषा में व्यवसाय से तात्पय किन्‍्ही ऐसे प्रयत्नों से है जिनमें मस्तिप्क 
सम्बन्धी योग्यता की प्रमुखता रहती है | किसी कार्य में शारीरिक प्रयत्त व शवित भी 
यदि अपेक्षित रहते हैं तो भी यह मस्तिष्क द्वारा ही नियन्त्रित होते है। वकालत एक 
ऐसा व्यवसाय है जिसमें केवल मस्तिष्क सम्बन्धी योग्यता ही पर्याप्त है। पेंटिंग, शिल्प- 
कला आदि में यद्यपि शारीरिक प्रयत्नों का बहुत महत्व होता है किन्तु फिर भी ऐसे 
प्रयत्त मानसिक योग्यता व दक्षता से प्रभावित रहते हैं । 


वृत्ति ((००७४०॥) 


साधारणत: वृत्ति से हमारा आशय किसी व्यक्ति के व्यवसाय व पेशे से होता है 
जिसमें बहु नियमित रूप से लगा रहता है। ऐसे क्रिया कलाप जिसमें कोई व्यक्ति अपने 
समय का अधिकांश भाग लगाता है व जिसे वह अपने जीविकोपार्जन का साधन बनाता है 
वृत्ति के अन्तर्गत आते हैं। यह किसी व्यक्ति के ऐसे क्रिया कलापों का क्षेत्र है जिसके 
लिए उसके पास विशेष योग्यता है जैसे लेखन कला । किसी भी क्रिया के वृत्ति कहलाने 
के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उससे जीविकोपार्जन अवश्य ही होता हो किन्तु ऐसी 
क्रिया से प्राप्त सभी आय करयोग्य होती है व इसे व्यापार शीर्षक के अन्तर्गत शामित्र 
किया जाता है। इसमें प्रमु् दलाली, बीमा, एजेन्सी आदि हैं । 


व्यापार अथवा पेशे के लाभ 35 


इन तीनों शब्दों की परिभाषा यद्यपि काफी स्पप्ट है, तब भी सन्‍्देह की स्थिति 
पैदा हो सकती है किन्तु इससे करदाता के कर-निर्धारण में फर्क नहीं पड़ता । इन तीनों 
कार्पों से होने वाले लामों पर हम एक ही णीपंक के अन्तर्गत एक ही प्रकार से कर 
लगाते है । 
व्यापार की प्रकृति का उपक्रम 


(40ए०म्राप्रा'ठ 70 [674प78 ०0 (806) 


व्यापार की परिभाषा से एक बात यह सामने आती है कि यह लाभोपाजंन के 
लिए किया जाता है व यह एक चालू क्रिया है जिसमें वस्तु की खरीद व बेच की बहुत सी 
लड़ी होती हैं | व्यापार की यही परिभाषा यदि करयोग्यता के लिए काफी होती तो किसी 
भी ऐसे व्यक्ति को उन लाभों पर आयकर नहीं देना पड़ता जो उसे वर्ष मे केवल एक 
खरीद व बिक्री से होते हैं । किन्तु वास्तविक रिथति यह है कि व्यापार शब्द को धारा 
2 (3) में इस प्रकार परिभाषित किया गया है जिसमें व्यापार की प्रकृति का उपक्रम भी 
शामिल किया जाता है। अर्थात्‌ किसी एकाकी व्यवहार (॥809९6 पएक्काइगटांठा ) 
से उदय हुए लाभ भी करयोग्य हो सकते है बच्चें कि ये व्यापार की श्रक्ृृति के उपक्रम 
के अन्तगंत आते हों । 
धारा 2 (3) में व्यापार की प्रकृति के उपक्रम का जो उल्लेख आया है 
उसके अनुसार यह उपक्रम यथपि व्यापारिक सौदों जँसा ही होता है किन्तु अपने आप 
में यह व्यापार अथवा व्यवसाय नहीं कहलाता । किसी भी सौदे को व्यापार की प्रकृति 
का उपक्रम की श्र॑णी में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित बातो पर विचार करना 
आयश्यक है । 
. कया क्रता व्यापारी है ? और क्‍या वस्तु का क्रय उसके व्यापार से 
सम्बन्ध रखता है ? 
2. क्रय व विक्रय की गई वस्तु की क्‍या प्रकृति है व यह किस परिमाण में 
क्रय व विक्रय की गई है ? 
3. क्या क्रता ने वस्तु के क्रय के पश्चात्‌ कोई ऐसा कार्य किया है जिससे 
क़य की गई वस्तु की किस्म में सुधार हुआ है ? 
4. क्रय व विक्रय से सम्बन्धित अन्य घठनायें क्‍या है ? 
०. क्या क्रय व विक्रय बार बार किया जाता है ? 
6. क्या वस्तु का क्रय इसे वेचने की भावना से अभिप्रेत होकर किया 
गया था : 


एक व्यक्ति किसी कलात्मक वस्तु का क्रय करता है तथा कुछ दिनों इसे अपने 
अधिकार में रखता है । एक अच्छे लाभकारी प्रस्ताव के आने पर इसे बह बेच देता हे व॑ 
लाभ प्राप्त करता है। चू कि यह वस्तु जब तक इस व्यक्ति के पास रही उसे इसे अपने 
पास रखने का गौरव (7706 ०0 [705565570॥) प्राप्त होता रहा, अत: इस वस्तु के विक्रय 
से उदित हआ लाभ व्यापार की प्रकृृति के उपक्रम” के लाभों के अन्तर्गत नही आता । 


ह कोई एकाकी व्यवहार यदि करदाता के व्यापार से सम्बन्धित नहीं है तो यह 
सिद्ध करने का दायित्व आयकर विभाग पर है कि यह व्यापार की प्रकृति का उपक्रम है। 
६. 7. ॥, ए. उक्त 42० 76३ 78486 [962] 45 4. 7. 7९, 626, ह 


836 आय के शीर्षक 


एक व्यक्ति जो केन्द्रीय सरकार का कर्मचारी है बाजार भावों में काफी रुचि 
श्खता है । उसने अनुकूल दरों पर चीनी के 50 बोरे खरीद लिये व भावों मे वृद्धि होने 
पर उन्हें बेच दिया । इस सौदे में उसे 5,000 रु० का लाभ हुआ | यह लाभ व्यापार 
की प्रकृति के उपक्रम से लाभ है व इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य है । इस व्यक्ति ने 
निश्चित ही लाभ कमाने के डर श्य से प्रेरित होकर इतनी अधिक मात्रा में चीनी खरीदी; 
अतः उसकी यह क्रिया व्यापार” से सम्बन्धित है व इससे होने वाले लाभ आकस्मिक 
लाभ न होकर इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य होंगे । 


उदाहरण 


एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी में संचालक की पत्नी (जो करदाता है) ने अपने 
दैवर से अगस्त 965 में उस कम्पनी के 37 अश खरीदे तथा 5 महीने बाद 5,000 
रु0 मुनाफा लेकर उसी कम्पनी के प्रबन्ध संचालक की पत्नी व उसके वहनोई को ये सभी 
अंश बेच दिये । कर-अधिकारियों ने 75,000 रु० के इस मुनाफे को करयोग्य 
ठहराया । न्यायालय द्वारा भी यह पाया गया कि करदाता को यह ज्ञात था कि कम्पनी 
के प्रबन्ध संचालक द्वारा कम्पनी का नियन्त्रण अपने हाथ में लिये जाने की सम्भावना है 
अतः इन अशों का मूल्य बढ़ेगा। उसने इस अवसर का लाभ उठाया। यह लाभ 
व्यापार की प्रकृति वाले उपक्रम से हुआ माना गया व करयोग्य ठहराया गया। ५. 
कै!) 074] 9, ९. 7. 7. [[969] 74 7. 4. 7१. 739॥।॥ 


इस शीषंक के अन्तर्गत आने वाली प्राप्तियाँ--धारा 28 के अनुसार व्यापार 
व पेशे के लाभों के अन्तर्गत निम्नलिखित आयों पर कर लगता है : 


() व्यापार से लाभ : ऐसे व्यापार, पेशे व वृत्ति से होने वाले लाभ 
जो करदाता द्वारा गतवर्ष में किसी भी समय किया गया हो । व्यापार के अन्तर्गत बहुत 
सी क्रियायें आती हैं। “करदाता द्वारा किया गया हो” वाक्यांश धारा 28 में आया 
है । इसका अर्थ यह है कि व्यापारिक क्रियायें करदाता की होनी चाहिए । यह आवश्यक 
नहीं कि सभी क्रियायें उसी के द्वारा की गई हों तथा सम्पूर्ण गतवर्ष में की गई हों। 
व्यापार करदाता के लिये किसी भी व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, व गतबवर्ष में थोड़े 
समय के लिए भी हो सकता है । 


(2) क्षतिपृति : क्षतिपूर्ति की राशि साधारणतः पूजी प्राप्ति होती है 
तथापि व्यापार के दौरान मिली क्षतिपूर्ति की निम्नलिखित राशियाँ इस शीर्षक के अन्त- 
गंत करयोग्य होती हैं : 


(अ) एक व्यक्ति द्वारा जो किसी भी नाम से पुकारा जाता हो तथा जो किसी 
भारतीय कम्पनी का अथवा भारत में किसी भी कम्पनी का प्रबन्ध करता हो, अपने 
प्रबन्ध सम्बन्धी प्रसंविदे को समाप्त करने पर अथवा उसमें फेर बदल करने पर मिली 
क्षतिपूर्ति की रकम । 


(ब) किसी भी व्यापारिक एजेन्सी के प्रसंविदे को तोड़ने पर अथवा इसकी 
शर्तों में फेर बदल करने पर मिली क्षति पूति की रकम । 


(स) किसी व्यापार अथवा सम्पत्ति का प्रबन्ध सरकार को अथवा सरकारी 
कम्पनी को दिये जाने पर मिली क्षति पति की राश्ि। 
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उदाहरण के लिए गरीब दास के पास माग्यवान्‌ कम्पनी लि० द्वारा उत्पादित 
वस्तुओं को वेचने की एजेन्सी है । यह एजेन्सी कम्पनी द्वारा समाप्त कर दी जाती है व 
क्षतिपू्ति के लिए 50,000 रु० की राशि गरीबदास को दी जाती है | यह राशि 
गरीबदास के हाथों में इस शीर्षक के अन्तगंत कर-योग्य है। 


(3) व्यापारिक संघ की आप : व्यापारिक सुंध एक ऐसा संघ है जिसे 
किसी व्यापार विद्येप में लगे हुए करदाता अपने हितों की रक्षा करने के उद्द इय से बनाते 
है । ऐसे सघ के उदाहरण चैम्बर आफ कामसे, फैडरेणन आफ इण्डियन चेम्बर आफ 
कामसे एण्ड इण्डस्ट्री आदि है। ऐसे सघ को प्रायः दो तरह की आय प्राप्त होती हे है । 
एक, सदस्यों द्वारा दिये गये चन्दों से आय, दूसरे, संघ द्वारा विशिष्ट सेवाओं के 
लिए प्राप्त हुई आय | सदस्यों द्वारा दिये गये चन्दे करयोग्य नहीं होते , जबकि 
विशिष्ट सेवाओं के लिए मिली धनराशि करयोग्य होती है व इसी शीर्षक के अन्त- 
गत आती है। उदाहरण के लिए कानपुर चैम्बर आफ कामर्स को अपने सदस्यों से 00 
रु० वाषिक चन्दा प्राप्त होता है। वर्ष के अन्त में ऐसे चन्दों से प्राप्त राशि में से खर्चों 
को पटा कर 20,000 रु० का शेष रहा, इस राशि पर आयकर नहीं लगाया जाता । 
यही चेम्वर अपने सदस्यों को आवास सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करता है, जिसके लिए 
0 रु० प्रतिदिन चार्ज किया जाता है। इस सुविधा के लिए वर्ष में 0,000 रु० की प्राप्ति 
हुई जिसमें से 3,000 रु० इन सुविधाओं को जुटाने में खर्चे किये गये | इस प्रकार इस 
मद में शेष 7,000 रु० की राशि करयोग्य होगी, जो इसी शीर्षक के अन्तर्गत आयेगी । 


(4) व्यापार से होने वाले प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष छाभ : व्यापार व पेशे से 
होने वाले अन्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ भी इसी शीर्षक के अन्तगंत आते हैं। ये लाभ 
मुद्रा में परिवर्ततीय भी हो सकते है अथवा नहीं भी । 


(०) सट्टा : सद्ठ से प्राप्त लाभों को भी इसी शीर्षक के अन्तगंत स्थान 
मिलता है। धारा 43 (5) में दी गई परिभाषा के अनुसार सद्वा-व्यापार लेन देन के ऐसे 
प्रसविदों को कहते हैं, जिनमें वास्तविक रूप में वस्तुएं न ली जाती हैं और न दी जाती 
हैं । अपितु सौदों का निपटारा बाजार मुल्यों तथा प्रसंविदों की दरों के अन्तर को 
निकाल कर कर दिया जाता है, सद्दा व्यापार के लाभ यद्यपि साधारण व्यापार के लाभों 
के साथ मिला सकते हैं, किन्तु उसकी हानियाँ साधारण व्यापार के लाभों से प्रथकू रखी 
जाती हैं । 
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उच्चतर लेखा विज्ञान के अध्ययन करते हुए हमने लाभ-हानि खाता बनाया है 
व व्यापार का शुद्ध लाभ ज्ञात किया है। इस शीर्षक के अन्तर्गत भी हम व्यापार से गत- 
वर्ष में होने वाले लाभों की गणना करते है । इससे एक सवाल उठता है, क्‍या लाभ-हानि 
खाते के अन्तर्गत निकाला गया शुद्ध लाभ इस शीर्षक के अन्तर्गत निकाले गये शुद्ध लाभ 
से अलग होता है ? उत्तर होगा, हाँ । लाभ हानि खाते के अन्तर्गत शुद्ध लाभ की गणना 
लेखा विज्ञान के सिद्धान्तों के अनुसार की जाती है जबकि इस शीर्षक के अन्तर्गत आयकर 
के अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए लाभ की गणना की जाती है। कौन 
कोन से खर्चे शुद्ध लाभ निकालते समय व्यापारिक व्यय माने जायेंगे, इस सम्बन्ध में एक 
विस्तृत योजना आयकर अधिनियम में दी गई है । इसके अतिरिक्त व्यापारिक व स्थानीय 
परिपाटी को भी ध्यान में रखते है । इसके साथ ही विभिन्‍न न्यायालयों द्वारा दिये गए 


]38 आय के शीष्षक 


निर्णय भी हमारी गणना को प्रभावित करते है । शुद्ध लाभों की गणना के लिए हमे 
निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान रखना चाहिए : 


. करदाता द्वारा व्यापार संचालन --इस शीप॑ंक के अन्त्ग त उसी व्यक्ति 
पर कर लगाया जाता है जो व्यापार का संचालन करता है, किन्तु यह आवश्यक नहीं है 
कि वह स्वयं ही व्यापार करता हो, उसके लिये कोई अन्य व्यक्ति भी व्यापार चला 
पकता है, किन्‍्तु उस्त व्यक्ति को संयालच का पूर्ण अधिकार प्राप्त होना चाहि4। अवयरकों 
के लिये उनके संरलक, ट्स्टी व अन्य नियुक्त कोई भी व्यक्ति यदि व्यापार का सचालन 
करता है तो ऐसे व्यक्ति करदाता की शंणी में आयेंगे । ९, $ 7. ४. चिदाणाव! /(॥8 
(00. 7/6 [958] 34 ]. 7. ए 55 

2. सभी व्यापार एक ही श्ीषंक के जच्तर्मंत---करदाता हारा जितने 
व्यापार किये जाते है उनके लाभों की गणना अलग-अलग की जाती है तत्पश्चात्‌ सभी 
व्यापारिक इकाइयों के लाभों को इस ज्ञीषक के अन्तर्गत जोड़ते है। यह कुल योग 
करदाता की इस शीर्यक के अन्तर्गत हुई आय होती है। कुल योग लगाते समय 
किसी भी व्यापार से हुई हानि की पूर्ति हम अन्य व्यापार के लाभ से करते हैं।॥ उदाहरण 
के लिये एक डाक्टर फर्म अ' व फर्म ब में साझेदार भी हैं। डावटर को अपने पेशे से 
आय की गणना अलग से होगी । फर्म अ' व फर्म व' के लाभ अलग से निकाले जायेंगे। 
मान लें कि यदि डाक्टर को अपनी डाक्टरी व्यवसाय से 8,500 रु० की आय होती है। 
फर्म अ' के 20,000 रु० के लाभ में इसका हिस्सा 0,400 रु० है । फर्म ब” को कुल 
हानि 9,000 रु० की हुई जिसमें डा० का हिस्सा 4,500 रु० है तो इस प्रकार डाक्टर को 
इस शीषेक के अन्त्ग त फुल आय (8,500 +- 6,400---4,500)--520,400 ० 
को हुई । 


3, सदह्या व्यापार-- सट्टा व्यापार यद्यपि इसी शीर्षक के अन्तग त आता है किन्तु 
इसके लाभ व हानियों को अलग रखा जाता है । अलग रखने का कारण केवल यही है कि 
सद्द से हुई हानि की पूति हम साधारण व्यापार के लाभो से नहीं कर सकते। किन्तु 
इसके विपरीत सम्भव हूं, अर्थात्‌ साधारण व्यापार से हुई हाति की पूर्ति सदर के लाभों से 
की जा सकती हे ! 


4. हानि की पूति--चू कि सभी व्यापारों के लाभ को एक ही स्थान पर 
रख कर संयूकत रूप से कर लगाव है, अतः एफ व्यापार की हानि की पूर्ति दूसरे के लाभों 
से हो जाती है, किन्तु सद्ठा व्यापार की हानि को साधारण व्यापार के लाभों से पूरा नहीं 
कर सकते । 


5. गतद्ष में व्यापार का संचालन--इस शीर्षक के अन्तगत आय के कर 
योग्य होने के लिये यह आवश्यक है कि करदाता ने गतवर्ष में व्यापार का संचालन किया 
हो, किन्तु यह आवश्यक नहीं है कि पूरे वर्ष व्यापार चला हो। व्यापार बच्द होने के 
पश्चात्‌ प्राप्त हुए लाभो पर भी इसी शीर्षक के अन्तर्गत कर लगता है। 


5. एजेन्सी समाप्त होने पर क्षतिपूति--एजेन्सी के समाप्त होने पर प्राप्त 
क्षतिपुति वी रकम ग्रद्यपि पूंजीगत प्राप्ति है, किन्तु इसे धारा 28 की विशिष्ट व्यव- 
स्‍्थाओं के अन्तर्गत करयोग्य आय की श्रेणी में रखा गया है । 
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7. व्यापार की समाप्ति पर सम्पत्तियों का विक्रय-व्यापार की समाप्ति 
पर बेची गई सम्पत्तियों से लाभ करयोस्य नही होते, किन्तु व्यापारिक स्कन्‍्ध के विक्रय से 
प्राप्त लाभ सदैव करयोग्य होते है भले ही ये लाभ व्यापार बन्द होने के बाद ही क्‍यों न 

प्त हुए हों । 

8. लाभकारक स्वामित्व---व्यापार के लाभों पर उसी व्यक्ति से आयकर 
वगूल किया जाता है जो कि वास्तव में इन लाझों को प्राप्त करता है अर्थात्‌ बेनामी दारों 
से आयकर अधिकारी को विद्येप सम्बन्ध नही रहता। आयकर अधिकारी को विशेष 
चिन्ता इस बात की रहती है कि किसी थी लाभ का अन्तिम प्राप्तकर्ता कौन है क्‍योंकि 
उप्ती व्यक्ति से कर वयली की जाती है । उदाहरण के लिए जब कुछ व्यक्ति किसी कम्पनी 
का प्रवतंन करते है व किसी चलते हुए व्यापार को खरीदते हैं तो इस प्रकार व्यापार 
चलता रहता है व कम्पनी का रजिस्ट्रेशन आदि होने तक ये ध्रवर्तक कम्पनी के लिए इस 
व्यापार का संचालन करते रहते है| वग्म्पनी द्वारा व्यापार चालू करने पर इन प्रवतका 
द्वारा चलाए गए व्यापार का अनुमोदन कर दिया जाता है व उनके द्वारा अजित लाभों 
पर कम्पनी द्वारा आयकर दिया जाता हे क्योंकि प्रवर्तक कम्पनी के वेनामीदार थे । 


9.  एकाकी व्यवहार--कनी ऐसी स्थिति भी आती है जबकि करदाता व्या- 
पारी नही है किन्तु उसने व्यापार की प्रकृति का कोई एक लेन देन! लाभोपार्जत को 
हृष्टि से किया है ! ऐसे व्यवहार के लाभों की गणना करते समय इम इसी व्यवहार से 
सम्वन्धित व्ययों की गणना करते है व इन्हें इस व्यापार की प्रकृति वाले एकाको 
व्यवहार के लाभ से समायोजित करते है । ये व्यय गतवर्ष से पहले वर्ष में भी किए गए 
हो सकते है ' 

0. व्यापार वाणिज्य सम्बन्धी सिद्धान्तों का पालन--इस शीर्षक के अन्त- 
गत लाभों की गणना के लिए व्यवहार के सामान्य सिद्धान्तों का पालन करता आवश्यक 
है। उदाहरणार्थ कछ व्यय ऐसे हो सकते ह. जिनका विशिष्ट उल्लेख आयकर अधिनियम 

न होते हुए वे भी रवीक्रत माने जाते हों । 

]. द्राप्त लाभ एवं भावी लाभ--इस शीर्षक के अन्तर्गत केवल उन्हीं 
लाभों पर कर जगता है जो प्राप्त अथवा प्राप्य हो गए हों । अतुमानित लाभ अथवा भावी 
लाभों पर कर लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है । बाजार भावों में वृद्धि के कारण यदि 
करदाता के पास रखी हुई प्रतिभूतियों का मुल्य बढ़ जाता है तो ऐसी वृद्धि करयोग्य नहीं 
है क्‍यों कि यह लाभ केवल अनुमानित है व काल्पनिक है किन्तु यदि इन बढ़े हुए मूल्यों 
पर इन प्रतिभूतियों को बेचकर लाभ प्राप्त किया जाता तो यह लाभ कर- 
योग्य हो सकता है । 

2. अवेधानिक व्यापार-- आयकर की हृष्टि से अवैधानिक व्यापार के 
लाभों अथवा अन्य व्यापार के लाभों में अन्तर नही किया जाता । इन दोनों पर सामान्य 
रूप से आयकर लगता है । 


इस शीर्षक सम्बन्धी धारायें 
व्यापार व व्यवसाय के लाभ गीर्षक के अन्तर्गत लाभों की गणना की विधि 
निम्नलिरित धाराओं में दी गई है । धारा 28 कर लगाने वाली धारा है जबकि धारा 
“9 के अनुसार करयोग्य लाभों की गणना धारा 30 से 44अ तक दी गई व्यवस्थाओं 
पर आधारित है। ये धारायें संक्षेप में इस प्रकार हैं: 


40 आय के शीर्षक 


धारा 30 व्यापार भवन का किराया, कर, मरम्मत व बीमा व्यय 
3|। प्लांठ, मशीन व फर्नीचर की मरम्मत व बीमा व्यय 
32 ह्वास 
33 विकास छूट 
33/ विकास भत्ता 
339 पुनर्वास भत्ता. * 
34 हछ्वास व विकास छूट प्राप्त करने की शर्ते 
35 वैज्ञानिक अनुसंधान का व्यय 
3548 कापीराइट को प्राप्त करने सम्बन्धी व्यय 
358 निर्यात बाजार बिकास भत्ता 
350 कृषि विकास भत्ता 
3500 कुछ प्रारम्भिक व्ययों का सम्पत्तिकरण 
355 कुछ खनिज पदार्थों के विकास के लिए उन्हें निकालने से सम्बन्धित व्यय 
36 अन्य कटौतियाँ 
37 साधारण आयोजन 
38 भवन आदि जब व्यापार के लिए अंशतः प्रयोग किए जाते हैं 
39 प्रबन्ध अभिकर्त्ता कमीशन 
40 रकमें जो कटौती योग्य हैं 
404 व्यय व भुगतान जो कुछ स्थितियों में कटौती योग्य नहीं होते 
4] करणयोग्य लाभ 
42. खनिज तेल व्यापार की कटौती के लिए विशेष प्रावधान 
43 कुछ परिभाषायें 
438 मुद्रा की विदेशी विनिमय दर में परिवर्तेन 
44 बीमा व्यापार 
44.5 व्यापार संघ आदि के लिए कटोती की विशेष व्यवस्था 
लाभों की गणना 
कठोतियों सम्बन्धी कुछ सिद्धार 
व्यापार के लाभों की गणना करते समय सबसे महत्वपूर्ण निर्णय यह करना 
होता है कि ए से कौन से व्यय हैं जो व्यापार की प्राप्तियों में से घटाये जायेंगे। ऐसे 
कौन से व्यय हैं जो करदाता ने यद्यपि लाभ-हानि खाते में दिखा दिये हैं किन्तु जो या 
तो पू जीगत हैं अथवा व्यापार से सम्बन्धित हैं ही नहीं । आयकर अधिनियम में यद्यपि 
स्वीकृत व्यय की एक सूची दी गई है किन्तु व्यापारिक व्ययों की कोई भी सूची ब्यापक 
नहीं हो सकतो । अतः अधिनियम की विशिष्ट व्यवस्थाओं को ध्यान में रखने के साथ 
ही न्यायालयों के निर्णयों पर भी विचार करना पड़ता है। व्ययों की कटौतियों के 
सम्बन्ध में कुछ सामान्य सिद्धान्त इस प्रकार हो सकते है : 


. किसी भी व्यय को स्वीकृत करने से पहले यह देख लेना चाहिए 
कि व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए वह व्यय किया गया है अथवा उसके करने में 
कोई अन्य दृष्टिकोण रहा है । रकम का भुगतान यदि केवल व्यापारिक हितों के लिए 
ही किया गया है तो यह स्वीकृत होगा । ०, ॥. 4. ४. टशथ्यातपांब] &०४॥४एॉ४ & 
0०. [960] 38 4. प. छ. 60।, 
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2. ऐसे व्यय जो किनन्‍्हीं अन्य शीर्षकों से सम्बन्धित है इस शीर्षक के अन्तर्गत 
स्वीकृत नहीं हो सकते। 

3. ऐसी समस्त हानियाँ जो व्यापार से ही सम्बन्धित है स्वीकृत कटौती 
होंगी । परन्तु यह पू जीगत नहीं होनी चाहिए । 

4. केवल वही व्यय स्वीकृत होते हैं जो कि गतवर्ष में किए गए हों । गतवर्ष 
से पहले किए गए व्यय गतवर्प के लाभ हानि खाते में नह्लैं दिखाने चाहिए । इसी प्रकार 
आने वाले समय में होने वाले सम्भव व्यय तथा सम्भावित हानियों को भी आय की गणना 
में कोई स्थान प्राप्त नहीं है । 

5. एक व्यक्ति यदि एक से अधिक व्यापारों का संचालन करता है तो किसी 
एक व्यापार से सम्बन्धित व्यय उसी व्यापार के लाभों में से स्वीकृत कटोती होगी । 
सभी व्यापारों के लाभों को पृथक-पृथक्‌ दिखाया जाता है । 


6 व्यापार स्थापित होने से पहले किए गए व्यय स्वीकृत नहीं होते, परन्तु 
व्यापार की «थापना के बाद के तथा व्यापार आरम्भ होने से पहले के व्यय स्वीकृत किए 
जाते हैं । 


7. जब कभी कोई करदाता किसी व्यय की कठौती का प्रस्ताव रखता है तो 
यह सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है कि व्यय केवल व्यापार के हितों की 
रक्षा के लिए किया है । 


8. हमारे आयकर अधिनियम के अन्तर्गत अवेधानिक व्यापार भी साधारण 
व्यापार की भाँति करयोग्य होता है । इसी को ध्यान में रखते हुए ८. 7. 4. ४ शंक्ष& 
9आ8॥ [4972] 83 [...२, 678 में न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि जब अवैधा- 
निक व्यापार के लाभ करयोग्य होते हैं तो इनसे होने वाली हानि को अस्वीकृत करने का 
प्रश्त ही उत्पन्त नहीं होता । 


कटोतियाँ जो स्पष्ट रूप से स्वीकृत हैं 
(>5%[7'658ए &[09606 त6070०07$) 


व्यापार व पेशे के लाभों की गणना करते समय जो व्यय स्पष्ट रूप से स्वीकृत 
हैँ लक आयकर अधिनियम की धारा 30 से 37 तक दी हुई है, जो निम्न- 
लिखित हैं--- 


. भवन के लिये दिया गया किराया, कर, भरम्मत व बीमा आदि--धारा 
30 के अन्तगंत उस भवन से सम्बन्धित, जिसमें व्यापार का संचालन होता है, अथवा 
व्यापार के काम में आता है, किराया, कर, मरम्मत व बीमा प्रीमियम आदि की कटौती 
निम्नलिखित रूप से स्वीकृत है : 


अ. जब करदाता उस भवन में किराएदार है तो किराया तथा जब करदाता ने 
मरम्मत सम्बन्धी व्ययों का दायित्व भी अपने ऊपर लिया हुआ है तो मरम्मत 
के व्यय भी स्वीकृत कटोती होंगे । परन्तु यदि करदाता उस भवन में किराये- 
हक नहीं है तो उसके द्वारा किए गए मरम्मत सम्बन्धी चालू व्यय ही स्वीकृत 
होंगे । 


ब. भूमि का लगान, स्थानीय दरें व नगरपालिका द्वारा लगाए गए कर जो मकान 
के सम्बन्ध में दिये गये हों | 


स.. मकान को चुकसान व बरबादी से सुरक्षित रखे जाने से सम्बन्धित बीमे की 
प्रीमियम जेसे अग्नि बीमा आदि ! 


समझने योग्य वात यह है कि यदि करदाता ऐसे भवन का स्वयं ही मालिक 
है तो किराया स्वीकृत व्यय नहीं-हो सकता । पूरे भवन के किसी भाग में यदि करदाता 
का निवास स्थान है तो निवास स्थान सम्बन्धी व्यय स्वीकृत नहीं हो सकते । पूरे भवन 
के समस्त व्यय का वह भाग ही स्वीकृत होता है जिसमें व्यापार चल रहा है । 


2. फर्नीचर, सशीन व प्लांद की मरस्मत व बीमा व्यय--व्यापार तथा पेशे 
के संचालन में प्रयुक्त फर्नीचर, मशीन व प्लांट के सम्बन्ध में चालू मरम्मत के लिये किये 
गये सनी व्यय तथा इनको नुकसान व बरबादी से बचाने के लिये दिया गया बीमा 
प्रीमियम स्वीकृत व्यय है । फर्नीचर आदि का कुछ भाग व्यापारी यदि अपने निजी प्रयोग 
में लाता है तो इन खर्चों में से उतनी रकम घटा दी जाती है जो आयकर अधिकारी की 
टृष्टि में करदाता के अपने निजी प्रयोग से सम्बन्धित है । 


इस सम्बन्ध में विशेष ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि मरम्मत पर दिये 
गए व्ययों से सम्पत्ति के कार्यशील जीवन में वृद्धि नहीं होती चाहिए और न उसकी 
उपयोगिता में वृद्धि होनी चाहिए; ऐसा होने पर ये पूजीगत व्यय होंगे। वही मरम्मत 
व्यय स्वीकृत होते है जिनसे मशीन आदि को काम चलाऊ हालत में रखा जाता है । 


3. छक्वास--भवन, फर्नीचर, मशीनरी व प्लाट जब करदाता के अपने निजी 
होते हैं तथा इनका प्रयोग करदाता द्वारा अपने व्यापार व पेशे के संचालन में किया जाता 
है तो इन सम्पत्तियों से सम्बन्धित ह्वास स्वीकृत व्यय होता है | ह्वास सम्बन्धी नियमों के 
लिए अगला अध्याय देखिये । 


4. विकास छूट--यह एक प्रकार का प्रोत्साहन है जो सरकार द्वारा आय 
की छूट के रूप में उद्योगों को दिया जाता है। प्रोत्साहन का स्वरूप उद्योगों के लिए खरीदी 
गई नई मशीन पर अधिक दरों से क्वास जेसी ही कटोती स्वीकार करने से सम्बन्धित है । 
पूर्ण विवरण के लिए अगला अध्याय देखिये । 


5. वेज्ञानिक अनुसंधान पर त्यय--किसी भी उद्योग के लिए वैज्ञानिक अनु- 
संधान का बहुत महत्व है । चूंकि इन पर किये गये व्ययों से तुरन्‍त्त ही आय की वृद्धि 
नहीं होती अत: इनके लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है । करदाता द्वारा अपने 
व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए सभी व्यय-पूजीगत व लामगत 
दोनों-स्वीकृत व्यापारिक व्यय माने जाते हैं । करदाता द्वारा वेज्ञानिक अनुसंधान अपने 
कारोबार की जगह में ही कराया जा सकता है अथवा किसी वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र, 
विश्वविद्यालय, कालिज व संघ के द्वारा अपनी समस्या पर खोज कराई जा 
सकती है । किन्तु शर्त यह है कि ये विश्वविद्यालय आदि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा इस 
उहूँ श्य के लिए अनुमोदित होने चाहिए । 

धारा 35 (29) के अन्तर्ग त अनुमोदित वेज्ञानिक अनुसंधान संध आदि को 
इस सम्बन्ध में दिये गये भ्रुगतान पर भारित कटौती देने का प्रावधान है जो किये गये 
भुगतान का !३ गुना होगा । यह कटौती तभी स्वीकृत होगी' जबकि वेज्ञानिक 
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अनुसंधान निर्धारित प्राथिकारी द्वारा अनुमोदित किसी ऐसे प्रोग्राम के अन्तर्गत किया गयः 
है। जो भारत तते सामाजिक, आशिक व औद्योगिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए 
बनाया गया है ! 


स्पष्ठीक रण--ऐसा प्‌ जीगत व्यय यदि व्यापार आरम्म प्रारम्भ होने से पहले की 
3 वर्षों की अवधि में ह आ ह तो यह माना जावेगा कि यह सम्पूर्ण व्यय गतवर्ष में हुआ 
है तथा इसी के भनु-सार कटौती आदि स्वीकृत होगी । 


जेज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्धित किसी सम्पत्ति का हस्तान्तरण--ऐसा 
हो सकता है कि कुछ पू जी सम्पत्तियाँ कुछ दिनों वाद वेज्ञानिक अनुसंधान के लिए उप- 
योगी ने रह जायें तथा उन्हे व्यापार में ढी किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित कर दिया 
जाय अबबा व्यापार के लिए बिल्कुल अनुपयोगी होने पर इन्हें बेच दिया जावे । 
व्यापार में ही यदि इनका उपयोग होता है तो इनके लिए साधारण ह्वास नहीं मिलेगा 
क्यों कि धारा 35 के अन्तर्गत इन्हें पूर्ण छप से अपलिखित कर दिया गया है। इन अप- 
लिखित सम्पत्तियों को यदि बेच दिया जाता हे तो प्राप्त मुल्य व्यापार की करयोग्य आय 
माना जावेगा । 


0. पेठेन्ट राइट अथवा कापीराइट को प्राप्त करने के लिए किये गये 
ब्यय : 28-2-966 के वाद में इन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए किए गए 
व्ययों को [4 समान किस्तों में प्रतिवर्ष व्यापार व पेशे के लाभों की गणना करते समय 
स्वीकृत कटोती माना जाता है! पहला गतवर्ष वह होगा जिसमें कि इनको प्राप्त किया 
गया है । इक अधिकारों का असमाप्त जीवन (५॥७८४७४८० धर) यदि 4 वर्षों से कम 
है तो यह रकम इस कम अवधि में ही कटौती के रूप में स्वीकृत होगी । इन अधिकारों 
को यदि इस रकम के भुगतान से 4 वर्षों पहले प्राप्त किया था, परन्तु अभी तक भुग- 
तान न होने के कारण कटौती नहीं मिली है तो भुगतान करने वाले वर्ष में सम्पूर्ण रकम 
कटौती के लिए स्वीकृत होगी । उदाहरणार्थ एक करदाता गतवर्ष !967-68 में 
56,000 रु० की लागत थे एकम्व अधिकार खरीदता है तो इस करदाता को !968.-69 
कर-निर्वारण वर्ष से ।98 2-83 कर-निर्धारण वर्ष तक प्रतिवर्ष 4,000 रु० की कटौती 
स्वीकृत होती रहेगी। परन्तु यदि अधिकारों की प्राप्टि 96-62 गतवर्प में हो गई हो 
ओर भुगतान 07-68 गतवर्प में हुआ हो तो 56,000 रु० की यह रकम अब शेष वर्षों 
में ही स्त्रीकृत कटौती होगी । अर्थात्‌ कर-निर्धारण वर्ष 968-69 से कर-निर्धारण वर्ष 
4970-77 तक 7,000 ० वापिक की दर से स्वीकृत कठौती होगी । 


इसके विपरीत यदि किसी गतवर्प में समय से पहले ही इन अधिकारों की 
समाप्ति हो जाती है तो इस गतवर्ष में उस सम्पूर्ण रकम को लाभ-हानि खाते में कटौती 
का रूप दिया जा सकेगा जिस रकम की कटौती होनी शेप रह गई है| इन अधिकारों 
को यदि बैच दिया जाता है तो भेष लागत (कटौती का समायोजन होने के वाद) से 
अधिक भिली रकम करयोग्य होती है जबकि यदि विक्रय मूल्य इस शेष रकम से कम हो 


तो इस कमी की पूर्ति सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लाभ-हानि खाते से की जा 
सकती है । 


उदाहरणाथे यदि किन्हीं पेटेन्ट अधिकारों का 4,000 €₹० की लागत पर 
क्रय किया था जिसमें से 5,000 रु० की कठौती 5 वर्षो में स्वीकृत हो चुकी है व छुठे 
वर्ष में यदि इन अधिकारों को 0,000 ० भे बेच दें तो ,000 ० करयोग्य लाभ 
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होगा । परन्तु यदि इसका विक्रय केवल 6,000 २० में ही हो सकता हो तो 3,000 ₹ु० 
को लाभ-हानि खाते में स्वीकृत व्यय के रूप में दिखाया जा सकता है। 


उदाहरण 

एक भारतीय दवा बनाने वाली कम्पनी ने सन्‌ 9686 सें 35,000 रु० की 
लागत से एक दवा के सम्बन्ध में किसी अनिवासी दवा निर्माण करने वाले से पेटेन्ट 
अधिकार खरीदे । यह बताइये कि भारतीय दवा निर्माता अपने करयोग्य लाभों की गणना 
करते समय इस समय कौन सी कठौती प्राप्त कर सकेगा। करदाता का गतवर्ष 
3 दिसम्बर को समाप्त होता है। 


चूंकि एकस्व अधिकारों को प्राप्त करने के लिए व्यय 28 फरवरी 966 के 
बाद में किया गया है अतः धारा 354 के अन्तर्गत मिलने वाली कटोती का यह करदाता 
अधिकारी है यह कटौती एकस्व अधिकारों के लिए दिये गये मूल्य का कद वाँ भाग होगी 
जो 4 वर्षों तक व्यापार से लाभ” की गणना करते समय मिलती रहेगी। प्रथम बार 
कर-निर्धारण वर्ष 969-70 के लिए 2,500 रु० (35,000 रु० का कक) की 
कटौती मिलेगी जो कर-निर्धारण वर्ष 982-83 तक मिलती रहेगी । 


(7) निर्यात बाजार विकास भत्ता (559णा ४७८९४ 06ए९00फएशाए /09- 
४१००2) : यह साधारण ज्ञान का विषय है कि निर्यात बढ़ाने के लिए करदाता को 
अथक परिश्रम तो करना ही पड़ता है इसके लिए बहुत से व्यय भी करने पड़ते हैं । विदेशों 
में निर्यातकों द्वारा आफिस स्थापित किए जाते है विज्ञापन किया जाता है व ऐसी अन्य 
क्रियायें की जाती हैं। सरकार द्वारा निर्यातकों को प्रोत्साहन दिया जाना स्वाभाविक 
है । यह भत्ता इसी दिश्वा में एक कदम है । 


धारा 35 8 के अन्तर्गत निर्यात बाजार के विकास के लिए भत्ता एक घरेलू कम्पनी 
अथवा भारत मे निवासी अन्य करदाताओं को मिलता है । यह भत्ता निम्नलिखित व्ययों 
के लिए भारित कटौती के रूप में दिया जाता है। भत्ते की रकम अनुमोदित व्ययों की 
]$ गुना होती है अनुमोदित व्यय इस प्रकार हैं । 
() करदाता द्वारा अपने व्यापार से सम्बन्धित माल, सेवाओं अथवा सुवि- 
धाओं के सम्बन्ध में प्रचार स्वरूप विज्ञापन , 


(8) ऐसे माल, सेवाओं व सुविधाओं के लिए विदेशी बाजार सम्बन्धी 
सूचनाओं की प्राप्ति ; 
(7) इस माल, सेवाओं व सुविधाओं का भारत के बाहर के बाजारों में वितरण ; 


(४) इन वस्तुओं आदि की भारत के बाहर बिक़ी बढ़ाने के लिए ब्रांच, आफिस 
व एजेन्सी की स्थापना । 
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(५) भारत के बाहर इन वस्तुओं आदि को भेजने के लिए आवश्यक टेण्डरों 
आदि के दाखिल करने से सम्बन्धित व्यय भी इसी भत्त के अन्तर्गत आते है । 


(४) भारत के बाहर व्यक्तियों को ऐसे माल आदि की बिक्री बढ़ाने हेतु सैम्पिलों 
का वितरण । 


(शा) ऐसे माल आदि की भारत के बाहर की बिक्री बढ़ाने के लिए किया गया 
भारत के वाहर जाने एवं आने से सम्बन्धित यात्रा व्यय । 


(शा) ऐसे माल आदि की सप्लाई वाले अनुवन्ध को पूरा करने से सम्बन्धित 
सभी व्यय अनुमोदित होते हैं व मत्त की गणना इन पर आधारित होती है। 


टिप्पणी : ध्यान में रखने योग्य वात यह है कि जिन व्ययों के लिए इस 
धारा के अन्तर्गत निर्यात वाजार विकास भत्ता मिलता है, उन व्ययों को व्यापार से लाभों 
की गणना करते समय कटौती के लिए स्वीकृत नहीं करते । 


एसी घरेलू कम्पनियाँ जिनमें जनता का सारवान हित है, यह भत्ता अनुमोदित 
त्ययों का 45 की दर से मिलता है । 


उदाहरण 


«एक भारतीय कम्पनी ने, जो साइकिल वनाती है, इसके निर्यात को बढ़ाने के 
लिए विदेशों में बहुत बड़े पैमाने पर प्रचार किया जिसमें लगभग 3,00,000 रु० की 
लागत आई । इनमें से उन खर्चो पर किए गए व्यय जिनका विवरण धारा 35-8 में 
दिया गया है, ,80,000 ₹० है। यह कम्पनी सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में 'निर्यात 
व्यापार विकास भत्त ' से अन्तर्गत ।,80,000 >८ ६ अर्थात्‌ 2,40,000 रु० की 
कटौती प्राप्त करेगी । महत्वपूर्ण बात यह है कि ,80,000 रु० की राशि व्यापा- 
रिक खर्चों के अन्तग त स्वीकृत नहीं होगी । शेष ,20,000 ₹० की यह राशि व्यापारिक 
व्ययों के अन्तग त स्वीकृत होगी । 


8. क्रषि विकासार्थ भत्ता (87०प/प्ाव! 70०ए९॥७७॥7ा०7/ 8.]09/ 7०6) 
[350| : यह भत्ता उस कम्पनी करदाता को मिलता है जो कृषि, पशुपालन, डेयरी- 
फार्म अथवा कुक्कुट पालन से प्राप्त होने वाले उत्पाद से वस्तुओं का निर्माण करती है 
अथवा इस उत्पाद का प्रसंस्करण करती है। अन्य शब्दों में ऐसे उत्पादन को या तो कच्चे 
माल की तरह उपयोग किया जाता है जैसे दूध से पत्तीर बनाना अथवा गेहूँ से मेंदा व 
सूजी वनाना | दूसरी ओर ऐसे उत्पादन का प्रसंस्करण करके बेचने योग्य भी बनाया ज। 
सकता है जसे प्राप्त दूध को पैस्चराइज करके बोतलों में भरकर बेचना । यह भत्ता उन 
व्ययों के लिए मिलेगा, जो यह कम्पनी उपरलिखित उत्पादन को उगाने वाले कृषक अथवा 
इसके उत्पादक को निम्नांकित माल, सुविधायें अथवा सेवायें उपलब्ध कराने में व्यय करती 
है । यह भत्ता इन अनुमोदित व्ययों का 3 के बराबर होगा : 


() ऐसे कृषक, उगाने वाले अथवा उत्पादक को उसके द्वारा उपयोग में लाये 
जाने वाले खाद, बीज, मारकजीव-नाशी (?८७४००१७७), कुक्कुट अथवा पशुओं के लिए 
खाद्य सामग्री ((7०॥०९७7॥9[858 लि ९४6 870 $०पा7५ (८९१), ओऔजार अथवा 
उपकरण (400]8 870 ]779]077079 ) उपलब्ध कराना । 


आ. क.-- १ ० -- ७५ 
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(3) कपि, पशुपालन, डेयरी फार्म अथवा कुककुट पालन के आधुनिक तरीकों 
एवं तकनीकों की जानकारी सलाह एवं प्रदर्शन तथा इन सम्बन्धी जानकारी का प्रसार । 


(0) अन्य ऐसे माल, सेवाये अथवा सुविधायें जो निर्धारित की जायें । 


स्पष्टीकरण--इसी धारा में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि कम्पनी को 
ऐसे माल, सेवाओं व सुविधाओं को कृपषक को उपलब्ध कराने में यदि कोई अनुदान, 
सहायता व क्षतिपृति की रकम सरकार आदि किसी अन्य पक्ष से मिलती है तो किये 
गये ब्ययों में से यह रकम घटा+र कृषि विकास भत्ता मालूम किया जाता है । 


उदाहरण 
एक कम्पनी मक्खन बनाती है । इसके लिये उसने उन कृषकों को जो उसे 
दूध सप्लाई करते हे गतवर्ष में विभिन्‍न सलाह, जानकारी, औजार व उपकरण बाँटने में 
20,000 रु० व्यय किये, ये सभी व्यय धारा 350 के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त है। 
इसी के सम्बन्ध में राज्य सरकार ने इस कम्पनी को 5,000 रु० का अनुदान दिया 
है । इस धारा के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा किया गया व्यय 5,000 रु० माना जावेगा 
तथा कपि विकास भत्ता 8,000 रु० (5,000 ८ %) का स्वीकृत होगा । 


(9) कुछ प्रारम्भिक व्ययों का सम्पलिकरण (40740 0 एशॉस्‍शि। 
0079५ ०४।१४॥४८४)--धारा 357 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की ग जिसके 
अनुसार किसी भारतीय कम्पनी अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति द्वास किये 
गये निम्नलिखित व्ययों का सम्पत्तिकरण किया जा सकेगा । यह व्यय व्यापार प्रारम्भ 
होगे से पहले होने चाहिये । किन्तु किसी औद्योगिक संस्थान के विस्तार की स्थिति में 
अथवा किसी चालू उद्योग में एक नवीन इकाई की स्थापना के सिलसिले में ये व्यय व्या- 
पार प्रारम्भ होने के बाद भी हो सकते हैं । इन व्ययों का ।0% प्रतिवर्ष कटोती के लिए 

बीकति किया जातेगा तथा इस प्रकार दस वर्ष बाद ये व्यय पूर्णतः अपलिखित हो 
सकेंगे । इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित व्यय अनुमोदित माने जाते हैं :++ 

अ. किसी भी व्यापार का बाजार सर्वेक्षण अथवा अन्य सर्वेक्षण कराने 
सम्बन्धी व्यय, व्यापार प्रारम्भ करने के पूर्व तैयार कराई गई सम्भावना रिपोर्ट व 
प्रोजेक्ट रिपोर्ट । 

ब. करदाता व किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी समझौते को लिखाने सम्बन्धी 
बेंधानिक व्यय । यह समझौता व्यापार की स्थापना व संचालन सम्बन्धी होना चाहिए । 

स. कम्पनी करदाताओं के हाथ में निम्नांकित व्यय : 

([) कम्पती के सीमानियम व अन्तनियमावली के लिखने का व्यय । 

(॥) इन दोनों के छुपाने के व्यय । 

(#) कम्पनी के पंजीयन व्यय । 
(ए) अभिगोपन, कमीशन, दलाली, लिखाने सम्बन्धी व्यय, टाइप के वे व्यय व 


प्रविवरण के विज्ञापन सम्बन्धी सभी व्यय जो अंश अथवा ऋणपन्रों के निर्गमन से 
सम्बन्धित 


द. ऐसे अन्य व्यय जो लाभ-हानि खाते में समायोजित नहीं किये जा सकते 
किन्तु जो इसी धारा के लिए अनुमोदित हैं। 
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आऑधपिकतम सीसा :--सम्पत्तिकरश के लिए किये गये व्ययों की अधिकतम 
सीमा निम्न 7१्रकार है-- 

अ. प्रोजेक्ट की लागत का 2.5 प्रतिशत । व्यापार प्रारम्भ होने वाले गतवर्ष 
के अन्तिम दिन भूमि, सवन, पट्टा, मशझ्ीन, प्लॉट, फर्नीचर, रेल लाइन आदि अचल सम्पत्ति 
का कितात्री मुल्य प्रोजेक्ट की लागत में सम्मिलित किया जाता है। 

व. भारतीय कम्पनी की दश्मा में व्यापार में लभी हुई प्‌ जी का 25 प्रतिशत । 
यह विकल्‍प केवल कम्पनी करदाता को ही प्राप्त है। व्यापार में लगी हुई पूजी की 
गणना करने के लिए व्यापार प्रारम्भ करने वाले गतवर्प के अन्तिम दिन कम्पनी की 
निर्गममित अदह्य पूजी, ऋणपत्र दीघेकालीन ऋण शामिल किये जाते है । 

0. कुड खनिज पदार्थों के अच्चेषण पर किये गये व्यय--धारा 358 के 
अन्तर्गत सम्पत्तिकरण का लाभ एक भारतीय कम्पनी व भारत में निवासी किसी भी 
क्रदाता को मिला हुआ है। कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं के लिए अपने खातों 
को किसी चाट्टई एकाउन्टेन्ट से अकेक्षण करा लेना चाहिये तथा इसकी रिपोर्ट एक 
निर्धारित फार्म पर उस वर्ष में अपने आय के नक्शे के साथ भेजनी चाहिए जिसमें कि 
व्ययों के सम्पत्तिकरण का दावा प्रस्तुत किया गया है। इस घारा के अन्‍्तर्गत भी 
सम्पत्तिकरण वाले व्यय 0% की दर से अपलिखित किए जाते है । 

इस थारा के अलगंत उन्हीं व्ययों का सम्पत्तिकरण किया जाता है जो अधि- 
नियम की सातवीं अनुसूची में वणित खनिज उद्योग में लगे हुए करदाता द्वारा किये गये 
हों | ये व्यय इध खनिजों की खोज अथवा इनकी खानों के विकास में व्यय किये जाने 
वाहिए । वही व्यय सम्पत्तिकरण के लिए स्वीकृत किए जाते हैं जो व्यापारिक उत्पादन 
प्रारम्भ होने वाले वर्ष के पहले के चार वर्षो में किये गये हों | व्ययों को सर्वप्रथम उस 
बर्ष में अपलिखित किया जाता है जिस वर्ष में व्यापारिक उत्पादन प्रारम्भ होता है। 
जित व्ययों का इस धारा के अन्तर्गत सम्पत्तिकरण किया जाता है उन्हे व्यापार के लाभों 
की गणना फ्े लिए स्वीकृत व्यय नहीं माना जा सकता । 

किसी वर्ष में यदि करदाता के लाभ इतने कम है जिनसे कि सम्पत्तिकरण किए 
हुए व्ययों का ।0% अपलिखित नहीं किया जा सकता तो केवल उतनी ही राशि अप- 
लिखित की जावेगी जितने कि लाभ उपलब्ध है । अशोधित राशि को इस कर-निर्धारण 
वर्ष से आगे के 9 वर्षों तक ले जाया जा सकता है । 

]. अन्य कटोतियाँ--धारा 36 के अचन्तर्गत निम्नलिखित कथौतियाँ 
व्यापार तथा पेशे के लाभों की गणना करते समय स्वीकति होती है : 

.. बीसा प्रीसियम--व्यापार व पेशे के लिए प्रयोग में आने वाले माल को 
नुकसान व बरवादी से बचाने के लिए दिए गए वीमा की प्रीमियम । 

!. कर्मचारियों को दिया गया कमीशन व बोनस--कर्मचारियों को उनकी 
सेवाओं के लिए दिया गया ऐसा बोनस व कमीशन जो उन्हें यदि यह बोनस व कमीशन 
न मिलता तो यही रकम उन्हें लाभों व लाभांशों के रूप में प्राप्त न हो सकती । परन्तु 
इसके साथ ही निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए बोनस की यह रकम उचित 
होनी चाहिए :-- 

अ. कमंचारी का वेतन तथा उसकी नौकरी की जर्ते । 

व. व्यापार व पेशे के गतवर्ष के लाभ । 


]48 आय के शीषेंक 


ी 


स. इसी प्रकार के अन्य व्यापार व पेशों में सामान्य प्रथा । 


॥ं, उधार लो गई पुजी पर ब्याज--व्यापार व पेशे के कार्यो के लिए ली 
गईं पूजी पर दिया गया ब्याज । इस सम्बन्ध में करदाता पर यह सिद्ध करने का भार है 
कि यह पूजी व्यापार के उद्द श्यों के लिए ही प्रयोग की गई है। 


५, प्राबिडेम्ट फण्ड व किसी ऐसे ही फण्ड में दिया हुआ सालिक का अंश 
दान--करदाता द्वारा प्रमाणित प्राविडेन्ट फण्ड में अथवा अनुमोदित सुपरऐनुएशन फण्ड 
में दिया गया अंशदान । इसकी सीमायें आयकर अधिनियम की चौथी अनुसूची में दी 


गई है । 


५. अनुमोदित ग्र च्यूटी फन्‍ड में दिया हुआ मालिक का अंशदान- कर्मचारियों 
की सुविधा के लिये ही रखे गए एक ऐसे ग्र च्यूटी फण्ड में दिया अंशदान जो कि अनुमोदित 
हो तथा अखंडनीय टृस्ट के अधीन हो । 


शं. पशुओं से सम्बन्धित हानि-- ऐसे पशुओं के स्थायी रूप से अयोग्य होने 
पर अथवा मृत होने पर हुई हानि, जो व्यापार के लिए प्रयोग किए जाते रहे है। इस 


सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि इनकी मूल लागत में से खाल आदि बेचने से प्राप्त 
रकम को घटा देते है । 


शा. इबे हुए ऋण--व्यापार से सम्बन्धित ऋणों की वे रकमें जो गतवर्ष में डूब 
चुकी हैं, परन्तु निम्नलिखित शर्तों का पूरा होना आवश्यक है :--- 


(9) डूबतऋण की रकम तभी कटौती के रूप में स्वीकार होगी जबकि यह ऋण 
गतवर्ष में अथवा उससे पहले के वर्षों के व्यापार व पेशे के लाभों की गणना 
करते समय शामिल कर लिया गया हो अथवा यह रकम करदाता द्वारा संचानित 
बेकिंग व्यवसाय व रुपयों के लेन-देन के व्यापार के दौरान में दी गई हो । 


(9) इस रकम को करदाता ने अपने खातों में अपलिखित कर दिया हो । 


(०) करदाता ने यदि इस रकम को इस गतवर्ष से पहले ही किसी गतवर्ष में अप- 
लिखित कर दिया था, परन्तु आयकर अधिकारी ने उस वर्ष मे डृबत ऋण नहीं 
माना तथा स्वीकार नहीं किया । बाद में किसी गतवर्ष में आयकर अधिकारी इसे 
डूंबत ऋण स्वीकार कर लेता है । 


(9) करदाता ने यदि इस डूबत ऋण को गतवर्ष पें अपलिखित किया है । परल्तु 
आयकर अधिकारी यह समझता है कि यह ऋण गतवर्ष से पहले की 4 वर्षो 
की अवधि में ही डूब चुका था तो आयकर अधिकारी इस डूबत ऋण का 
स्वीकृत कटौती मानते हुए उस सम्बन्धित गतवर्ष के लाभों की पुनः गणना 
(१९४४४८४७॥॥॥6॥ ) करेगा । 


(०) कभी-कभी ऐसा होता है कि आयकर अधिकारी किसी भी ऐसे ऋण की पूरी 
रकम को ड्ूबत नहीं मानता, परन्तु इसका थोड़ा सा भाग ही स्वीकृत व्यय 
मानता है। इसलिए यदि भविष्य में जब अन्तिम बार ऐसे ऋणदाता से वुद् 
रकम वसूल हो जाती है तो फिर शेष रकम को उसमें डूबा हुआ माना है । 


शा, विशेष निधि में हस्तान्तरण- ऐसे वित्त निगम द्वारा जो भारत में 
औद्योगिक अथवा कृषि विकास के लिए दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है, विशेष 
संचय (576००] 7०४७7४०) में हस्तान्तरित रकम जो निम्नांकित से अधिक न हो : 
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(अ) एक ऐसे वित्त निगम अथवा संयुक्त वित्त निगभ की दशा में जो राज्य वित्त 
निगम अधिनियम, 95] के अन्तर्गत स्थौपित किये गये हों .......40 प्रतिशत; 

(व) किसी अन्य वित्त निगम की दशा में.... - - 

(7) जब निगम की प्रदत्त पृजी 3 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है.... 25 
प्रतिशत; 
(7) जब निगम की प्रदत्त पूंजी 3 करोड़ रुपये से अधिक है .... !0 
प्रतिगत । 

#. परिवार नियोजन पर बव्यय--कम्पनी द्वारा अपने कमंचारियों में परि- 
वार नियोजन के प्रोत्साहन व प्रचार के लिए किए गए लाभगत (२०४७॥४४) व्यय 
स्वीकृत होते है, परन्तु यदि इस सम्बन्ध में कुछ प्‌ जीगत व्यय हुए हों तो इनका 8 पहले 
गतवर्ष में तथा होपष को 4 अगले गतवर्पो में समान किद्तों में स्वीकृत व्यय माना 
जाता है । 

सामान्य कटोतियाँ [37) 

जैसा पहले लिखा जा चुका है, व्यापारिक व्ययों की एक व्यापक सूची बनाना 
बहुत कठिन काय है, अतः ऐसे व्ययों के लिए जो यद्यपि व्यापार व पेशे के लिए किये गये 
हैं, किन्तु जो उपयुक्त स्वीकृत व्ययों की सूची में स्थान नही पाते, इस धारा के अन्तर्गत 
स्वीकृत व्यय समझे जाते है | इस धारा में प्रयुक्त वाक्याण “व्यापार व पेशे के उद्द शयों के 
लिए” वाक्याण “लाभोपा्जन के लिए” से अधिक व्यापक है। ऐसे सभी व्यय जो व्यापार 
के" संचालन के लिये क्रिये जाते है; जो प्‌जीगत व्यय नहीं है तथा जो “्वष्टतया 
स्वीकृत व्ययों की सूची में नहीं आते इस धारा के अन्तर्गत स्वीकृत होगे । 
धारा 37 के अन्तर्गत स्वीकृत कुछ सामान्य कटोतियाँ 

!. किसी प्रसंविदे के टूटने के लिए चलाए गए मुकहमें में किये गये सभी व्यय । 

2. डायरेक्टर, मेनेजर, एजेन्ट अथवा कर्मचारियों को दिया गया वह पारि- 
श्रमिक जिसकी गणना व्यापार के लाभों के एक निश्चित प्रतिशत के द्वारा होती है । 

>. करदाता दारा अपने व्यापारिक प्रतिस्पर्धी को इसलिए झिया गया भुगतान 
कि वह कुछ टेण्डरों में कम दरें न लिखें । 

4. आयकर सलाहकारों को उनकी सेवाओं के लिए दी गई फीस । 

5, एक बंकर द्वारा अपने ग्राहक से रुपया वसूल करने सम्बन्धी समस्त व्यय । 
ध्यान देने योग्य वात यह है कि बेकर के यहाँ स्पया व्यापारिक स्कनन्‍्ध की भांति प्रतिपादित 
होता है । 

6. किसी कम्पनी के अंशधारियों ने कम्पनी के समापन के लिए प्रा्थनापत्र 
दिया, जिससे अपनी रक्षा के लिए कम्पनी ने कुछ कानूनी व्यय किए, ये इस धारा के 
अन्तगंत स्वीकृत है । 

7. करदाता अथवा उसके कमंचारी द्वारा व्यापार संचालन में किसी भूल के 
कारण दी गई क्षतिपूृति की रकम । 

७. व्यापार चलते समय यदि कमंचारी द्वारा कुछ गबन किया जाता है । 

9. वे सभी चन्दे जो करदाता को अनिवार्य रूप से अपने व्यापारिक समाज में 
बने रहने के लिए देने ही पड़ते हैं । 


50 आय के शीर्षक 


0. कमंचारियों को स्वेच्छा से पुर्रस्क्रार स्वरूप दी गई कोई धन राशि । इस 
सम्बन्ध में सामान्य प्रथा, व कर्मचारी के वेतन आदि के सम्बन्ध में जाँच की जाती है। 

, बिक्रीकर की रकम । 

2. व्यापार को चलाने के लिए किये गए सामान्य व्यय । 

3. कामगर क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत दी गई हर्जाने की रकम । 

]4, किसी एजेन्सी, नौकरी व प्रबन्ध अभिकर्त्ता के प्रसंविदे को समाप्त करने 
के लिये दिया गया हर्जाना व क्षतिपूर्ति की रकम । 

5. दीवाली पर किए गये मुहृते व्यय स्वीकृत माने जाते हे । 

6. नये टेलीफून लगवाने पर दी गई एक मुह्त राशि जो इन दिनों 
3 9 000 रू ् | 

7, कर्मचारी द्वारा किया गया गबन । 

8. ऋणपत्रों को निर्गमेमनन करने के सम्बन्ध में किये गए व्यय । किन्तु अंछ 


पूजी के निर्गमनन पर किये गए व्यय स्वीकृत नहीं होंगे | ग्ञाता॥ (थ्शाल्ा$ ए४ ७८।. 
[966] 60 ॥.7.९, 52 


9, कमंचारी के व्यापार से सम्बन्धित आर्डर लाने पर दिया गया कमीशन | 
20. खानों के उपयोग पर दी गई रायल्टी । 
वे हानियाँ जो व्यापार से सम्बन्धित हैं न 
व्यापार व पेशे के लाभों की गणना करते समय बहुत सी ऐसी. हानियों से 
सम्पक पड़ता है जिनके स्वीकृत व्यय होने आदि के विषय में निर्णय लेने की जरूरत पड़ती 
है। विभिन्‍न निर्णयों के आधार पर नीचे ऐसी ही हनियों की एक सूची दी जा रही है जो 
लाभों की गणना के समय स्वीकृत होती है :-- 


. अभ्नि से हुई हानि को स्वीकृत हानि माना गया है जबकि करदाता अनाज, 


जूट व अन्य परचून विक्रेता था तथा अग्नि से उसका स्टाक जल गया था । !४०॥4॥॥8/ 
गटपात0व] ५. ७... 7. [[947] 57.7.&8. 55. 9 


2. दीमक से हुई हानि। मि।शदं शा00काक्षात ए. ८..7. [947] [5 
[..4.7२, 205. 

3. बेक द्वारा प्रतिभूतियों के क्रय-विक्रय में हुई हानि स्वीकृत हानि मानी गई 
जबकि बंक ने रुपए के अभाव में प्रतिभतियों को बेचा । 

4. करदाता को किसी का जमानती बनने के सम्बन्ध में कुछ हानि उठानी 
पड़ी । ऐसी जमानत देने की प्रथा उस व्यापारी समाज में थी | यह हानि स्वीकृत है। 


०. कमंचारी वेतन बाँठने के लिए रुपया ले जा रहा था । रास्ते में उसे लूट 
लिया गया । हानि व्यापारी से सम्बन्धित मानती गई । 'थैठांएफ' अपन्‍्ठक्कषा फिबए०णापर ९. 
[..२, [955] 28 0८..7'. 28, 

6. बेकिंग कम्पनी को डकैती से हुई हानि व्यापारिक हानि है। 


7. करदाता ने किसी प्रसंविदे के अन्तर्गत कुछ रकम जमा की थी। प्रसंविदे 
में किसी गड़बड़ी के कारण यह राशि जब्त कर ली गई, यह व्यापारिक हानि मानी गई। 


ही 


व्यापार अथवा पेशे के लाभ 57 


कुछ व्ययों पर प्रतिबन्ध : धारा 37 यद्यपि साधारण व्ययों की स्वीकृत कटौती 
से सम्बन्धित है, किन्तु कुछ व्यय ऐसे है जिन पर कुछ पावन्दी लगी हुई है । ये व्यय व 
इनसे सम्बन्धित पाबन्दियाँ इस प्रकार हे: 


() मनोरंजन व्यय : धारा 37 (28) में यह निर्देश हे कि किसी भी प्रकार 
के मनोरंजन व्यय स्वीकृत कटौती नहीं मान जायेंगे । किन्तु इस प्रकार का प्रतिबन्ध उन्हीं 
व्ययों के लिए है जो भारत में किये जाते है । करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये 


मनोरजन भत्त भी स्वीकृत नहीं हो सकते । 

(2) विज्ञापन व्यय, रहने के मकान (जिसमें अतिथि गृह भी सम्मिलित है) तथा 
यात्रा व्यय--धारा 37 (3) के अनुसार निम्नलिखित व्यय उसी सीमा तक स्वीकृत 
कटोती होंगे जो क्रि केन्द्रीय बोई द्वारा निर्धारित की गई है | इसके अतिरिवत जो अन्य 
शर्ते आदि बोड द्वारा निर्धारित की जायेंगीं उनका पालन भी करदाता द्वारा होना 
आवश्यक है : 

,. विज्ञापन ; 

. किसी रहने के मकान के रखने पर व्यय जिसमें अतिथि ग्रह भी सम्मिलित है। 

[ं. किसी कर्मचारी अथवा अच्य व्यक्ति के द्वारा किए गए यात्रा-स्यय जिसमें 
रहने व भोजन सम्बन्धी व्यय भी शामिल है। 

केन्द्रीय बोर्ड द्वारा प्रकाधित नियमों के अनुसार ये व्यय तभी स्वीकृत होंगे जबकि 
निम्नलिखित नियमों का पालन करदाता द्वारा किया जाता है । 


अ, विज्ञापन व्यय 


. विज्ञापन के लिए भेंट फे रूप में दी गई बर तुओं का मूल्य 50 रू० प्रति वस्तु 
से अधिक नहीं होगा ! अधिक होने पर आधिक्य को अस्वीक्ृत कर दिया जायेगा । 

2. देश के बाहर विदेशी मुद्रा में किए जाने वाले विज्ञापन व्यय उसी सीमा तक 
स्वीकृत होंगे, जितनी विदेणी मुद्रा सम्बन्धी स्वीकृति मिली हो। 

3. आयकर अधिकारी को विज्ञापन व्यय का वह भाग अस्वीकार करने का अधि- 
कार प्राप्त है जो उसको सम्मत्ति में करदाता के व्यापार की आवश्यकताओं एवं ऐसे व्यय से 
प्राप्त लाभों को ध्यान भें रखते हुए अनुचित एवं अत्यधिक है, किन्तु ऐसी अस्वीकृति निम्न- 
लिखित दशाओं में ही हो सकती है : 

3. जब ऐसे व्ययों का भुगतान एक ऐसे व्यक्ति अथवा उसके किसी रिश्तेदार 

को किया जावे जिसका व्यापार मे हित है । 
!. जब भुगतान ऐसे ध्यक्ति को किया जावे जो विज्ञापन अभिकर्त्ता का व्यापार 
व पेशा करता है तथा उसके व्यापार में इस करदाता का सारवान हित है । 

4. विज्ञापन व्यय के सम्बन्ध में जब कोई एक सुश्त भुगतान 2,500 'रु० से 
अधिक का हो तथा यह क्रास चैक व क्रास बैक ड्रायट के अतिरिक्त किसी अच्य हंग से 
किया गया हो तो यह व्यय अस्वीकृत होता है। 

टिप्पणी---एक व्यक्ति का किसी व्यापार में सारवान हित माना जाता है 
जबकि उसे व्यापार के लाभों में कम से कम 20%, लाभ पाते का अधिकार होता है । 
कम्पनी की दशा में इस व्यक्ति के पास कम्पनी की कुल वोटिंग शक्ति का कम से कम 

20% होना चाहिए । 


]52 आय के शीर्षक 


ब अतिथि गृह रु । 

अतिथि गुहों पर किए गए व्यय--किसी भी करदाता द्वारा अपने अतिथि गुहों 
पर किए गए व्यय व्यापारिक व्यय नहीं माने जावेंगे व इनके लिए कोई कटोती स्वीकृत 
नहीं होगी । इसी प्रकार अतिथि-ग्रहों के भवन अथवा उसमें प्रयुक्त अन्य सम्पत्तियों के 
लिए ह्वास सम्बन्धी कोई कटौती स्वीकृत नही होगी । 


यह व्यवस्था उन अत्लिथि-ग्रहों के लिये लागू नहीं होगी जो अवकाश गृहो 
(70॥099 प्न0॥०७) की भाँति रखे जाते हैं । 


टिप्पणी --करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए किसी 
होटल में कोई स्थान गतवर्ष में यदि ।82 दिन अथवा अधिक के लिए, सुरक्षित रखा 
गया है तो उस स्थान के लिए किया गया व्यय अतिथि-ग्रुह के लिए किया गया माना 
जावेगा । भुगतान किया गया किराया अतिथि-ग्रृह पर हुआ व्यय माना जाता है; अतः 
अस्वीकृत होगा । 


सं, अवकाश गृह 
अतिथि-ग्रह वाली व्यवस्था अवकाश ग्रहों के लिए लागू नहीं होती | अर्थात्‌ 
अवकाश गुहों पर किये गये व्यय स्वीकृत होंगे बशर्ते कि :--- 
क) यह ऐसे करदाता द्वारा रखे जाते है जिसके व्यापार में गतवर्ष में कम से 
कम 00 पूर्णकालिक कमंचारी कार्य करते रहे हों; तथा ह 
ख) ऐसे अवकाश ग्रह इन्हीं कमंचारियों के लाभाथथ रखे जाते हैं “जिससे वे 
अवकाश लेकर इन अवकाश ग्रहों का लाभ उठा सकें । 


द. यात्रा व्यय 

(8) विदेशी यात्रा -- करदाता द्वारा अथवा उसके कमचारी द्वारा व्यापार व 
पेश के उद्द इ्य से की गई विदेश यात्रा का व्यय स्वीकृत होगा। यह यात्रा यदि कुछ 
व्यक्तिगत उह्द श्यों के साथ जुड़ी हुई है तो विदेशी यात्रा पर किया गया व्यय आयकर 
अधिकारी द्वारा व्यापार व व्यक्तिगत उहं श्यों में विभाजित कर दिया जाएगा। व्यापार 
से सम्बन्धित व्यय स्वीकृत होता है | व्यय की राशि रिजवं बेक से मिली विदेशी मुद्रा 
व व्यय की गई भारतीय रुपयों की राशि का योग होगी । 


(5) भारत में यात्रा---करदाता अथवा उसके कर्मचारी द्वारा अपनी यात्रा 
पर किये गए व्यय निम्न सीमा तक ही स्वीकृत होते है : 
(अ) रेल, सड़क, हवाई जहाज व पानी के जहाज द्वारा सम्पन्न की गई यात्रा 
पर वास्तविक व्यय । 
(ब) अन्य व्यय (जिसमें होटल के व्यय भी सम्मिलित है) : 


(7) 3,000 रु० मासिक अथवा अधिक पाने वाले 


कर्मचारियों के लिए 00 २० प्रतिदिन 
() किसी अन्य कमंचारी के लिए 50 रु० प्रतिदिन 
(7) किसी अन्य व्यक्ति के लिए उन कर्मचारियों को स्वीकृत 


भत्त की दरों के अनुसार जिन्हें 
सबसे अधिक वेतन मिलता है । 


व्यापार अथवा पेशे के लाभ [53 


उपयुक्त कर्मचारी व करदाता यदि अपने मुख्यालय को छोड़कर दिल्‍ली, 
कलकत्ता, बम्बई व मद्गास में ठहरता है तो उपयुक्त भत्त की दरों में 50% की वृद्धि 
कर दी जाती है । 


(3) कुछ दक्षाओं में किये गये भुगतान को स्वीकृत न करता : वोरा 
40 6 (2) ने आयकर अधिकारी को यह अधिकार दिया हुआ है कि वह किसी भी व्यय 
को अस्वीकृत कर सकता है यदि उसकी हृप्टि में व्यापार की आवश्यकताओं व ऐसे व्ययों 
पे प्प-त लाभों को देखते हुए ये व्यय अनुचित है। ये व्यय उसी समय अस्वीक्ृत होंगे 
जबकि इनका भुगतान करदाता ने अपने जीवन-साथी, भाई, वहिन अथवा वंशागत रिव्ते- 
दारों को किया गया हो। कम्पनी की दशा में ये भुगतान डाइरेक्टर आदि को 
होने चाहिए । 


(4) 2,500 रु० से अधिक का भुगतान : करदाता ने यदि कुछ ऐसे व्यय 
किए है जिनका भुगतान 2,500 रु० से अधिक का होता है तो ये व्यय उसी समय 
स्वीकृत होंगे जबकि भुगतान रेखाँकित चैक अथवा रेखांकित माँग ड्राफ्ट द्वारा किया जाता 
ऐ । भुगतान यदि अन्य ढंग से किया गया है तो इसे अस्वीकृत करार दे दिया जायेगा । 
भुगतान यदि किसी ऐसे स्थान में किया जाता है जहाँ बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं 
अथवा जब यह भुगतान कृषक को किया जाता है तो चैक की पाबवन्दी लागू नहीं होगी । 


(5) पारिश्रसिक पर पाबन्दी : घारा 40 ४ (5) द्वारा कर्मचारियों 
: को दिये जाने वाले पारिश्रमिक पर भी पाबन्दी लगा दी गई है। वेतत की अधिकतम 
सीमा 5,000 रु० मासिक तथा अनुलाभों के लिए वेतत का /5 अथवा ,000 ० 
मासिक (दोनों में से जो भी कम हो) निर्धारित की गई है। इस सीमा से अधिक दिया 
गया पारिश्रमिक अथवा अनुलाभ अस्वीकृत कर दिये जाते हैं । 


व्यय जो स्पष्टतया अस्वीकृत हैं [धारा 40 | 


धारा 40 के अमुसार व्यापार व पेशे के लाभो” की गणना करते समय निस्‍्त« 
लिखित व्ययों को स्वीकृत नहीं किया जाता--- । 


अ- किसी भी करदाता के लिए 


]. कोई ऐसी ब्याज जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य है व 
करदाता द्वारा भारत के बाहर किसी व्यक्ति को दी गई है किन्तु न तो इसमें से निर्धारित 
दर से उद्गम स्थान पर आयकर काटा गया है और न ब्याज पाने वाले व्यक्ति का कोई 
ऐसा प्रतिनिधि भारत में है जिससे आयकर की वसूली की जा सके । 


2. व्यापार व पेशे के लाभों पर दिया गया कोई अन्य कर, जिसकी गणना 
लाभों के प्रतिशत के रूप में होती है । 


3. किसी भी सम्पत्ति पर दिये जाने वाले सम्पदा कर को आयकर के लिए 
गणना किये जाने वाले लाभ में से नहीं घटाया जाता । 


4, भारत के बाहर दिया गया वेतन यदि इसमें से उद्गस स्थान पर 
आयकर नहीं काटा गया है तथा वेतन पाने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा प्रतिनिधि भी भारत 
में नहीं है जिससे आयकर की वसूली की जा सके । 


5. प्राविटेन्ट फन्‍न्ड अथवा किसी ऐसे ही अन्य फन्‍्ड में दिया गया मालिक 
का अ शदान यदि करदाता ने ऐसे फन्‍ड में से कमन्नारी को किये जाने वाले भुगतान के 
समय उद्गम स्थान पर आयकर काटने की व्यवस्था नहीं की है जबकि ये रकम कर्मे- 
चारी के हाथों में करयोग्य है । 


ब. किसी भी फर्म की स्थिति में 


फर्म के द्वारा साझीद्वारों की दिया गया कोई व्याज, वेतन, बोनस, कमीशन 
व अन्य पारिश्रमिक अस्वीकृृत है | किन्तु व्यापार चलाने वाले भवन का स्वामी यदि कोई 
साझेदार हो जिसे किराया दिया जाता है तो यह स्वीकृत व्यय होगा । 


हिन्दू अविभाजित परिवार तथा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी साझेदारी फर्म से 
अलग है अतः इनके सदस्यों को उनकी सेवाओं के लिए दिया गया उचित पारिश्रमिक 
स्वीकृत कटौती होगा । 


स. किसी कम्पनी की स्थिति में 


कम्पनी की दशा में आयकर अधिकारी को यह देखना पड़ता है कि इसके द्वारा 
किये गये व्यय व्यापारिक आवश्यकताओं को ठेखते हुए उचित है । यदि ये व्यय आवश्य- 
कता से अधिक पाये जाते हैं तो इन्हें निम्नलिखित स्थितियों में अस्वीकत कर दिया 
जाता है : 


. कोई ऐसा व्यय जिससे किसी डाइरेक्टर व कम्पनी में सारवान हित रखने 
वाले किसी व्यक्ति द्वारा अथवा इनके रिश्तेदारों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्य रूप में 
किसी पारिश्रमिक देने की व्यवस्था हो अथवा इनको लाभ व अनुलाभ मिलते हों । 


2. कम्पनी के ऐसी सम्पत्तियों के खर्चे आदि जिनका प्रयोग डाइरेक्टर व 
कम्पनी में सारवान हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अथवा इनके रिश्तेदारों द्वारा अपने 
व्यक्तिगत लाभों के लिये होता हो तथा आयकर अधिकारी की दृष्टि में यह व्यय कम्पनी 
की आवश्यकतायें देखते हुए उचित से अधिक हो । 


टिप्पणी :--ध्यान देने योग्य बात यह है कि उपयु कत सुविधायें यद्यपि श्राप्त- 
कर्त्ता के हाथों में करयोग्य होती है किन्तु कम्पनी के करयोग्य लाभों की गणना करते 
समय इन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता है । 


द. बेकिंग कम्पनी की स्थिति में 


बैक द्वारा किये गगे वे व्यय जो इसे अतिश्ृतियों पर व्याज की गणना करते 
समय स्वीक_त कटौती के रूप में स्वीकार किये जा चुके हों । 


व्यय एवं भुगतान जो कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति वहीं होते [40] 


जब किसी करदाता द्वारा कोई ऐसा व्यय किया जाता है जिसका भुगतान 
निम्तांकित व्यक्तियों को किया जाता है तथा आयकर अधिकारी की सम्मत्ति में यह व्यय 
व्यापार की आवश्यकताओं को देखते हुए अधिक है अथवा जिस सेवा, माल तथा सुविधा 
के लिए भुगतान किया जा रहा है उसके बाजारू मूल्य को देखते हुए भी यह अधिक है 
तो आयकर अधिकारी द्वारा व्यय का यह आधिक्य धारा 402 के अन्तर्गत अस्वीकार 
किया जा सकता है। 
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जिन व्यक्तियों का उल्जेख ऊपर किया गया है वे इस प्रकार हें :--- 
[. करदाता के व्यक्ति [पपारशंपंप७४) .. करदाता के रिश्तेदार । 
होने पर ; 

. करदाता के कम्पनी, फर्म, व्यक्तियों कम्पनी का संचालक, फर्म का 
का समुदाय अथवा सम्मिलित हिन्दू साझेदार, समुदाय अथवा परिवार 
परिवार होने पर; का सदस्य अथवा इनके रिश्तेदार । 

9. ऐसा व्यक्ति जिसका करदाता के व्यापार व पेशे में सारवान हित है अथवा ऐसे 
व्यक्ति का कोई रिश्तेदार । 

[४ कोई अन्य व्यक्ति जिसका करदाता ह व्यापार में सारवान हित हे अथवा कोई 
ऐसा तृतीय पक्ष जो ऐसे व्यक्ति से सम्बन्धित है । 

.“,०00 रु० से अधिक के व्यय 

धारा 40 ए (3) के अन्तर्गत 2,500 रुपये से अधिक के वही भुगतान व्यापारिक 
व्ययों के लिये स्वीकृत होंगे, जो रेखांकित चेक अथवा बैंक ड्रापट द्वारा किये जायें । 

ऐसे स्थान जहाँ पर बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध नहीं है अथवा जहाँ व्यापारिक 
आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 2,500 रू० से अधिक के भुगतान रोकड़ में किये 
जाने आवश्यक होते है तो सरकार द्वारा घोषणा की जा सकती है तथा भुगतानों को इस 
पावन्दी से मुक्त किया जा सकता है | पिछले दिनों जब में बम्वई बैक कर्मचारियों की 
टेडताल हुई थी तो सरकार द्वारा ऐसी घोषणा कर दी गई थी । किन्तु ऐसी स्थिति में 
करदाता द्वारा आयकर अधिकारी को भुगतान के सम्बन्ध में आइवस्त कराने का भार 
उसी पर हैं । 

निम्नलिखित व्यय ऐसे है जो धारा 40 & (3) की सीमा में नही आते :--- 

7. जब भुगतान हिसाबी पुस्तकों में प्रविष्टियों के द्वारा ही होता है तथा 
भुगतान के बदले में करदाता द्वारा कुछ वस्तुयें व सेवायें दी जाती हैं। 

“2. ऐसे ग्रामों व कस्बों में भुगतान जहां बैंकिंग सेवायें उपलब्ध नहीं है । 

2. ऐसे कृपकों आदि को भुगतान जो अपने द्वारा उगाई गई उपज को बेचते 
के लिए प्राप्त करते हैं । 

4. बेकों, जीवत बीमा निगम आदि को किये गये भुगतान । 

>: अवकाश ग्रहण करते समय किये गये अन्तिम भुगतान, जैसे ग्रे च्यूटी आदि । 


कर्मचारियों को पारिश्रमिक की अधिकतम सीमा 


सरकार का ऐसा विचार है कि राजकीय अधिनियमों के द्वारा हम ऐसे ऊ चे 
वेतनों के भुगतान पर रोक लगा सकते है जो हमारी घोषित समाजवादी नीति के 
विपरीत बैठते हैं। इस उद्दे बय से श्रेरित होकर उस वेतन व अनुलाभों की अधिकतक सीमा 
निर्धारित की गई है जो करयोग्य लाभों के निर्धारण के समय स्वीकार्य व्यय होते हैं । 

धारा 40 ४ (5) के द्वारा करदाता द्वारा दिये जाने वाले वेतन की अधिक- 
तम सीमा 5,000 रु० मासिक व अनुलाभों की सीमा वेतन का 20% अथवा ,000 
२० (जो भी कम हो) मासिक निर्धारित की गई है। करदाता द्वारा यदि इससे अधिक 
भुगतान किया जाता है तो ऐसे आधिक्य को करयोग्य लाभों की गणना के समय छोड़ 


]56 आय के शीर्षक 


देते है।यह सीमा केवल उस अवधि के लिए है जिसमें कि कर्मचारी भारत में सेवा 
करता है व रहता है अर्थात्‌ भारत से बाहर रहने व"सेवा करने पर कितना भी अधिक 
वेतन व अनुलाभ दिये जा सकते है। इस धारा के अन्तगंत पाबन्दी वाले अनुलाभ 
निम्नलिखित है :-- 


, किरायामुक्त निवास स्थान । 
॥. किराये में रियायत । 
गं. किसी सुविधा आदि की निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर व्यवस्था । 
५. कर्मचारी के किसी दायित्व का करदाता द्वारा भुगतान । 
५. कम चारी के लाभार्थ उसी के जीवन पर जीवन बीमा की प्रीमियम । 
निम्नलिखित लाभ अपरलिखित सीमा के अन्तर्गत नहीं आते :-- 
अ. यात्रा सम्बन्धी सुविधा या सहायता जो धारा ।0 (5) व 0 (6) () के 
अन्तर्गत करमुक्त है । 
ब करदाता द्वारा प्रमाणित प्राविडेण्ड फण्ड, अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड व 
ग्रे ब्यूटी फण्ड में अंशदान । 
स. कम्पनी द्वारा अपने कर्मचारियों में परिवार नियोजन की भावना फंलाने पर 
किये गये व्यय । 


द. भारत के बाहर की गई सेवाओं के लिए किया गया भुगतान । 

ह॒विदेशी प्रविधिज्ञों को दिये गये वे भुगतान जो धारा 0 (6)(शाओरव 0 
(6)(शा9) के अन्तर्गत आते है ; 

ब. ऐसे कर्मचारी- को दिये अनुलाभ व अन्य भत्त जिसकी वेतन शीर्षक के 
अन्तर्गत वाषिक आय 7,500 र० से अधिक नहीं है । 


करयोग्य लाभ [धारा 4] 


किसी कर-निर्धा रण वर्ष मे यदि कोई हानि, व्यय अथवा अन्य किसी व्यापारिक 
दायित्व को करयोग्य लाभों की गणना करते समय स्वीकृत कर लिया जाता है व यदि 
किसी दूसरे कर-निर्धारण वर्ष में इस हानि में कमी हो जाती है अथवा व्यय की गई 
रकम में से कुछ प्राप्त हो जाती है तो यह कमी व प्राप्ति आदि करयोग्य होते है | उदा- 
हरण के लिए यदि हम मानलें कि गतवर्ष 973-74 में मशीनों की मरम्मत पर 
करदाता ने 5,000 5० की राशि व्यय की जो कि आयकर अधिकारी ने स्वीकार कर 
ली । मरम्मत के इस बिल का भुगतान अगले वर्ष अर्थात्‌ [974-75 में किया गया 
जबकि इसमें 2,000 रु० की छूट प्राप्त की गई। यह 2,000 रु० की राशि गतवपषे 
8974-75 के लिए करयोग्य लाभ की श्र णी में जायेगी । 


अंशत: कृषि आय 

. चाय कम्पनियों से लाभ--जैसा कि दूसरे अध्याय में दिया जा चुका है कि 
चाय कम्पनी के लाभ कुछ अंश में कृषि आय होते हैं तथा कुछ अशज्ञों में व्यापारिक लाभ । 
आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमों के अनुसार चाय कम्पनी के लाभों का 
60% क्ृषि आय है अर्थात्‌ कर से पूर्णतया मुक्त है तथा शेष 40% व्यापार से प्राप्त होने 
वाला लाभ माना जाता है जिस पर आयकर देता पड़ता है । 
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छ 


2. चीनी मिलों के लाभ--चीनी मिलों को प्राप्त होने वाले लाभ करयोग्य 
होते है परन्तु यदि कोई मिल अपना गन्‍ना स्वय उगाती है तो गन्ने उगाने से सम्बन्धित 
लाभ कृषि लाभ होते 6 जो कर से मुक्त हैं तथा चीनी निर्माण के लॉभ व्यापार के लाभ 
है व करयोग्य होते हें । कृषि लामों को व्यापारिक लाभों से प्रथक करने का सबसे अच्छा 
ढंग यह है कि लाम-हानि खाते में गन्‍ना उगाने की ब्रागत के स्थान पर गन्‍ने का औसत 
बाजार मुल्य दिखा देना चाहिए । इससे लाभ-हानि खाता केवल व्यापार से प्राप्त लाभ ही 
दिखा सकेगा । 


मानी गई आय (70827720 ॥7007785) 


&. नकद साख ((४७॥ (८०॥-कुछ व्यापारी अपनी आय को अपने ही नाम 
में न दिखाकर विभिन्‍न व्यक्तियों के नाम से उनके खातों में जमा कर लेते हैं । ऐसी 
जमा रकमें जब आयकर अधिकारी की दृष्टि में आती हैं तो वह करदाता से इन रकमों की 
प्रकृति व ज्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। यह करदाता इन सबके 
स्पष्टीकरण से यदि आयकर अधिकारी को सच्तुष्ट नहीं कर पाता तो ये सभी रकमें 
करदाता को गतवर्ष में प्राप्त आय मानी जाती हैं तथा कर योग्य होती हैं [68 | 


8. स्पष्ट न किये जाने वाले विनियोग (ए॥7०5०॥60 ॥#7880776705) --- 
कभी कभी ऐसा होता है कि आयकर अधिकारी को करदाता के पास से कुछ ऐसे 
विनियोग प्राप्त होते हैं जिनका उल्लेख उसके वहीखाते में नहीं मिलता और न करदाता 
इन विबियोगों की प्रकृति व स्रोत के बारे में आयकर अधिकारी को सन्तुष्ट ही कर पाता 
है तो ऐसी स्थिति में धारा 69 के अन्तर्गत इन विनियोगों का मृल्य करदाता की उस 
गतवर्ष की आय में जोड़ दिया जाता है जिस गतवर्ष में आयकर अधिकारी की जानकारी 
में आत हैं [69 

(., स्पष्ट न किया गया धन आदि (८॥०5४७!४॥॥60 ॥770786५ ४(०.)--किसी, 
वित्त वर्ष में आयकर अधिकारी को करदाता के पास से यदि कोई ऐसा धन, जेवर सोना, 
चाँदी अथवा अन्य वहुमृल्य वस्तु्यें आदि मिलती है जिनको उसने अपने बहीखाते में नहीं 
दिखाया है तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण देकर वह आयकर 
अधिकारी को सन्तुष्ट नहीं कर सका है व इस धन के ज्रोत व प्रकृति के सम्बन्ध में भी 
यदि आयकर अधिकारी को कुछ पता नहीं लगा है तो इन सभी के मुल्यों का योग कर- 
दाता की गतवर्ष की आय मानी जाती है तथा इसको कुल आय में शामिल किया जाता 
है [69%] 

2. ऐसे विनियोग आदि जिनको बहीखाते में पुरा नहीं दिखाया गया-- धारा 
69 3 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि यदि करदाता ने किसी वित्त वर्ष में कुछ धन, 
सोना, चाँदी अथवा बहुमुल्य वस्तुओं को क्रय करने में व्यय किया है अथवा कुछ धन 
विनियोगों में लगाया है व इन सबके प्राप्त करने में जो धन लगा है उसका सम्पूर्ण 
विवरण उसऊे वही-खातों में नहों मिलता तो जिस रकम का उल्लेख बहीखातों में नही 
है गा रकम को उस गतवर्प की आय माना जाता है तथा कुल आय में जोड़ दिया 
जाता है। 


अन्तिम स्टाक का सुल्यांकन 
व्यापार व पेशे के लाभों की गणना करते समय अन्तिम स्टाक के 


मूल्यांकन का काफी महत्व है। मूल्यांकन यदि सही प्रकार से तथा सही तरीकों 
से नहीं किया जाता तो व्यापार के लाभों की गणना सही प्रकार से नहीं हो सकती । 


]58 आय के शीर्षक 


इस सम्बन्ध में सर्वप्रथम यह वताना अनुपयुक्त न होगा कि अन्तिम स्ठाक का मूल्यांकन 
निम्नलिखित तीन विधियों से किया जाता है-- 

, लागत मूल्य सिद्धान्त; 

[, बाजार मुल्य सिद्धान्त; 
. लागत व बाजार मूल्य में से जो भी कम हो । 

अब लगभग सभी न्यायालयों द्वारा यह स्वीकार किया जा चुका है कि करदाता 
लागत मुल्य व बाजार मूल्य में जो भी कम हो, उसके आधार पर अपने स्टाक का 
मूल्यांकन कर सकता है । परन्तु इस वर्ष के अन्तिम स्टाक का जो मूल्य होगा वही मूल्य 
अगले वर्ष के प्रारम्भिक स्टाक का होगा । करदाता इन दोनों रकमों में हेर-फेर नहीं कर 
सकता । एक बात इस सम्बन्ध में ध्यात रखने योग्य यह है कि एक बार जो सिद्धान्त 
काम में लाया जाता है वही सिद्धान्त आगे भी काम में लाया जाता रहेगा जब तक कि 
सिद्धान्त को बदलने की अनुमति आयकर अधिकारी से प्राप्त नहीं हो जाती । 

करारोपण कानून (संशोधन) विधेयक, !973, के अनुसार इस शीर्षक के अन्त- 
गंत निम्नलिखित संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं : 

अ. धारा 350 को सशोधित करके कृषि विकास छुट का लाभ कम्पनियों के 
साथ साथ सहकारी समितियों को भी मिलेगा । 

ब. एक नई धारा 44 8 आयकर अधिनियम में जोड़ने का प्रास्ताव है जिसके 
अनुसार उन सभी करदाताओं को, जिनकी इस शीर्षक के अन्तेर्गेत रु० 25,000 अथवा 
अधिक की आय होती है अथवा जिनको बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि २० 2,50,000 
अथवा अधिक है, अपनी हिसाब की पुस्तकों व अन्य विवरण अनिवाये रूप से रखने होंगे। 


व्यापार व पेशे के लाभों की गणना किस प्रकार की जाती है ? 


. लाभ-हानि खाते में दिखाये गये लाभ को लेकर गणना प्रारम्भ करते हैं । 

2. लाभ हानि खाते के नाम ([0००॥) की ओर की रकमों पर हृष्टि डालिये 
तथा यह भी देखिये कि ऐसे कौन से व्यय हैं जो इसमें दिखाये गये है परन्तु जो स्वीकृत 
व्यय नहीं हैं । 

3. उपयुक्त 2 के अन्तर्गत छाँटे गये समस्त अस्वीकृत व्ययों का योग कीजिए 
तथा लाभ-हानि खाते वाले लाभ में जोड़ दीजिए । शीर्षक यह हो सकता है “जोड़िये 
अस्वीकृृत व्यय (2060 : “6ा35]07860 ९५७०॥५९७) । 

4. अस्वीकृत व्ययों को छाँटते हुए प्रश्न के नीचे दी गई विभिन्‍न सूचनायें व 
टिप्पणियाँ भी देखी जानी चाहिये । 

5. इसी प्रकार लाभ हानि खाते के जमा ((76०॥) की ओर दृष्टि डालिये 
तथा ऐसी आयों को ढूंढ निकालिये जो व्यापार व पेशे के लाभों के अन्तर्गत न आकर 
किन्‍हीं अन्य शीष॑ंकों के अन्तर्गत आती हैं। ऐसी आयों को घटा देना चाहिये---“घटाइये 
ऐसी आय जो अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत आयेगी । (77,658 : व0006 60 96 आ0 शा] 
पघा667 ०0087 ॥68057) । 

6. प्रश्त के नीचे दी गई सूचनाओं से यह भी ज्ञात कर लेना चाहिए कि कुछ 
ऐसी आयें तो नहीं हैं जो लाभ हानि में नहीं दिखाई गई हैं। ऐसी आयों को लाभ में 
जोड़ देना चाहिए । 


व्यापार अथवा पेशे के लाभ 459 
इस प्रकार से उपयुक्त समायोजनाओं के पश्चात्‌ जो धनराशि शेष रहती है 
वही व्यापार के करयोग्य लाभ होती है । 
उदाहरण 
(|) निम्नलिखित के बारे में आप क्‍या करंगे : 
(०) आफिस के काम के घंटों के दौरान एक अजनबी व्यक्ति ने गल्‍ले से रोकड़ चुराई । 
(0) अंशधारियों द्वारा कम्पनी के समापन के लिए दिये गये पिटीसन से बचाव 
के लिए कम्पनी ने व्यय किया । 
(०) ग्राहकों द्वारा बैक के पास रहन रखे गये गहनों को चोर चुरा ले गये; तथा 
बेक को इस हानि की पूर्ति करनी पड़ी । 
(५) रायल्टी के वापिक भुगतान क्रे एवज में मिली एक मुश्त रकम । 
(०) चीनी की मिल द्वारा गन्‍ना उत्पादकों को दिया गया धन सूखे की स्थिति 
के कारण वसूल न हो सका । 
(3) ॥ 45 ॥0 8 4082 055 00॥8 70 साठलंकशा।द। ६0 छैपडं855,. वी. 45 गर्व: 
7 ६॥8 9 7006 9[800 0प्रंता) "०८४ ॥0प्वा5. 


(0) छापा #0प्राएटत 59 ६0 20फ7ए4आए ६0 5एडाद्षाए द्वात क्षांपर[क्षी) 7[8 फराइ[शग]068 
8#0फ0ंव 986 660 95 76एट८ाप९ ०5५०९४75४8९४ ६700 [876078 8709980]8, 

(०) 3॥65फ8/ (6 छ9क्शाट ए8 7806६ 09800 (0 खद्ां[& 8004 ४6 4055 तप6 (0 एी€ 
श्र 9 7488, ए8& 06 ए9476ग 45 77806 60 इ्घप8 6 7०छऊप्रावाणा था 8000- 
छा 06 (6 फैशा., १6 रछुयातवाप्रार फ़च8 वठप्रापहत0 ज्री00व9 800 >ूटाॉपडाए2ए 
607 [॥6 5895$77055$ धात 50 380920. 

(5) (पाए इचा 7९८2०ए९१ 7 [60ए ता क्रातपक॥] 99 प्ाला एणाी ॥0पफ्रधा(प्र 348 8 70फटाप& 
7९07३ क्षार 07"8४/08 8%896 म(6 धा)ए ठ67 ॥.98978 7९८९9[. 

(९) 46 ॥053 06 इपश्था गा] गा 80९0फ्रा 06ी 70-8620एठए 0 3806एक॥0028 40 6 
डाएथाएएथशा6 8707%९७5 8 0] /0फएशाएह वर्वापाठ 400 50 3099700 . 


(2) श्री कस्तूरीमल का 3। मार्च, 975 को समाप्त होने वाले वर्ण के लिए 
लाम-हानि खाता निम्नाँकित है : 


वेतन 30,000 । लाभ नी/ला [,.50,000 
आफिस के खर्चे 5,000 बैक ब्याज 500 
प्रतिभूतियों पर व्याज की प्रतिमूतियों पर ब्याज (सकल) ,000 
वसूली व्यय 50 भवन सम्पत्ति से प्राप्त किराया 5,000 
बिक्री पर कमीशन 2,000 
किराया 80,000 
मनोरंजन व्यय ],000 
किराये पर दिये गये मकान के लिए 
नगरपालिका कर 500 
मरम्मत 3,000 
बुरे ऋण 8,500 
शुद्ध लाभ 76,450 
,56,500 ,56,500 





बुरे ऋणों में 500 रू० की ऐसी धनराशि सम्मिलित है जिसे भविष्य में होने 


80. 


ले बुरे ऋणों के लिए संचित किया गया है। आप श्री कस्त्रीमल को व्यापार व पेशे 
से होने वाले करयोग्य लाभ एवं अन्य शीर्षकों से हुई करयोग्य आय की गणना कीजिए । 


अल सजलप->जल्लफ धरना हमला 


वा 


/% 


।60 आय के शीषेक 


78, 
6६ 00760 85 एथ' शार्णी। भाव 7.055 8000 प्रा 76,450 
दरंध >7०ाव३९४ ॥04 807926 : 

8 (एगारलाणा लाध्ाए28 जा 07695 50 
9. फर्लाषवध्षा।शआा। 2४७९०78४2$ 4,000 
20. शप्रा।07994 (85८५ 500 

१. 840 66068 76827ए८ 4,500 3,050 

> गे पट 

7९४४ [00765 (0 08 ४॥0एा। $899॥8/89 2 
. काटा'898 0॥ $80प्राप 85 ,000 

2, रिशा ॥'07 ॥0प56 .079०7॥9 5,000 6,000 

व'६5०४०0]6 9?7068 एक 73,500 

(055 [0 धाल्णा०0 ; भंग 
, शा 0॥ 3$०20प008 ,000 

4258 2006ट0 07 टाधा१९९ 50 950 
2. रि९एा 07 ॥0प86 727079०7॥79 5,000 
पा 0०७४ 9४6$ 500 
खैतयाएवी ४०८ 4,500 

25४ /60 07 76 थां'$ 750 3,750 

3. 970॥78 ॥07 2709॥7855 जज नज-++- 73, 500 

(77055 [049] [70076 78,200 


/४0/2७ ३ 


],. जियाछावबरांगालशा, ९४०७९०१४९5 276 7004 ३0920 . 


॥00७॥७७७७७ #आााक। 


2... उक्त 08005 72527५6 45 ॥0॥ 9पश्ञा835 ९४७श)वां।ए6 800, 4॥87060/:8, 70[ 5]079८0, 
३, एणाहलांणा राव्ाए65 क्षात ग्रापालंए व (85४९४ 00078 [0 006० ॥०७०$ 0० 4080076 8॥0, 


()6786076, 6$809/20 . 


(3) आदर्श घुृट्टी हाल एक एकाकी व्यापार है जो भारतीय ढंग की दवायें बनाने का 
कारोबार करते है । 3 मार्च, !975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए उनकी प्राप्तियाँ 


व भुगतान नीचे दिये गये हैं । 





रू रू 

कच्चा साल , [0,000 | कूल प्राप्तियां 5,40,500 
विज्ञापन ,20,000 | किराये की आय 6,000 
वेज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय : 

आयगत 0,000 

पूंजीगत 70,000 

-----. 80,000 

विक्र ताओं को दिया गया कमीशन 85,700 
रोकड़िया द्वारा गबन 3,300 
आयकर का आग्रिम भुगतान ,000 
विविध व्यय ]0,000 
ह्वास के लिए संचय 30,000 
बुरे ऋण 5,000 
बुरे ऋण के लिए संचय 0,000 
शुद्ध लाभ 9,500 


स-+->+>न«>भे-... समफहामणणक>न---मछ डिक जजमा नमन. अफनरन्‍-अकनानपमेवाकतक वेमनकन-बमजमानकम». जननननयननाय, 


5,46,500 5,46 500 





व्यापार अथवा पश के लाभ 49॥8 


अग्य महत्वपूर्ण सूचना इस प्रकार है: 


. विज्ञापन व्ययों में साइनबोडों की कीमत का ,00,000 रू० शामिल है, जिन्हे 


(एजन्टों मे बाँटा गया है। 


2. स्वीकृत ह्वास 22,000 रु० । 


कर-निर्धारण वर्ष 4975-76 के लिए आर्दश घुदी हाल की कुल सकल 


आय निकालिए । 


हा 270॥॥7 35 9७67 ?., &7.,, 8०८0प्रा7। 9],500 
200 25907865 70[ 8880980 :; 
&09ए9402 700॥70-95 998॥0 [,000 
70९97202० 307 7॥050"५९ 30,000 
890 8९७5 7852"५९ 0,000 
(72क्ञांवा ९४०2॥०प78 07 4प्रश+56शाशा ,00,000 4,4[,000 
2,32,500 
,885 3057्रांइश 002 0890/829/70॥ 22,000 
2,0,500 
[,253 रिटातों ॥0076 70 98 ४00एछ7 $69979689 6,000 
|; पृ४३०6 [70॥ 2,04, 500 
चघिट0णा0 707 प्र०एछ३ृट ए॥'07०४५४ : 
लाधों ॥007९ 6,000 
4,255५ 4,02८व 85%25 न 
शधापएव ४४४८ 6,000 
8,0$5 4/667 ई07 709 3।'5 4,000 
प्‌'8६४००0व९ ॥00॥76 ॥07 ॥0प58 970987५ 5,000 
ऊज/0$5 ॥099॥ हराएणा6 : 
[007९ 707 ॥00$36 9707०९7॥7५ 5,000 
7705 ॥07 90977255 2,04,500 
(37055 ॥098] 7000776 2,09,500 
0725--- 
) जिा)टरटाडगशलआं 529 28४ा0-' 45 20 फ०0 35 7 45 770006063 [0 9ए577688. 
2) 7० 7९52" 78 80920. ॥7 शा०एछ ० ॥75, 66972९८ं 407 78827४९ 204 994 069865 72507ए6 
578 70[| 3]09280. 
3) (0॥ ०ी एछल्ाद्षाआ 0204705 5 28७०] ९रएथादाप्रा6 बात ॥०'्४[ 076९, प्रणा 0726. 


(4) 








डा० (श्री मती) गायत्री वर्मा, कारवार में चिकित्सक हैं । उन्होंने 3। दिसम्बर, 


8974 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए अपना आय व्यय लेखा इस प्रकार बनाया है : 


आ०्क०--- [---7 $ 


]62 आय के शीर्षक 


टन म+०++-मन>%-नीन पननम-मन "नव, अल सहा+ ८-० ८»००ाओ- पान च् ििवीखिलक लकज मलर ज ला ॒ऑअअ ॥मना02७-> कक, 
रे मतिकमंप+»»«तमकिकममेन० नम 4 3) लत» आम+भन»८नमक, (७५ >-क>क+ सनक सलकक-न नीलम अर नीलम लव अल बी अर चन ४४५5 ७ अजअावा नर... ५,» भारभअन्का कपाप9कलफान+.जकरपकता काना «० मत... बऊ/जकक, 


सा ७ 
दवाओं को लागत 0,300 निक्री 20,430 
वेतन व मजदूरी 2,000 परामर्ण शुल्क 82,300 
प्रयोगशाला व्यय 5,000 निररोक्षण शुल्क 9,250 
फर्नीचर गारीदा ,. 58,000 रोग-विज्ञान परीक्षा 8,500 
विलतिक का किराया 5,0 हा सिविल हास्पीटल से मानदेय 2,000 
जनसघ को दान ,00 पोम्ट आफिस बचत खाते पर ब्याज 200 
अखिल भारतीय मैंडिकल मरीजों से उपहार 5,000 
एसोसिएशन को चन्‍्दा 200 
घरेलू व्यय 8,800 
कार के खर्चे 6,00॥) 
आधिवकय ],280 
67,680 





कार के खर्चो में एक तिहाई व्यक्तिगत इस्तेमाल से सम्बन्धित है । मरीजों से 
उपहार में 2,000 र० ऐसे है जो उन्हें अपने पिता से व्यक्तिगत उपहार 4: *प गे प्राप्त 
हुए है। आप डा० वर्गा की आय निकालिए। 


७->जनक *+>-न++म»« नम... विन लनननभन जे 


7२३. 
परछाव्व +€९९७६४ ॥0व॥ [॥00580॥ ; 
५ 520 22/॥/006९05५ 20,430 
28! (-0750[4[[0॥ ८॥७॥205 82,300 
3. ५७३४॥$ 9,250) 
४. 70॥002803] 405(58 8,500 
5. निठा0फ्राया। पा) 00 805789! 2,000 
6. (3058 ॥0॥ 2०75 5,000 --2,000 3,000 55,480 
7,25५ : 6 ५०0]९ [९४ ७९॥६४९५ : 
(८७६ ए थिएता[एा65 0, 300 
2, 593]5&7635 070 ५५४2८६ 2,000 
3; [.40074/07'५ ४४७०९॥525 5.000 
4. रिटाओ एा (॥0 5,0॥0 
कह 50520 200 
७0. (७४ €४]१०॥5९५ (6,000 -- 2,000) 4,000 36,500 
बाबा 89705 4707 ए90688907 28,980 


/४0/८७५ :-... 


[,. (जीप 7हटलाएसत क्‍07 >07॥5 धा8 0500]6 38 >प४॥855 97णी8,. (5 #९९2५९० 
॥ [2750॥ ४8) (3०७७५ काए, (098५९ ८0070 98 [9500. 


2. (७7 एड0९०॥5५९5 ह50[470 0 |॥ए9888 5० ॥98५8 086९7॥ 30]ए5९०. 
>.. शाहएडा ता रित॒ज (िएए० 5. 3. 8 ८णाफ्ञालिटाए (8४-88. 

4. जाठप्रायाफा 7सटशाए्टत 07 एांण) 8त०३099] $ 00 इधाधाए . 

3... जिणावाएा 45 गएए९४ 8 0090655 ९5५०2००॥ए७7:८. 

6... प्रायापार 508 $ ०क्‍ूओईं ०४एथशावापा2, 


(5). श्रीमती गीता भागंव बीजापुर में चार्टर्ड एकाउप्टेट हैं तथा प्रैक्टिस करती है । 
उनके रोकड़ी लेनदेन का सारांश नीचे दिया गया है : 








व्यापार अथवा पेशे के लाभ 63 





बा । 


रूछ 

आफिस के खर्चे 0,000 आडिट शुल्क 20,50 
आफिस # लिए दिया गया 

किराया 5,000 । परामत शुल्क ]0,000 
वेतन वे जदूरी ।2,050 ;( अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाने का 
स्टेजनरी 4 छपाई ,000 | ४ शुल्फ 5,000 
चाटंड एकाउपण्टंट इन्स्टीट्यूट को / विविध 20,000 

दिया गया चन्दा 3,000 ; प्रातिभूतियों पर ब्याज (शुद्ध) 7,700 
पुस्तकें खरीदी ,300 ; प्राप्त किराया 0,000 
यात्रा व्यय 5,800 ; सुवक्किलों से उपहार 0,000 
बेंक से लिए ऋण पर व्याज_ 3,000 | 
राष्ट्रीय रक्षा कोप में दान 5,000 
आधिवय 47,060 

93370 | 93,20 








श्री मती भार्गव जिस मकान में रहती है, उस मकान को बनवाने के लिये बंक से 
ऋण लिया थया था । मकान का नगर पालिका मूल्यांकन 5,000 रुपये है, जिस पर 
स्थानीय करों के 500 रु० वापिक दिया जाता ६ । यात्रा व्यय का 4 भाग अस्वीकृत है । 


शी मती भार्गव की पेशे से आय व अन्य शीपकों है 


लिकालिए | 


(४7055 ए९८श९ॉं०६5 #0णा ?2'068580॥ : 


डिततीा ६805 
(078 वांणा 


)508[]98720058 7९८८ [७/6$ 
ए-#€82८068 ॥077 227$ 


(हट ने (४७3 ७) « 5 
क् हा 


#ध5506 2४७9शा5९६ : 

(208 ९४0९7525 

२९॥॥६ 0980 

जिदात्या।25 थात॑ ए8225 
अतवा00879 क्ात॑ शिपराताहए 
59ाइटापकञाणाः 


ल। जे आर न (५) छत 


800६8 9200९॥# 


पवृकद9598 24॥5 


वाल्णार ॥0गरा९ नि0०प5५९ ?70फश/59 : 


4.6 0फा 6छ56९ 54 रिशा कल्टल एल्ते 
4,0044 (85४68 


& प्रा! ५४०४[ए8 


+]000[[86 ॥क्रफावां 9979807 4706 


पृ" एटा[]/8 ९४७०॥8८5 (5,800-],450) 


: अन्तर्गत होने वाली कर योग्य आय 


20,50 
0,000 
5,000 

20.0| 0 
[0,000 


75,50 


0,000 
5.000 
।2,050 
,0000 
3,000 
4, 350 
36,700 


38,80 


ना सन > जनननकमत- 


40,000 


अनननन«े 


जज 


40,000 





]64 आय के शीर्षक 


858 0९९८४४९८४ 0056 : 





शिपा94/! एव[0७९ 5,000 
[८5५ ,.028 [85४25 500 
4 500 
[.65$ 58079 0600९०[०7 ,800 2,700 
65 पापद्दोों ४०6 ० 5807 ॥07965 2,700 
7,९58 7२९८७०४॥॥$ /60 0 8. ५. 2,7 
[2/९58 07 5थ्या।: 0 47 3,000 5,7 
पृ'8४०७०!९४ [00776 ॥07 0058 970%&४ ४9 7,583 


न अमकन«« नकल न3 ५० नत++4-+५क, 


(7048 |092] ॥८2८0॥6 ; 


7,700 :८ 00 
. 4॥7872$6 00 5$९०॥॥३॥2$ -.तन्‍न्‍ह0ह0. --- 0,000 
2... ९076 ॥07 ॥0प58 90929 7,583 
3, ?णी क्षात 88705 4070 9प597855 38,80 
(3705$ 3'044 ॥00772 56,393 
/४0०/९४ कर कक हे 


() बला द्रात0फा।ि छि वश 0 8९०णां88 व9$ 9600 77806 87055 0 गशर्णाएाशाए ॥ 
0०५ 00/777. 


(2) 80005 376 ६0५/] 35 ए45.._ |7 04886 (6 80एढ३ 205 0 977 (068 70. ९5०९९० 
7२६, 750, ॥ 78 40 96 807८6 वा पी, &$8प्राथा8ह तीक्वां 070 आऑं08० 900007 2038$ 70॥8 
(िक्ा) रि६., 750, 6 205 0 ॥86 500#%5 ऊपाए95९0 5 40 90 3व]0960 ॥0 ए।।. 


(3) प्रांशरई 07 ए4॥#६ 04॥ 3$ ९0 त8तप९6० गा द्राग्रएक्क] ए[५४ 06 0756 |&70)07(7 
07 शींणी 08 4047 क्षाएठप्रा 9३5 प्रा(820, 


(4) 0074/07 60 'ब0ाव्वां 06९0७7006 ल्‍गात 8 70 5प98॥688 ९5५४७श॥५४९८. 
(5) ?९5९॥४६$ ॥णा लींशा।$ 45 (9590|6 85 70076 470॥ 90०88$5070. 


(6) कलबुर्गी मिष्ठान भन्‍्डार गुलबर्गा का व्यापार व लाभ-हानि खाता इस प्रकार है। 








रू० रू० 
कच्चे माल का प्रारम्भिक 
स्टाक 2,600 बिक्री ],50,000 
चीनी, मंदा व तेल 60,500 अन्तिम रटाक 25,30 
कोयला तथा अन्य ईंधन 0,200 
कारीगरों का वेतन 2,000 
सकल लाभ नी/ग 7],.00 
,75,30 ,75,30 


७५०-०००>मनमिन नमन नल 


अदा उकररए:2५० (प्रा फधदाककाठम१८वर कस फलेपककब जा बररर-उदापएाहमा 5 7३2 ७-तताा एफ 


व्यापार अथवा पेशे के लाम 65 


आफिस स्टाफ का वेतन !2,000, सकल लाभ नी/ला 7],00 
आयकर सलाहकार की फीस 500 ग्राहकों से ब्याज 50 
आयकर 2,700 बक से व्याज 3,200 
व्यापारिक स्थान का किराया 5,000 किराया प्राप्त हुआ 0,700 
रिहाइशी मकान का किराया 3,700 
विज्ञापन 0,800 ० 
नगरपालिका कर 700 
कमंचारियों को बोनस 5,000 
ब्रिविध व्यय 8,000 
शुद्ध लाभ 37,020 

85.420 45,420 









विविध व्ययों में 3,000 रु० दण्ड के सम्मिलित है जो मिलावट के लिए करदाता 
पर लगाया गया था । आयकर अधिकारी द्वारा बुरे ऋण 500 ० एवं ह्वास के 
3,000 रु० स्वीकृत माने जाते है। आय गतवर्ष के लिए मिष्ठान्त भण्डार की कुल 
सकल आय की गणना कीजिए | 

















7२६. 
हा ?शणा। 35 एश' शा०णा। 870 [,055 8/० 37,020 
400 "%ए९॥५९८६ 0ं५०३!00ए €पे : 
[70076 (85४ छकाएं 2,700 
२८१६ 0 ॥658007[क्‍9/[ 0056 3,700 
&7॥76 [007 3800678607 3,000 
७ पगटाए)4 (85९5 +00 40,00 
47, 20 
7058 ७5५०९7६६५ 706 5#0जणशा ॥ ४, & |.. 4 ८ 
॥90 6९७5(8 500 
67च्टां्ा0ा 3,000 3 500 
.._ 43,620 
7.255 ॥700776 ६0 06 50छ॥ $९क॒ा8९ए-..]२९70६ 7602४20 70,700 
व 9590]6 97078 07 >79255 32,920 
हराएणा९ ० ॥0056 ए00९ ५: की 
रिटा)ा 7९0ट2ए८0 0.700 
4,255 'शष्राएएव] (85४65 700 
+70093!| ५४०९८ 40,000 
7658 /667 60% ॥679 48 4,667 
8,333 
६(>7055 +'6ॉथा 700ग्रा€ : 
[85%90[6 [॥00ग्रा2 #07 ॥0प58 970.9९270५ 3,333 
7707६ ॥077 ए787655 32,920 
(77055 ॥008] [70077 4,253 


22०5: 4... वाला ॥0ग एक 48 455प्र॥2टत [0 88 070 0690आ॥5 0 5एश्नंपट55 #705. 
ह00776-45 ए्षंत 5 00 ९४७९॥5९. 
025. किया6 607 बतायाशिद्वाता एथ04 568 बी0ज़टत क ००ग्राएप्गाए 9प्रशं7055 9705, 


66 आय के शीर्षक 


7. मैससें आर० बी० नायर एण्ड कम्पनी कोयम्बटूर सिले हुए कपड़े बनाने व 
निर्यात करने का व्यवसाय करते है। उनका व्यापार व लाभ हानि खाता यहाँ दिया गया 
है जिससे आपको कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए उनकी कुल आय निकलनी है । 


ाणाकफ 























कपड़े तथा अन्य कच्चे माल रु । रु० 
का प्रारम्मिक सटाक_ 72,500 बिक्री 2, 0,900 
खरीद 3,40,300 निर्यात 8,00,00 
विनिर्माण व्यय ,20,000 | अन्तिम स्टाक ७0],200 
मजदूरी 2,0,000 | 
सकल लाभ नी।ग 3,29,400 
0,72,200 80.72,200 
आफिस के खर्चे 55,300 सकल लाभ नी/आ 3,29,400 
प्राविडेन्ट फण्ड में अ शदान 5,00 इकट्ठटी खरीदारी के लिए मिला 
ब्याज 0,000 बोनस 50,000 
यात्रा व्यय 30,000 | बुरे कऋ्रणों की वसूली 30,000 
लन्दन आफिस के व्यय 50,000 
विदेशी यात्रा व्यय 80,000 
पेटेन्ट अधिकारों को लागत. 42,000 है 
बुरे ऋण 0,000 
शुद्ध लाभ ,27,000 
4,09,400 4,09,400 





अन्य सम्बन्धित सूचना इस प्रकार है : 

स्वीकृत ह्ास 7,000 रु०, बुरे ऋणों की वसूली में 7,500 रु० की एक ऐसी 
धनराशि सा म्मलित है जो आयकर अधिकारी ने उस समय अस्वीकृत कर दिया था जबकि 
बुरे ऋणों का दावा प्रस्तुत किया था; वेतन में 20,000 रु० की एक ऐसी राशि है जो 


अनिवासी करदाता को दी गई है किन्तु जिसमें से उद्गम स्थान पर आयकर नहीं काठा 
गया, इस अनिवासी करदाता का भारत में कोई ऐसा प्रतिनिधि भी नहीं है जिससे 
आयकर वसूल किया जा सके । प्राविदेन्ट फंड आयकर कमिश्नर द्वारा स्वीकृत नहीं 


किया गया है । 


२५, 
िटा 00॥ 88 एश ?70॥॥ & ]055 ७ |८ 4,27,000 
8500 : ४0हए९ा5९5 706 90फ८0 : 
(05 0 एछथैशा[ ॥8॥5 42,000 
$467फ एजांव एांत0ण त०्पपटतउ0 एी (६ 20,000 
शिण्णंवा #प्ातव एफ 07 5,400 67,00 
ः ,94,00 
4.688 3078806 ६#0७0568 : 06ए/०लंश्ां0ा 7,000 


4,87,/00 


व्यपार अथवा पेशे के लाम 07 
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पुफ8४ ०8 0प/500 [व 80,000 
[.000070 जी ९५७९४४८५ 50,000 व, 30,000 
3,09,600 
[655 7007 'व्ा7ट25 [005 ९0गञएा। 809७ 3१९९ 
हे , .36,267 
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$. मंसर्स तोर्गल मठ एण्ड सनम ज्यादातर एजेन्सी व्यापार करते है। इच्हें 
भवन सम्पत्ति से किराया एवं व्याज भी प्राप्त होता है । निम्नलिखित सूचना से आपको 
सम्बन्धित गतवर्ष के लिए उनकी कुल आय निकालनी है: 
. हिन्दुस्तान लीवर से 3,00,000 रुू० की बिक्नी पर 7:० की दर से कमीशन । 
2. ब्र्‌कबाण्ड आफ इन्डिया को चाय की 2,70,000 रु० की बिक्री पर 
०५० केमीशन । 
ग्लैकसो प्रोडक्ट्स की 2,00,000 रू० की विक्री पर 6+:० कमीशन । 
टाटा आयल की एजेन्सी समाप्त होने पर मिली क्षतिपूर्ति 75,000 रु० । 
करदाता द्वारा भट्ट एण्ड सन्‍्स उडीपी के साथ एजेन्सी समझौते में किये 
गये कुछ सुधारों के लिए दी गई क्षतिपूर्ति, 5,000 रू० | 
6. भवन सम्पत्ति से प्राप्त किराया 5,000 रु०; नगरपालिका कर जो किराए- 
दार द्वारा दिये गये 250 रु०। 


7. टाटा आयरन एण्ड स्टील क० लि० के 7% ऋणपत्रों पर मिला व्याज, शुद्ध 
राशि 5,390 रु०। 


(९ न“ 3 


निम्नलिखित व्यय भी किए गए है : 


दुकान का किराया 5,000 रु०, लिपिकों को वेतत 2,000 रु०, विज्ञापन 
30,000 रु०; प्रिटिंग व स्टेशनरी 0,000 रु०, मजदूरों को मजदूरी 5,000 रु०, 
आयकर का भुगतान 0,000 रु०, आयकर अपील के व्यय 3,000 रु०, विविध व्यय 
5,000 रु०। आप फर्म की कुल सकल आय निकालिए । 


वन ननतनन- जनक वपिनानन---... पमम«ममकनम, 
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एव २९८शंए5 : 








, (एणागांइडॉंइश्ँंणा #7िएणा मिततएडाशा 4+०ए६८० 7% ०१7२६ 3,00,000 2],000 
2, (काधंइडंणा #िणा) 870068 8006 5९ ता 2.70,000 3,500 
3. (कापराइथैणा ॥07 (]8%0, 6,4/226 ० 2,00,000 3,000 
4, (0ग्राशांइड्यंणा [0 (९07/79007 ० 82०70 45,000 
62,500 
३,९६४ 6 0गरां5४0]) ९ ९5४७९2॥525 : 
4. (०77०7४5४07 7930 59 ६096 385528806 5,000 
2. 9#फ0/गा हा 5,000 
3. (॥९08] 5६ 58]9765 2,000 
4. 200४८7॥$67706॥75 30,000 
5. शाहाए३ 5 992800767५ 0,000 
65... ४४०३४८5 5,000 
7. ॥0800776-985 83.]0898] ९5५७९०॥8९5 3,000 
8, (50008080095 €65५०९०॥528 5,000 95,000 
[0558 4077 9>087685 -..32,500 
ग॥९0॥ा€ 700 ॥#0056 ए0एशफ्र : 
इ२९॥६ 7९५९० 5,000 
धिपाएंए4) 795९5 न्‍+ 
&]70093]! ४४0४6 5,000 
8.055 /67 607 729 ां।'$ 833 4,67 
(5055 ॥'0०ॉथवो ॥0076 : 
5,390 + 00 
[, एटडा6ए 00 5९०0पचातत88 न+ हि 7,000 
2. 70076 ॥07 ॥0प756 9707909 4,67 
3. 4.058 ॥#07 770970९$5 --32,500 
7,098 _.2,333 
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जिागाक्षाए क्षाए 7णराफशाइड(07 एथवंत 07 0॥68 855९852९ 607 एढा्््ांतदांणा 0 8०९५ 067 
70006 जाए 6 (९05 ए 8शाट्टाशा 75 04) त&तप८ठ07, 
[00070-95 90340 45 706 0फप्श7९08$ 6५७९॥ 58. 
अश्यासाथ प्रश्त 


. निम्नलिखित मर्दे व्यापार से कर-योग्य लाभ की गणना करने में किन 


परिस्थितियों में अस्वीकृत कटौती हैं । 


(0) मरम्मत (7) बीमा प्रीमियम (7) ब्याज (ए) कानूनी व्यय (४) विनि- 


योगों पर हास । 


“2. व्यापार शब्द की परिभाषा कीजिये एवं उन कटौतियों का वर्णन कीजिए 


जो व्यापार की करयोग्य आय निकालने में स्पष्टतया स्वीकृत हैं । 


3. उन कटोतियों का स्पष्ट उल्लेख कीजिये जो व्यापार की कर-योग्य आय 


निकालने के लिए स्वीकृत होती हैं । 


4. उन कटोतियों का वर्णन कीजिए जो व्यापार की कर-योग्य आय निकालने 


में स्पष्टतया अस्वीक्ृत हैं। 


>.. उन व्ययों का स्पष्ट वर्णन कीजिए जो व्यापार की कर-योग्य आय 


निकालने में स्वीकृत हैं तथा उन व्ययों अथवा हानियों को बताइये जो अस्वीक्ृत हैं । 


व्यापार अथवा पेशे के लाभ 469 


6, निम्नलिखित के कर-निर्धारण के सम्बन्ध में संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये- 
() चीनी कम्पनियाँ, और 6) चाय कम्पनियाँ 

7, निम्नलिखित के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति का स्पष्टीकरण कीजिए:--- 
(अ) नकद साख (व) व स्पप्ट किये गये विनियोग (स) न स्पप्ट किया गया धन आदि, 
एवं (द) व्यापारिक रहतिये का सुल्यांकन ! 

8, एक भारतीय दवा निर्माता ने 4968 में 35,000 रु० की लागत से एक 
अनिवासी दवा निर्माता से एक दवा के लिए पेटेन्ट अधिकार खरीदें तथा इसका बनाना 
शुरू कर दिया । आप वताइये कि दवा निर्माता पेटेन्ट अधिकारों की लागत को करयोग्य 
लाभ निकालने के लिए किस प्रकार दिखा सकता है। ? 

9. व्यापार के लाभों की गणना में निम्नलिखित मदों को स्वीकृत किए 
जाने के बारे में लिखिये : 

3. मृत कर्मचारी की विधवा को दी गई पेन्शन ह 

5. एक व्यापारिक सम्बन्ध को तोड़ने के लिए किये गए व्यय जिससे कि भविष्य में 
होने वाले नुकसान से बचा जा सके । 
दूसरे व्यक्ति की साख को प्रयोग करने पर दिया गया भुगतान जो विक्री पर एक 
निद्चित दर के अनुसार दिया गया था । 

0... कस्टम अधिकारियों द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड से बचाव करने पर किये गये 

कानूनी व्यय ! 

०. अपडके ग्राहकों में आफिस बैग वितरित करने पर हुआ खर्चा । 

0. करदाता द्वारा प्राप्त निम्नलिखित धनराशियों की करयोग्यता पर 
प्रकाश डालिए : 

9. समय से पहले नौकरी समाप्त किये जाने पर कर्ममचारी को अपने नियोक्ता 
से मिली क्षतिपूर्ति की राशि । 

9. निश्चित समय से पहले एजेन्सी समाप्त किये जाने पर प्राप्त क्षतिपूर्ति, 
करदाता के पास आय का साधन यही एजेन्सी थी । 

०. सरकार ने करदाता की वह जगह ले ली जहाँ छापाखाना चलता था । 
छापाखाना वहाँ से हटाकर दूसरी जगह ले जाया गया । इस हटाने में करदाता को जो 
लाभ कमाने में कमी पड़ी, उसके लिए सरकार से क्षतिपुरति मिली । 

साचलाटडो (१प४९४०॥5 
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पिछले अध्याय में व्यापार के लाभों की गणना के समय हमने कुछ कटौतियों 
का जिक्र किया था। इनमें क्वास एवं विकास छूट भी शामिल थे | इस अध्याय में हम 
इन छूटों का विस्तृत अध्ययन करेंगे । 


ह्नास 

आयकर अधिनियम में कहीं भी ह्वास की परिभाषा नहीं दी गईं है परन्तु 
साधारण बोलचाल की भाषा में इससे आशय किसी भी पूजी सम्पत्ति में होने वाली 
घिसावट से है । यह घिसावट सम्पत्ति के प्रयोग से अथवा कभी कभी समय के ग्रुजरने से 
भी हो जाती है, व्यापार के लिए सम्पत्ति की घिसावट लागत का एक आवश्यक अग 
अत: जब तक लाम हानि खाते में कह्वाम नहीं दिखाया जाता, शुद्ध लाभ अथवा हानि 


का सही ज्ञान होना कठिन है | ह्वास से सम्बन्धित आयकर अधिनियम के विभिन्‍न प्राव- 
धान इस प्रकार हैं :--- 


. भवन, मशीन, प्लांट व फर्तोचर--धारा 32 () के “अनुसार ऐसे भवन, 
मशीन, प्लांट व फर्नीचर के लिए ही ह्वास सम्बन्धी कटौती मिलती है जिसका प्रयोग 
करदाता अपने व्यापार संचालन के लिए करता है। इनके अतिरिक्त किसी अन्य सम्पत्ति 
के सम्बन्ध में छास नहीं मिलता। प्लांट शब्द में पुस्तकें, सर्जीकल औजार, जहाज व सभी 
वाहन आदि शामिल होते हैं । परन्तु इसमें पशु तथा व्यापारिक स्टाक नहीं आता है । 
भवन शब्द के अन्तर्गत पुल, गोदाम, भषंडार खाने आदि सभी आ जाते हैं । 


2. करदाता को सम्पत्तियों का स्वामी होना चाहिये---क्वास सम्बन्धी कटौती 
उस समय मिलती है जबकि करदाता के व्यापार व पेशे के संचालन में काम आने वाली 
सम्पत्तियाँ उसी के स्वामित्व में हों * सम्पत्तियों को यदि किराये पर लिया गया है तो 
फिर ह्वास का प्रश्न ही नहीं उठता । किन्तु केन्द्रीय बोर्ड द्वारा निर्मेमित विभागीय सूच- 
नाओं मे यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जो सम्पत्ति किराया खरीद (प्ला[6 फुपा०॥986) 
द्वारा क़्य की जाती हैं उन पर ह्वास देने की व्यवस्था है वशर्ते कि करदाता आयकर 
अधिकारी को किराया खरीद से सम्बन्धित प्रपत्र दिखादें । 


3. पट्टे पर लिए गये व्यापारिक भवन : व्यापार व पेशा यदि पट्टे पर 
अथवा किराये पर लिए हुए भवन में चलाया जाता है तथा करदाता द्वारा इस भवन में 
सुधार, नवीनीकरण अथवा विकास के लिए कुछ पू जी व्यय किये जाते हैं जिनके फलस्व- 
रूप या तो भवन का विस्तार होता है अथवा कोई अन्य ढाँचा तैयार होता है तो इनके 
लिए भी करदाता को साधारण छक्वास एवं अन्तिम ह्वास पाने का अधिकार होगा । यह 
अधिकार उन्ही पूंजी व्ययों के सम्बन्ध में है जो 3। माचे, 970 के बाद में किये 
जाते हैं । 
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4. बास्तविक प्रयोग --सम्पत्ति के वास्तविक प्रयोग के लिए ही ह्वास स्वीकृत 
होता है । अर्थात्‌ यदि आवी सम्पत्ति का प्रयोग करदाता के व्यक्तिगत कार्यो के लिये तथा 
आधी का प्रयोग व्यापार के लिये होता है तो केवल आधी सम्पत्ति पर ही क्वास की छूट 
मिल सकेगी । | 

5. पशु आदि--यह स्पप्ट है कि प्लांट की परिभाषा में पशुओं को शामिल 
नहीं क्रिया जाता । अतः यदि मृत पशु पर कोई हानि हुई हे अथवा विल्ली निरर्थक पशु 
को बेचने से कोई हानि हुईं है तो यह हानि स्वीकृत होगी ! थदि कोई निरर्थक पशु व्या- 
पार में बना रहता है तो उसकी दिन प्रतिदिन घटने वाली कीमत के सम्बन्ध मे छामस की 
छूट नहीं मिल सकती । 

6. सम्पत्ति की बिकी आदि--जिस गतवर्ष में सम्पत्ति को हस्तांतरित किया 
गया है, वेचा गया है अथवा सम्पत्ति नष्ट हो गई है उस वर्ष में इस सम्पत्ति पर क्लास की 
छूट देने की व्यवस्था नहीं होती क्योंकि ऐसी विद्रगी आदि से होने वाला लाभ अथवा 
हानि किसी अन्य धारा के अन्तगंत व्यापार को ही लाभ-हानि समझी जाती है जिसे कर- 
योग्य लाभ अथवा अन्तिम ह्ास भी कह सकते हैं । 


7. सम्पूर्ण क्वास की रकम सम्पत्ति की लागत से ज्यादा नहीं हो सकती-- 
मशीन, कर्तीचर आदि पर मिला हुआ ह्ास (जिसमें प्रारम्भिक हास भी शामिल है) 
उसके लागत मूल्य से अधिक नहीं हो सकता । विकास सम्बन्धी छूठ इसमे सम्मिलित 
नहीं है । ् 

8, सम्पत्ति जिनका प्रयोग डाइरेक्टर करते हैं--यदि कम्पनी की कुछ 
सम्पत्तियों का प्रयोग कम्पनी के डाइरेक्टरों द्वारा पूर्णछप से अथवा आंशिक रूप से होता 
है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी को यह निश्चित करने का अधिकार होगा कि 
किन सम्पत्तियों पर कितना ह्वास कम्पनी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 
पर्याप्त है । 

9. सम्पत्ति का विवरण दाखिल होना--किसी सम्पत्ति पर ह्वास की छूट 
तभी मिल सकती है जबकि करदाता द्वारा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बने नियम 
संख्या 2 के अन्तगत निर्धारित फाम पर सम्पत्ति के सभी विवरण तथा सूचनायें लिख- 
कर आयकर अधिकारी के पास जमा कर दिये जायें । 


0. वास्तविक लागत तथा अपलिखित सुल्य--छास की गणना समुद्र 
में चलने वाले जहाजों को छोड़कर सभी सम्पत्तियों के अपलिखित मूल्यों पर आधारित 
रहती है । जहाजों पर क्वाम निकालने के लिए प्रत्येक वार वास्तविक लागत पर ही 
ह्वाम की गणना की जाती है। सम्पत्ति प्राप्त करने के प्रथम वर्ष में तो वास्तविक मूल्य 
ही महत्वपूर्ण है । 

ह्वास के प्रकार 

,. साधारण ह्वास : साधारण ह्वास का वर्णन आयकर अधिनियम की धारा 
32 () व आयकर नियम संख्या 5 के अन्तर्ग त दिया गया है। हछास की राधि इस 
बात पर निर्भर नहीं होती कि गतवर्ष में सम्पत्ति कितने महीनों तक प्रयोग में लाई गई हे । 

प्रत्येक सम्पत्ति के लिए पूर्ण क्वास उपलब्ध होता है भले ही गतवर्ष में सम्पत्ति का प्रयोग 
मात्र एक दिन के लिए ही हुआ हो । 
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भवन--भवन को द्वास के लिए निर्माण की क्रिस्य के अनुसार 4 भागों में 
पर्गीक्रत किया गया हे : छास की दरें प्रथम श्रेणी के लिए 2.5०, द्वितीय श्र णी के लिए 
57८ तथा वुतीय शथ्रणी के लिए 7.50 निर्धारित छी गई हे । करी के पं लिये अंयुक्त 
भवन पर दूनी दरों से क्वान मिलता है। चतुर्थ श्रेणों में अस्थायी निर्माण (उवाफुणाक्वा> 
९९लां0॥5) के लिए छ्वाम की दर 00£, रखी गई है । 

एर्नीचर थे फिडिंग--फर्नीचर के लिए हक्वास की भाधारण दर 70% ही रखी 
गई है । होटल, रेस्टर, बोडिग हाउस, सिनेमा, स्मूल, कालिज, पुस्तकालय, कल्याण केन्द्र 
आए में प्रयुक्त फर्तोचर के लिए 5% की दर निर्धारित की गई है । 

सशीन व प्लांट--मणीन व प्लॉट को 6 वर्गो मे रखा गया है जिसके लिए 
ह्वाम की दरें 5%, 0%, 5%, 202, 30% व 40% हू । सामान्य दर 0% रखी 
गई हैं । 

750 रू० तक की लागत वाले नये मशीन व प्लांट पर साधारण छक्वास निका- 
लते हुए निर्धारित दरों का प्रयोग नहीं किया जाता वल्कि जितनी इनकी वास्तविक 
लागत होती है वह सम्पूर्ण रकम ह्वास के रूप में प्रथम वर्ष में ही मिल जाती है बचर्ते 
कि गतवर्ष में इनका श्रयोग व्यापार व पेशे के लिए किया गया हो । 

लांट व मशीन के लिए अन्य दरें इस प्रकार है :--- 

(9) दििसाव करने की मशीन, वातानुकूल करने की मज्ञीन, टाइप की सशीन, 
सड़क बनाने,के प्लांट, सीने व बुनने की मश्षीनें, चाय फैक्टरी--5 प्रतिशत; 

(0) साइकिल, मोटरकार, गन्ना पेरने के क्रणर्स, प्रिंटिंग मच्ीन--20 7तिशत 

(०) भोटर बसें, लारी, टैक्सी, ट्रैक्टर, हवाई जहाज व खनिज तेल में लगी 
फर्मे---30 प्रतिशत; 

(6) गंस सिलिन्डर, दियासलाई के कारखाने, चीनी बनाने वाले 
रौलर--00 प्रतिशत 

(०) अन्तदेशीय जल यातायात में लगे जहाज--0 प्रतिशत 

() समुद्री जहाज--20 प्रतिशत 


विदेशी कारें : ऐसी मोटर कारों पर जो विदेश में निर्मित हैं, तथा जो 
20 फरवरी, 975, के बाद में करदाता द्वारा अपने व्यापार में प्रयोग करने के लिए 
खरीदी गई हैँ किसी भी प्रकार का छवास स्वीकृत नही होता । यह बात अलग है कि 
करदाता टूरिस्ट टैक्सी चलाने का व्यापार करता हो, तो ऐसी स्थिति में इन कारों पर 
उपयु कत बन्द लागू नहीं होगा। 


मौसमी फैक्टरी में प्रयोग की गई सभी सम्पत्तियों के लिए पूरा हक्वास मिलता है 





चाहे गतवर्प में थे कितने ही दिनों प्रयोग की गई हों । 

टिप्पऑ--साधारण क्ास की गणना सभुद्री जहाजों के लिये प्रतिवर्ष वास्तविक 
लागत पर होती है जबकि अन्य सम्प्तियों के लिये प्रथम वर्ष में वास्तविक लागत पर व 
बाद के वर्षो में अपलिखित मूल्य पर की जाती है । 

2. अतिरिक पारी की छूट (%॥9-8॥7 १।|०५४/४४०९) करदाता द्वारा यदि 
अपनी फैक्टरी में एक से अधिक पारी मे काम किया जाता है तो यह निश्चित ही है कि 
ऐसी दशा में उत्पादन में लगी हुई मशीनों की घिभावट सामान्य से अधिक होगी । अतः 
इनके लिए अतिरिक्त पारी की छूट देने की व्यवस्था की गई है । यह छूट फैक्टरी की 
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इमारत, फर्नीचर आदि के लिए उपलब्ध नहीं है । छूट की दर प्रत्येक अतिरिक्त पारी के 
यिए सामान्य हास का 50 प्रतिशत होती है । छूट की गणना के लिए हमें उन दिनों का 
हिसाब रखना पड़ता है जिन दिनों में अतिरिक्त पारियों में काम हुआ है | छट की गणना 
के लिए वर्ष के कार्यशील दिवसों का ज्ञात होना आवश्यक है जो साधारण उद्योग के 
लिए 240 दिनों में कम नही होने चाहिये। मौसमी फैक्टरी के लिए यह संख्या 80 
दिन रखी गई है । 
उदाहरण 

(।) एक फैक्टरी ने सम्बन्धित गतवर्ष में 270 दिन कार्य किया जिसमें से 35 दिन 
तीन पारियाँ चलीं व अन्य 90 दिन दो पारियों में कार्य हुआ । मशीन व प्लांट पर साधा- 
रण ह्ाास पूरे वर्ष के लिए 9,000 रु० है। मशीन का वर्ष के प्रारम्भ में अपलिखित मूल्य 
90,000 र० है। अतिरिक्त पारियों की छूट एवं मशीन का अगले वर्ष के लिए अपलिखित 


मूल्य निकालिए । 
साधारण ह्वास 9,000 २₹० 
न 9,000 ल्‍८35 __ 
तीन पारियों की छूट “एठक्ा 74,500 रु० 
कह 9,000 ८90 :८50_ 
क्‌ल कटौती 9,000 ---4,500--,5 00 4,3,000 रु० 
अगले वर्ष के लिए अपलिखित मुल्य 90,000---5,000--7 5,000 रु० 


(2) मुजफ्फर नगर सहकारी चीनी मिल एक मौसमी फेक्टरी है। गतवर्ष 974-75 मिल 
के एक विभाग ने 50 दिन कार्य किया व दूसरे ने ।90 दिन । पहले विभाग में 2,00,000 
रु० की मशीन लगी हुई हैं व दूमरे में 2,50,000 रु० के मुल्य की । हास की दर 0 
प्रतिशत है । दोनों विभागों ने 90 दिन दो पारियों में व 60 दिन तीन पारियों में कार्य 
किया है । आप ह्वास आदि की गणना कीजिए । 








पहला विभाग । दूसरा विभाग 
कार्यशील दिबल... |. 50... [३ हट | ऋ गएएुहक्ा |. ₹० 566 रु 
2,00,000 ८ 0 2,50,000 ८ 0 
साधारण ह्ास नए 20,000 | “कह 7 | 25,000 
दो पारियों में काम 90 दिन 90 दिन 
हुआ 
श 20,000 +८ 50 ५८ 90 25,000 4८50 ५८ 90 
दो पारियों की छूट | -!--- जा जा “7756 3025 
तीन पारियों में काम 60 दिन 60 दिन 
हुआ 
रियो 20,000 ५८ 60 25,000 ८ 60 
तीन पारियों की छूट | 6,667 आफ 
कूल ह्वास व छूट 3],667 38,25 





न +++ ६5 53 


अपलिखित मूल्य 2,00,000-3।,667 [68,333 (2,50,000-38,25 2,,875 
न 
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(3) अग्रवाल एन्‍्ड कम्पनी की दो फैक्टरियाँ खुर्जा व आगरा में स्थित है । इनके उत्पादन 
विधयक सूचना एस प्रकार है 

खुर्जा : फैक्टरी ने गतवर्ष में (50 दिन दो पारियों में व अन्य 50 दिन तीन 
पारियों में काम किया । वर्ष में कार्यशील दिवस 300 है । छास आदि के लिए मशीन का 
अपजिखित सृल्य 3,00,000 5० है व क्वास की दर 0०: है 

आगरा : गतवर्ष में फैक्टरी 230 दिन चली जिसमें से 40 दिन तीन पारियाँ 
चलीं व |20 दिन दो पारी । मशीन का अपलिखित मूल्य !,50,000 रु० है व ह्वास 
की दर 0% । 

आप साधारण ह्वास, अतिरिक्त पारियों की छूट व अगले गतवर्पष के लिए 
अपलिखित मुल्य निकालिए 


न्‍ररलबनकलन»सनन्ान- सीन दान पष+-मलञक-+०»-»+ पा प्यास, 





22.१3 83...» बजरन 











१७७७७एएएशश/श रा ७एणएणएएणणो ७७७७७. 


| खुर्जा । | आगरा 
कक अल व 
कार्यणील दिवस. ; 300 । 230 
| 0 0 
साधारण ह्वास : 3,00,000 ;८ [66 । 30,000 | ,50,000 >»< कक 45,000 
4 | !॒ 
दो पारियों का काम ; 50 दिन | ; 20 दिन 
किलो हे ] 50 ॥ 2 
दा | को छूट हि 000: ;06 66 /,500 !5,000 ४ हु 00 3+7590 
। 
तीन पारियों का काम | 50 दिन ; 40 दित 
गत | 50 ! 40 
तीन पारियों की छठ । 30 000 >< 66 3,000 | ।5,000 >»< ठब6 2,500 
। 
कुल ह्वास व छंट | 42,500 2],250 
| 
| 


अगले वर्ष का अप.म्‌.। 3,00,000--42,500 |[2,57,500| ,50,000--2,250|,28,750 


(3) प्रारम्भिक ह्वास (प्रांत 70696८०ं4४7०॥) : प्रारम्मिक हास एक 
प्रकार का प्रोत्साहन है जो चुने हुए क्षेत्रों में भवत निर्माण एवं मशीन आदि खरीदने के 
लिए मिलता है। यह क्ास साधारण छ्वास के अलावा मिलता है। निम्नलिखित सम्प- 
त्तियाँ इससे सम्बन्धित हैं 
(अ) कर्मचारियों के लिए भवन: 34 साचे, 96], के बाद में बनवाई 

गई ऐसी इमारतों पर प्रारम्मिक क्वास मिलता है। जो व्यापार में निम्नलिखित 
उद्द श्यों में काम आती है : 

() 7,500 रु० बापिक वेतन तक पाने वाले कर्मचारियों के निवास स्थान के लिए 
ये कर्मचारी करदाता के अपने व्यापार आदि से सम्बन्धित होने चाहिए । 


आण्कृू० 2--75 


]78 आय के ज्ञीपंक 


(#) उपयु कत कर्मचारियों के कल्याण कार्यो के लिए, जैसे अस्पताल,कैटीन, आरामगृह 
भोजनालय, आमोद-प्रमोद भवन आदि । 

इन इमारतों के लिए प्रारम्भिक क्वास की दर इनकी वास्तविक लागत का 
20 प्रतिशत है । 

(व होल व्यापार के लिए इमारत : होटल व्यापार में काम आने 
वाली इमारतों पर लागत के 25 प्रतिशत की दर से प्रारम्मिक कास मिलता है जबकि 
ये 3। मार्च 967, के बाद में बनी है। ये इमारत एक कम्पनी के स्वामित्व में होनी 
चाहिए तथा इनका होटल ढे-्द्रीय सरकार द्वारा इस कटौती के लिए स्वीकृत होना 
चाहिये । 

(स) प्लांट व मशीन : 3] मई 974 के बाद में खरीदी गई निम्न- 
लिखित मशीनों के लिए लागत के 25 प्रतिशत की दर से प्रारम्भिक क्लास देने का प्राव- 
धान है : 

() नये समुद्री जहाज व हवाई जहाजों पर उस करदाता को जो इस तरह के 
यातायात का कारोबार करता है । 
(7) विजली व अन्य किसी ऊर्जा के उत्पादन व वितरण एवं अधिनियम की नवी 
अनुसची में वणित उद्योगों में काम आने वाले मशीन व प्लांट । 
(॥) नबचु उद्योगों में किसी भी वस्तु के निर्माण में काम आने वाले प्लांट व 
मशीन पर । हु 
प्रारम्भिक ह्वास के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण बातें : 
_ () प्रारम्मिक क्ास किसी भी ऐसी मशीन के लिए नहीं मिलता जो 
द्बततर में अथवा कही रिहायशी भवन में लगाई गई हो । 


(2) यह किसी ऐसे प्लांट मशीन, जहाज व हवाई जहाज के लिए भी नहीं 
मिलता जिन पर धारा 33 के अन्तर्गत विकास छूट मिलती है। 


ु (3) इसे अगले वर्ष का अपलिखित मूल्य मालूम करने के लिए लागत मूल्य 
में से नही घटाया जाता । इसे उस समय घटाया जाता है जबकि सम्पत्ति टूट फूट जाती 
है, वच दी जाती है अथवा अन्य प्रकार से नष्ट हो जाती है व जब हम अन्तिम ह्वास की 
गणना करते हैं । 
हे (4) यह ह्वास केवल एक बार मिलता है जबकि पु जी सम्पत्ति खरीदी जाती है 
तथा इस्तेमाल होती है । 
|) _ नये जहाज व नये हवाई जहाज' में पुराने जहाज व हवाई जहाज भी 
मस्मिलित होते है बशर्ते कि ये खरीदने से पहले किसी भारत में निवासी व्यक्ति के स्वा- 
मित्व में नहीं थे । 
_ (0) पुरानी मशीनों पर भी प्रारम्भिक हास मिल सकता है बदतें कि इन्हें 
मारत मे आयात किया गया है। 
. (7) जब उद्योग से तात्पर्य ऐसे औद्योगिक संस्थान से है जिसमें सम्बन्धित 
गतवर्ष के अन्तिम दिन प्लांट व मशीन की कीमत 7,50,000 रु० से अधिक नहीं थी। 
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(8) प्रारम्भिक क्वास उसी अवस्था में मिलेगा जबकि निर्धारित अधिकारी से 
एक प्रमाणयत् इस आशय का प्राप्त कर लिया जावे कि प्लांट व मशीन को निर्धारित 
उद व्य के लिए ही काम में लाया गया है। ऐसा प्रमाणपत्र आय के नकक्‍्शें के साथ भेजा 
जाना चाहिए । 


4. अन्तिम ह्वास (70प्रातावा [69०८०ं०४०१)--जिस वर्ष, में मशीन, प्लांट, 
भवन अथवा फर्नीचर नष्ट हो जाते है, वेच दिये जाते है अथवा व्यापार में काम आने 
योग्य नहीं रहते तो इनको किसी भी कीमत पर बेच देते है । अपलिखित सुल्य से जितने कम 
रुपयों में ये व्रिकते है, इस कमी के लिए अन्तिम छ्वास के रूप में छूट मिल जाती है। 

अनुपयोगी सम्पत्ति के बेचने से जो कुछ प्राप्त होता है उसे अवशिष्ट मुल्य 
(० ५०४०) कहते हैं । 


उदाहरगार्थ एक मशीन जिसका अपलिखित मूल्य 8,000 रु० है, 3,000 रु० 
में बेच दी जाती है तो इस पर अन्तिम ह्वास (8,000---3,000) की छूट 5,000 रु० 
की मिलेगी । ऐसी नप्ट भ्रष्ट सम्पत्तियों के सम्बन्ध में प्राप्त रकम से आगय अवशिष्ट 
मुल्य, बीमा कम्पनियों से प्राप्त रकम, ल्षतिपूर्ति की रकम व विक्रय मूल्य के प्राप्त 
होने से है । 

>.  सन्‍्तुलित चार्ज या करयोग्य लाभ (ऊक्रबब्राएंा।8 एफब्ा8० णा एाधा286- 
80]6 [॥0॥8 )--ऐसे अनुपयोगी मशीन, प्लांट, फर्नीचर व मवन आदि को, जो व्यापार 
में काम आने योभ्य नहीं रह गये है बेचने से प्राप्त रकम यदि उनके अपलिखित सुल्य से 
अधिक होती है तो प्राप्त रकम का अपलिखित मूल्य पर का आधिक्य संतुलित चार्ज 
कहलाता है जिस पर आयकर देना पड़ता है । इस लाभ को कर-योग्य लाभ भी कहते हैं 
तथा व्यायार व पेशे के लाभों के अन्तर्गत इसकी गणना होती है। 


उदाहरणा्थे:---एक मशीत का अपलिखित मल्य 3,000 रु० है, जिसको वेचने 
पर 5,000 ० की प्राप्ति होती है अत: 3,000 रु० पर 5,000 रु० का आधिक्य 
अर्थात्‌ 2,000 रु० संतुलित चार्ज होगा । 


टिप्पणी---!. अन्तिम ह्वास व संतुलित चार्ज की गणना करते समय अप- 
लिखित मूल्य में से सर्वप्रथम वह प्रारम्मिक ह्ास घटा देते है जो अब तक नहीं घटाया 
गया है । 


2. यदि पुरानी सम्पत्ति बेचने पर कभी उसकी वास्तविक लागत से भी 


अधिक रकम प्राप्त होती है तो प्राप्त रकम का वास्तविक लागत पर का आधिक्य पूजी- 
लाभ होगा । अपलिखित मूल्य व वास्तविक लागत का अन्तर करयोग्य लाभ होता है । 


उदाहरण--4. मशीन की वास्तविक लागत 80,000 २०, प्रारम्मिक ह्वास 
जो मशीन प्राप्त करने के प्रथम वर्ष में मिला था 6,000 रु०, साधारण कास जो अब 
तक प्राप्त हुआ है 0,000 ₹०, मशीन को बाजार में 83,000 रु० में बेच दिया । 

सन्तुलित चाजें की गणना निम्न प्रकार से होगी-- 

वास्तविक लागत 80,000 

घटाया---साधारण ह्वास 80,000 
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अपलिखित मुल्य 70,000 
घटाया-प्रारम्भिक ह्वास 6,000 
समायोजित अपलिखित मुल्य 54,000 
कुल लाभ (53,000 -- 54,000) 29,000 
घटाया--पू जीलाभ (83,000---80,000 ) 3,000 
सतुलित चार्ज 26,000 
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6. अज्योधित ह्वास (0०790807060 0697८८ं४ध०॥)--किसी गतवर्ष में " 
यदि व्यापार से लाभों के न होने अथवा उनके अपर्याप्त होने के कारण साधारण ह्वाम् 
अतिरिक्त पारी की छुट अथवा प्रारम्मिक हास नहीं घटाया जा सकता, अथवा थोड़ी 
रकम ही इस लाभ में से घटाई जा सकती है तो ह्वास की वह रकम जो लाभों मेंसेन 
घटायी जा सकी हो, अशोधित ह्वास कहलाती है जिसे अगले वर्षों में ले जाते है तथा वहाँ 
के लाभों में से इसे घटाते है। 


अशोधित ह्वास की वह रकम जो अगले कर-निर्धारण वर्ष में ले जाई जाती है 
उस कर-निर्धारण वर्ष के ह्वास में इसे जोड़ दिया जाता है । पिछले वर्ष का यह अशोधित 
ह्वास अगले वर्ष के ह्वाम के समान ही समझा जाता है । हर 

ह्वास की रकम सर्वप्रथम उस व्यापार के लाभों में से घटाई जाती है जिसमें कि 
सम्पत्तियों का प्रयोग किया गया है। लाभों के अपर्याप्त होने पर व्यापार के अन्य लाभों 
में से इसे घटा देते है । यदि व्यापार के शीर्षक के अन्तर्गत रकम अपर्याप्त हो तो किसी 
भी अन्य आय में से इसे घटाया जा सकता है इससे स्पष्ट हो जाता है कि अशोधित 
हास को जब अगले वर्ष में ले जाया जाता है तब्र उसे भी किसी अन्य आय में से घटाया 
जा सकता है। यह ध्यात रखना आवश्यक हैं कि अन्तिम ह्वास को साधारण ह्वास से नहीं 
मिलाया जा सकता । 

उद्हरण +5- अप्रल 973 को मशीन का अपलिखित मूल्य रु० !,50,000 
है तथा इससे सम्बन्धित साधारण ह्वास की दर 0% है । 974-75 एवं 975-76 

कर-निर्धारण वर्ष में व्यापार को होने वाले लाभ क्रमश: 0,000 रू० तथा 25,000 #०, 

है, करयोग्य लामों की गणना इस प्रकार होगी--- 


हिसाबी वर्ष 973-74 कर-निर्धारंण वर्ष 97 | 
हक्वास के लिये उपलब्ध लाभ रु० 0,000 

सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य रू० ,50,000 

हास !0% की दर से 5,000 5,000 


0000 राणा, भा िललमन्‍ललॉ॒न++त. भव पकम५००७+.मपंनननननथ 


सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य ,35,000 


अशोधित ह्वास 5,000 


न 


हिसाबी वर्ष 974-75 कर-निर्धारण वर्ष 975-76 
ह्ास के लिए उपलब्ध लाभ 25,00 
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मगीन का अपलिखित सुल्य ,35,000 
ह्ाम 9 0%, 3,500 


975-76 के लिये अपलिखित मूल्य ].2,500 


जलिनवजलकनन धरना सिनमपटवननननन>का पान बमम-ओननानाक. 





साधारण हछ्वास 83,5009 
974-75 से लाया गया अशोधित ह्वास 5,000 8,500 
करयोग्य लाभ 6,500 


महत्वपूर्ण परिभाषायें 
वास्तविक लागत--किसी सम्पत्ति की वास्तविक लागत वह लागत हैजों 


करदाता द्वारा सम्पत्ति प्राप्प करने के लिये व्यय छी गई है ! सम्पत्ति के क्रय मूल्य में से 

प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य व्यक्ति अथवा सत्ता द्वारा इस सम्बन्ध में दी 

गई रकम घटा दी जाती है | उदाहरणार्थ, एक मशीन जिसकी लागत 23,000 ० है, तथा 

जिसके खरीदने के लिये सरकार ते 2,000 र० का उत्पादन ($ए/अंत9) दिया है, तो 

उस मशीन की करदाता के लिए लागत 20,000 -- 2,000 --र० 8,000 होगी । 
वास्तक्कि लागत का महत्व निम्नलिखित कारणों से है-- 

. समुद्री जहाजों पर क्वाम उसकी वास्तविक लागत के आधार पर 
निकलते हैं । 

2. अपनिखित मूल्य निकालते हुए भी वास्तत्रिक लागत का निकाला जाना 
आवध्यक है। 

धारा 54 (2) () के अनुसार किसी भी सम्पत्ति का छास उसका वास्तविक 
लागत से अधिक नहीं हो सवाता । 

धारा 43 में विभिन्‍न सम्पत्तियों की भिन्‍न-भिन्‍न स्थितियों में निकाली गई 
वास्तविक लागत का विवरण दिया गया । 

() 3] झार्च 967 एवं | मार्च 975 के बीच खरीदी गई मोटरकार : 
इस अवधि के बीच में खरीदी गई मोटर कार, जो व्याणर में वाम आती है, का मूल्य 
25,000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके 25,000 रू० से अधिक होने पर 
ऐसे आधिक्य को छोड़ देते है । व छ्वास केवल 25,000 रु० पर ही स्वीकृत होता है । 
किन्तु यदि करदाता टूरिस्टों के लिए टैक्सी चलाने का कार्य करता है व यह कार इसी 
प्रकार के कार्य में आती है तो इस प्रकार की सीमा लागू नहीं होती । 

(2) सम्पत्ति जिनका प्रयोग व्यापार से सम्बन्धित वेधानिक अनुसंधान में हो 

का है: ऐसी सम्पत्ति जो व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये खरीदी 
गई थी तथा जिस पर धारा 35 के अन्तर्गत छूट मिल चुकी है; ये सम्पत्ति यदि वेज्ञानिक 
अनुसंधान के लिए अब उपयोगी नहीं तो इन्हें या तो बेच देते है अथवा व्यापार के 
लिए उपयोग में लेने लगते है । व्यापार में प्रयोग ठारने पर इन पर ह्वास मिलने की 
व्यवस्था है किन्तु छास उसी मूल्य पर मिलेगा जो सम्पत्ति की वास्तविक लागत में से 
धारा 35 के अन्तर्गत मिली छूट को घटाकर आती है। यह छूट 967 से पहले खरीदी 
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गई वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग की गई सम्पत्तियों पर पाँच बर्ष तक प्रतिवर्ष 
20% की दर से छूट मिलती थी। 967 के बाद में खरीदी गईं सम्पत्तितो पर यह छूट 
00% मिलती है । ह 

एक सम्पत्ति !969 में 30,000 रु० की लागत से खरीदी गई जिसका उपयोग 
2 वर्षो तक व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये हुआ। पहले वर्ष में ही 
यह सम्पूर्ण लागत धारा 35«के अन्तर्ग त छूट के लिए उपलब्ध हुई । अब यदि यह सम्पत्ति 
व्यापार के लिए प्रयुक्त होती है तो इस पर ह्वास नहीं मिलेगा क्‍योंकि इस क्षम्पत्ति को 
धारा 35 के अन्तग त पहले ही पूर्ण रूप से अपलिखित कर चुके हैं । 

3. ऐसी सम्पत्तियाँ जो भेंट में अथवा उत्तराधिकार में प्राप्त छोती हैं---जो 
सम्पत्ति करदाता ने भेंट स्वरूप अथवा पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त की है, उसका 
वास्तविक मूल्य निम्नलिखित (में से जो भी कम हो) होगा :-- 

सम्पत्ति के भूतपूर्व स्वामी के लिये हस्तांतरित सम्पत्ति का हस्तांतरण के दिन 
अपलिखित मूल्य; अथवा 
॥ हस्तांतरण के समय बाजार का मूल्य । 


4. कर-दायित्व घटाने के लिये सम्पत्ति का हस्तांतरण--करदाता द्वारा 
ये सम्पत्तियाँ प्राप्त करने से पहले यदि किसी अच्य व्यक्ति द्वारा इनका प्रयोग अपने व्यापार 
व पेशे के लिये किया जाता था तथा आयकर अधिकारी को अब यह विश्वास हो जाता 
है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इन सम्पत्तियों के हस्तांतरण से वह. व्यक्ति अपने 
कर-दायित्व में कमी कर सका है तो करदाता के लिए इन सम्पत्तियों की वास्तविक लागत 
आयकर अधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी | ऐसा करते समय वह इन्सपैक्टिग असिस्टैन्ट 
कमिश्नर का अनुमोदन प्राप्त कर लेगा । 


5. सम्पत्तियों को पुन: प्राप्त करना-कुछ सम्पत्तियाँ यदि ऐसी हैं जो कर- 
दाता के व्यापार में कुछ समय पहले उपयोग की जाती थीं तथा जिनको करदाता पिछले 
वर्षो में ही हस्तांतरित कर चुका थां, अब उसने पुनः वे सम्पत्तियाँ व्यापार के लिये प्राप्त 
की हैं तो ऐसी सम्पत्तियों की लागत निम्नलिखित लागतों में से जो कम होगी वही मानी 
जायेगी : 


! सम्पत्तियों को पहली लागत जिसमें से पिछले वर्षो में प्राप्त ह्वास तथा अन्तिम 
ह्वास घटा देता चाहिये अथवा यदि सन्तुलित चार्ज (कर योग्य लाभ) मिला हो 
तो उसे जोड़ देना चाहिये । 

॥. सम्पत्तियों के पुनः प्राप्त करने के लिये दिया गया मूल्य, इन दोनों में से जो 

कम हो । 

टिप्पणी--सम्पत्ति का हस्तांतरण यदि एक नियन्त्रक कम्पनी तथा इसकी 
00 प्रतिशत नियन्त्रित कम्पनी के बीच में हुआ है तो ऐसे हस्तांतरण से होने वाले 
लाभ-हानि पर आयकर की दृष्टि से विचार नहीं किया जाता । 

अपलिखित मुल्य: धारा 43 (6) के अनुसार अपलिखित मूल्य से हमारा 
आशय निम्नलिखित से है : 

. सम्पत्ति यदि गतव्ष में प्राप्त की गई है तो करदाता की वास्तविक लागत । 


न 2. यदि सम्पत्ति गतवर्ष से पहले प्राप्त की गई है तो करदाता की वास्तविक 
लागत में से मिला हुआ ह्वास घटा देना चाहिये, परल्तु प्रारम्भिक ह्वास नहीं । 
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प्रारम्मिक हास उस समय घटाया जाता है जबकि सम्पत्ति का हस्तांतरण होते 
समय हम अन्तिम छास अथवा सन्तुलित चार्ज निकालते है । 


इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि अपलिखित म॒ल्य निकालने के लिए 
अशोधित ह्वास से तात्पयय॑ स्वीकृत क्वास से होता है। उदाहरण के लिए, एक पूंजी 
सम्पत्ति 50,000 रू> की खरीदी जाती है, जिस पर स्वीकृत कह्वास 5,000 रु० का होता 
है । अब यदि इस गतवर्ष में केवल 3,000 र० लाभ के उपलब्ध हैं तो केवल 3,000 रुू० 
का ह्वास समायोजित हो सकेगा । व दोप 2,000 रु> अशोधित क्वास के अगले वर्ष के 
लिए ले जाये जायेंगे । ऐसी स्थिति मे सम्पत्ति का अपलिखित मूल्य 45,000 रु० 
(20,000-5,000) होगा, यद्यपि इस पर केवल 3,000 रू० का छ्ाप्त ही समायोजित 
हो सका है। 


आशिक प्रयोग की दह्षा में अपलिखित मूल्य : जब कोई पूंजी सम्पत्ति 
आंशिक रूप से व्यापार के लिए प्रयोग की जाती है, तो अपलिखित मूल्य निकालने के लिए 
ह्ास को वही राशि घटायी जानी चाहिए जो वास्तव में स्वीकृत की गई है न कि वह 
ह्ास जो सम्पत्ति के पूर्ण रूप से व्यायार मे प्रयोग किये जाने पर मिलता । उदाहरण के 
लिये 20,000 रु० मूल्य की एक कार का व्यापार के लिए उपयोग 3/4 भाग होता है 
जबकि व्यक्तिगत कार्यो के लिये /4 भाग । क्वास की दर 20 प्रतिशत है तया इस प्रकार 
4,000 रु० का ह्वास इस कार के लिए स्वीकृत होता । चू'कि कार का व्यापार के लिए 
केवल 4 * भाग ही प्रयोग हा है अतः स्वीकृत क्वास 3,000 रू० होगा। अगले 
वर्ष के लिए कार का अपलिखित मूल्य 7,000 रु० (20,000-3,000) होगा। 

उदाहरण 

0. एक कम्पनी ने 3! मार्च, 4975 को समाप्त होने वाले हिसाबी वर्ष के 

लिए अपने प्लांट व मशीन के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है: 


रू 
| अप्रैल 974 को अपलिखित मूल्य 5,00,000 
45-0-974 को और नई मशीनें खरीदीं 80,000 
20-6-97+ को पुरानी मशीनें खरीदी 20,000 
बिकनी : एक मशीन जो ! अक्टूबर 974 तक व्यापार के लिए उपयोग 


में आई है, इस दिन 0,000 रु० में बेच दी जाती है | इस मणीन का ! अप्रौल 974 
का अपलिखित मूल्य 5,400 #₹० था, जिस पर 0 प्रतिशत की दर से साधारण ह्वास 
मिलता रहा है । इसी मशीन पर वास्तविक लागत के 20 2. की दर से ],600 रु० का 
प्रारस्मिक कस मिला था। आप कुल ह्वास, पू जी-लाम, करयोग्य लाभ व इस पूजी 
सम्पत्ति का अगले वर्ष के लिए अपलिखित म लय निकालिये | 


रु्0 
-4-974 को अपलिखित मूल्य 5,00,000 
घटाया : वेची गई मशीन का अपलिखित मूल्य 3,400 


शेष मशीन का अपलिखित मूल्य 4,94,600 
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ह्वास 
() 4,94,600 रु० पर 0% 49,460 
() 80,000 रु० पर 0%, 5,000 
(॥0) 20,000 रु० पर 0% 2,000 59,460 
घारा 4 (2) के अन्तर्गत करयोग्य लाभ 
मशीन का विक्री मूल्य 0,000 
घटाया अपलिखित मूल्य 3,400 
घटाया प्रारम्मिक ह्ास 4,000 3,800 
कुल लाभ 6,200 
घटाया पुजी लाभ 2,000 4,200 
पुजोी लाभ 


विक्रय मूल्य का वास्तविक लागत पर आधिक्य (0,000--8,000) 2,000 
वास्तविक लागत : लागत का 20% चूंकि ,600 रु० होता है अत: मशीन 
का वास्तविक मूल्य 8,000 रु० हुआ । 


अपलिखित मल्य--4,94,600--80,000 --- 20,000---5 9,460 --5,35, 40 
विकास सम्बन्धी छूट ([267]0976/ा रै४०४(४) 


विकास सम्बन्धी छूट आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्‍न उद्योगों को दिया 
जाने वाला प्रोत्साहन है । इसका प्रारम्भ 955 में किया गया जबकि कुछ उद्योगों को 
छूट देने की आवश्यकता प्रतीत हुई । बह मारत के औद्योगिक विकाम के सम्बन्ध में 
हमारी सरकार द्वारा किये गए विभिन्‍न प्रयासों में से एक है। 


विकास सम्बन्धी छूट का स्वरूप यह है कि व्यापार के लिये जब नई मशीन व 
प्लांट खरीरे जाते हैं तो इस लागत का निद्दितत प्रतिशत (उदाहरणार्थ 5%,, 20%, 
30%) व्यापार के लाभों में से घठाने की व्यवस्था है जिससे इसके करयोग्य लाभ कम 
हो जाते हैं इस प्रकार आयकर दायित्व में कमी हो जाती है । 


ऐसे नवीन जहाजों, मशीनों व प्लाटों को जिन्हें 3! मार्च 954 के बाद 
खरीदा गया हो, अथवा लगाया गया हो तथा जिनका प्रयोग करदाता द्वारा पूर्णरूप से 
अपने व्यापार के लिए किया गया हो, विकास सम्बन्धी छूट मिलती है । 


की यह छूट आफिस में काम आने वाले उपकरणों एवं सड़क यातायात के वाहनों 
पर नहीं दी जाती । 


केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा [97-72 वर्ष का बजठ प्रस्तुत करते समय यह 
घोषणा की गई थी कि विकास छूट का भरपूर उपयोग हमारे उद्योगों के द्वारा कर लिया 
गया है व अब इसकी उपादेयता लगभग समाप्त हो गई है | अतः यह केवल उन्हीं मशीन, 
प्लांट व जहाजों के लिये मिलेगी जो 3। मई 974 तक स्थापित कर लिये गये हैं । 
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चू कि बहुत से कारणों से भारतीय व विदेशी दोनों ही देशों के मणीन निर्माता समय पर 
डिलीवरी न दे सके, जो ।के सामान्य काल में हो सकती थी। अतः ऐसी परिस्थिति में 
विकास छूट उन मशीत आदि के लिये मिलेगी जो 3! मई 975 तक स्थापित की 
जायेंगी किस्तु शर्त यह हे कि करदाता द्वारा ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किये गये हों जिनके 
अनुसार मशीन आदि खरीदने का अनुवन्ध ! दिसम्बर 973 से पहले ही पूरा ही गया 
था। जहाजों के लिए यह छूट । जनवरी 977 तक मिलती रहेगी, वशर्त कि इनके 
सरीदते के अनुबन्ध दिसम्बर 973 से पहले ही पूरे हो गये हों । 
दरें 
जहाज ः हि 
| जनवरी 958 से पहले खरीदे नये समुद्री जहाजों की लागत की 25? ० 
विकास सम्बन्धी छूट मिलती थी । अब ! जनवरी 958 से छूट की दर 40% हा ग 
है । यह छूट अन्तर्दशीय जल यातायात थ॑ लगे हुये जहाजों के लिए उपलब्ध नहीं है । 
मशीन व प्लांट 
(।) जब मशीन व प्लांट उन वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन के ५ लिए 
लगाये जाते हैं जिनका उल्लेख आयकर अधिनियम की पाँचवीं अनुसूची में हुआ है तो 
विकास छूट की दर इस प्रकार होगी : 
(अ) -4-970 से पूर्व लगाये जाने की स्थिति में, वास्तविक लागत का 35%, तथा 
(ब) 3-3-970 के बाद में, लागत का 2 5०८ | 
(2) मशीन व प्लांट जव कम्पनी करदाता द्वारा ऐसे होटल व्यापार के चलाने 
के लिये लगाये जाते हैं जो कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इस छुट के लिए मान्यता प्राप्त 
घोषित कर दिये गए है तो दरें ये होंगी : 
(अ) -4-970 से पहले लगाए गए मशीन व प्लांट की वास्तविक लागत का 
3350 ; तथा 
(ब) 34-3-970 के बाद में ऐसी लांगत का 2 | 
(3) मज्नीन व प्लाट की स्थापना जब 3-3-967 के बाद मे होती है तथा 
इनका श्रयोग करदाता के व्यापार में सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये होता है: 
(अ) -4-970 से पहले लगाये जाने की स्थिति में वास्तविक लागत का 35 20] 
तथा 
(ब) 3-3-970 के बाद में 25% । 
(4) अन्य किसी स्थिति में : 
(अ) व-4-970 से पहले लगाये गए मशीन व प्लांट की वास्तविक लागत का 
<0%; तथा 
(ब) 3-3-970 के बाद ऐसी लागत का 5% 
पुरानी सम्पत्तियाँ खरीदने पर विकास सम्बन्धी छूट [33(/6) | 


जहाज : गतवर्ष में खरीदे गये पुराने जहाजों के लिए भी विकास सम्बन्धी 
छूट मिलती है । जहाज के बनने की तिथि के सात वर्षो के अन्दर यदि इसे खरीद लिया गया 
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है तो छुट की दर वास्तविक लागत का 30 प्रतिशत होगी व अन्य स्थितियों में लागत 
का 20 प्रतिशत । इसके लिए निम्नलिखित शर्ते पूरी होनी चाहिए : 
(०) जहाज 3-3-964 के बाद भें खरीदा गया है । 
(०) हक इससे पहले भारत में निवासी किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व 
नहीं था । 


(०) जहाज पूरी तरह से करदाता के अपने व्यापार के काम में लाया जा रहा है। 


मशीन व प्लांट--ऐसी मशीन व प्लांट, जो करदाता द्वारा खरीदे जाने से 
पहले भारत के बाहर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोग किये जाते थे, भी विकास सम्बन्धी 
छूट के लिये सम्मिलित किए जा सकते है बदतें कि निम्नलिखित शर्ते पूरी की जायें : 
. करदाता द्वारा ऐसी मशीन प्राप्त किए जाने के पूर्व यह कभी भी भारत में 
प्रयोग नहीं की गई थी । 
[. करदाता द्वारा इस मशीन का आयात भारत के वाहर किसी भी देश से किया 
गया है । 
|. इस मशीन की स्थापना से पहले इस पर कभी भी आयकर अधिनियम के अन्त- 
गंत कोई ह्ास अथवा विकास सम्बन्धी छुट नहीं मिली है। 
४. ऐसी मशीन आदि का प्रयोग करदाता द्वारा अपने व्यापार के लिए किया जाता 
है; तथा ह 
५४. ऐसी अन्य शर्ते जो निर्धारित हों । 
शं. छुट की दर वास्तविक लागत का 0 प्रतिशत है । 


विकास सम्बन्धी छूट के लिए आवश्यक शर्ते 


विकास सम्बन्धी छुट प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित सभी शर्तों का पूरा 
होना आवश्यक है :--- 


. मशीन व प्लांट सम्बन्धी सभी विवरण आयकर अधिकारी के पाप्त निर्धा- 
रित फार्म पर जमा कर दिये जाने चाहिए । 


2. विकास सम्बन्धी छूट की रकम का कम से कम 75% करदाता द्वारा 
सम्बन्धित गतवर्ष के लाभ हानि खाते से एक विशेष संचित कोष में हस्तांतरित होना 
आवश्यक है । इस कोष का प्रयोग व्यापार के विकास सम्बन्धी कार्यों के लिए ही हो 
सकता है। इस कोष को 8 वर्षो की अवधि तक निम्नलिखित प्रयोग में नहीं ला सकते-- 

[. लाभांश तथा लाभों का वितरण करने में, अथवा 


॥. भारत के वाहर लामों के भेजने के लिए अथवा किसी सम्पत्ति को बनाने के लिए 
इस संचित कोष में से धन का हस्तांतरण नहीं हो सकता । 


परन्तु ये शर्त वहाँ लागू नहीं होती जहाँ कि करदाता एक ऐसी कम्पनी है जो 
50०9 879ए9४ 8० 948 के अन्तग्गत लायसेंस प्राप्त किये हुए है । ऐसे जहाजों 
के लिए जो 28 फरवरी 966 के बाद में क्रय किये जाते हों, विकास सम्बन्धी छूट की 
रकम का 50% ही इस विशेष संचित कोष में हस्तांतरित करने की आवश्यकता पड़ती 
है75% की नहीं। 
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3. ऐसी मशीन व प्लांट जिन पर विकास सम्बन्धी छुट प्राप्त हो चुकी है, 
$ वर्षों की अबबधि के अन्दर न तो करदाता द्वारा बेचे ही जा सकते हैं और न उनका 
हस्तांतरण ही हो सकता है, यदि ऐसी मणीन आदि का विक्रय कर दिया जाय तो विकास 
सम्पन्धी छुट वापिस करली जाती है तथा सम्बन्धित गतवर्ष के कर-निर्धारण में उचित 
संशोधन कर दिये जाते हैं। परन्तु यह शर्ते निम्नलिखित दक्षाओं में लागू नहीं होती-- 

. जहाँ --958 से पहले जहाज खरीदा गया ही, अथवा मशीनरी आदि की 
स्थापना हुई हो ! 

#. जहाँ इन सम्पत्तियों की बिक्री अथवा हस्तांतरण सरकार, स्थानीय सत्ता सर- 
कारी कम्पनी अयवा राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निगम को किया 
गया है । 

0. जहाँ इनकी बिक्री अथवा हस्तांतरण एक्रीकरण (#।ए984॥9007) अथवा 
अनुविलयन ($7००९$&०7) के कारण हुआ हो । 


चाय के बगीचों के लिए विकास सम्बन्धी छूट अथवा भत्ता [334] 
(2272]076॥ 50फ्रक्वा08 60 ॥'63 ?]87/9/0॥5) 


इस छुट की व्यवस्था सर्वप्रथम वित्त अधिनियम 965 के द्वारा की गई। 
चाय फाइनेन्स समिति की सिफारिश के आधार पर तथा चाय उद्योग के प्रोत्साहन के 
लिए यह कद्धम उठाया गया है । इस व्यवस्था का मुख्य उह श्य यह है कि चाय उगाने 
वाले वागों के क्षेत्रफल में विस्तार हो । 


दर : विकास छुट चाय के पौधों को भारत में उस भूमि पर लगाने के लिए 
दी जाती है जिस पर पहले कभी चाय के पौधे नहीं थे । एक दूसरी शर्त इस सम्बन्ध में 
यह है कि यह भूमि उस करदाता के स्वामित्व में होनी चाहिए जो भारत में चाय को 
उगाने व इसके बनाने का काम करता है। इसकी दर पौधे लगाने की लागत का 
50 प्रतिशत है। 


व्याख्या : एक ऐसा करदाता जिसने भूमि को पट्ट पर लिया हुआ है अथवा 
किसी अन्य तरीके से भूमि उसके अधिकार में है जिस पर वह चाय के पौधे लगाता है, 
तो इस छूट की गणना के लिए यह व्यक्ति भूमि का स्वामी माना जाता है। 


छूट की गणना 
छूट की गणना निम्नलिखित दो चरणों में की जाती है : 
प्रथम चरण--जिस गतवर्ष में पौधे लगाने के लिए भूमि को तैयार किया जाता 
है, उस वर्ष में तथा उससे अगले गतवर् में इस सम्बन्ध में जो व्यय किया जाता है उसे 
वास्तविक लागत कहते हैं तथा प्रथम कटौती इन दोनों गतवर्षों में की गई वास्तविक 
लागत के लिये मिलती है । 


द्वितीय चरण --तत्पश्चात्‌ भूमि को तैयार करने वाले वर्ष के बाद में तीसरे 
और चौथे गतवर्ष के अन्त तक पौधे लगाने की वास्तविक लागत की पुनः गणना की 
जायेगी । यदि पुतः निकाली गई छूट प्रथम चरण मे निकाली गई छूट से अधिक हो तो 
यह आधिक्य भूमि तैयार करने वाले गतवर्ष के बाद मे आने वाले चौथे गतवर्ष में कटौती 
के रूप में स्वीकृत होगी । 
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पौधे लगाने को वास्तविक लागत--इसमे निम्नलिखित रकमें शामिल की 
जाती है-- 
मूमि को तैयार करने का व्यय । 
बीजों का मूल्य व पौध काठने छॉटने वे नसरी की लागत । 
पौध लगाने अथवा पुनः लगाने की लागत । . 
4. पौधे लगाने वाले थतवर्ष तथा उससे अगले 3 गतवर्षो में लगाये हुए 
पौधों की देखभाल करने की लागत । 

इस लागत में से वह रकम घटा दी जाती है जो सहायता के रूप में कि सी अन्य 
व्यक्ति अथवा सत्ता से मिली है । परन्तु इस लागत के पहाड़ी स्थानों में 72,090 ₹० 
प्रति हैक्टेयर से अधिक तथा अन्य स्थानों में /0,000 रू० प्रति हैक्टेयर से अधिक होने 
पर आधिक्य को वास्तविक लागत में नहीं गिना जाता । 


विकास भत्ते को आगे ले जाना--किसी वर्ष में यदि करदाता की कुल आय 
शुत्य है, अथवा इतनी नहीं है कि विकास सम्बन्धी छूट की पूरी रकम स्वीकृत की जा 
सके तो छूट की वह रकम जिसको इस वर्ष व्यापार के लाभों से पूरा नहीं किया जा 
सकता, आगे आने वाले 8 वर्षों तक ले जाते हैं तथा वहाँ इसको पूरा करते है । विभिन्‍न 
छूटों व छ्वास को लाभों में से पूरा करने का क्रम निम्नलिखित होता है :-: 

. चालू वर्ष का साधारण ह्वात्त 
पीछे से लाई गई हानि 
पीछे से आया ह्वास 
पीछे से आई विकास छूट 
चालू वर्ष से सम्बन्धित विकास छूट 
पीछे से आया विकास भत्ता 
- चालू वर्ष का विकास भत्ता 

विकास भत्ते की प्राप्त करने की शर्ते वही है जो कि विकास छूट को प्राप्त करने 
से सम्बन्धित है। उदाहरणार्थ, भूमि के सम्बन्ध में सभी विवरण भेजना, विकास छूट कौ 
75% राशि एक विशेष संचिति कोष में ले जाना तथा इस कोप को लाभांश व लाभ 
आदि बाँटने के लिये वर्जित रखना आदि । 

विकास भत्ता प्राप्त करने के बाद सम्बन्धित भूमि को अगले 8 वर्ष तक बेचा 
अथवा हस्तान्तरित नहीं किया जा सकता । वेचने की अवस्था में यह छूट वापिस कर 
मा तथा छूट मिलने वाले गतवर्ष के कर-निर्धारण में आवश्यक संशोधन कर 

जायेंगे । 


५9 ७ ९-४ 


3 9 ७७ # ५२ २ 


उदाहरण 
(7) मैसस नीलगिरि टी एस्टेट ने अपने चाय बागानों से सम्बन्धित निम्नलिखित 
विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। आप विकास छूट भत्ते की गणना कीजिये 
जिसको वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं : 


अपनी वर्तमान चाय बागानों के पास स्थित ऐसी जमीन दो लाख रुपये को 
लागत से खरीदी जिस पर कभी पहले चाय के बाग नहीं थे | इन पर चाय के पौधे 
लगाये गये जिसके लिए यह व्यय किया गया--97-72, 972-73, [973-74 व 
974-75 में क्रम: 50,000 रु०, 25,000 रु०, 5,000 रु० एवं [2,000 रु० । 
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कर-निर्धारण वर्ष 972-73 : चूँकि चाय के पौधे लगाने का प्रथम वर्ष है 
अत: विकास भत्त की कोई रकम स्वीकृत नहीं होगी । 

कर-निर्घारण वर्ष 973-74 : प्रथम दो वर्षो अर्थात्‌ ।97]-72 व 972- 
73 में कुल व्यय 75,000 रु० हुआ है जिसका 50 प्रतिशत अर्थात्‌ 37,500 रु० 
विकास भत्ते के स्वीकृत होंगे | 

कर-निर्धारण वर्ष 974-75 : इस वर्ष में भी छूट स्वीकृत नहीं होगी : 


कर-निधारण वर्ष !975-76 : चाय के पौध लगाने का प्रथम चार वर्षों में 
कूल व्यय ,02,000 #० हुआ है, जिसका 50 प्रतिशत अर्थात्‌ 5,0060 रु० की छुट 
मिलेगी । चूंकि 37,500 रु० की छुट पहले ही मिल चुकी है, अतः शेष 3,500 रु० 
की छुट इस वर्ष प्राप्त होगी । 


पुनर्वास छूट (१८॥७७०॥८०॥ &)]099706) [338] 


यह धारा उन औद्योगिक संस्थानों पर लागू होती है जो करदाता द्वारा भारत 
में चलाये जाते हैं तथा वस्तुओं के निर्माण व उत्पादन में लगे हुए है । ये संस्थान यदि 
किसी गतवर्ष में कुछ विशिष्ट कारणों से (जो धारा में स्पष्ट दिये हुये है) भवन सम्पत्ति, 
मशीन व प्लांट अथवा फर्नीचर को भारी क्षति पहु चने अथवा नष्ट होने के कारण बन्द 
हो गठ्मे है तथा उस गतवर्ष के समाप्त होने के 3 वर्ष की अवधि अन्दर करदाता द्वारा 
उनकी पुनः स्थापना कर दी गई है, तो ऐसी स्थिति में पुनःस्थापना वाले गतवर्ष में 
करदाता को पुनर्वास छुंट मिलिगी जो करदाता को मिलने वाले अन्तिम क्लास की रकम 
का 60% होगी । 

स्मरण रखने योग्य बात यह है कि जिस वर्ष में भवन, मशीन व फर्नीचर 
आदि को क्षति पहुची हो उस गतवर्ष के लिये इन सम्पत्तियों से सम्बन्धित अन्तिम हक्वास 
करदाता को मिलता बशते कि व्यापार व उद्योग अगले गतवर्षो में चालू रहता । परन्तु 
दी गई स्थितियों में करदाता अन्तिम ह्ास का लाभ न उठा पाया, क्योंकि व्यापार बन्द 
हो गया था । इस धारा के द्वारा करदाता को प्रोत्साहन दिया गया है कि वह ऐसे बन्द 
व्यापारों की 3 वर्ष की अवधि के अन्दर पुन: स्थापना कर सके । 

सम्पत्ति नष्ट होने की परिस्थितियाँ इस प्रकार है :-- 

8. बाढ़, तूफान, आँधी, भूकम्प तथा देवी प्रकोप । 

2. जनता द्वारा दंगा, फिसाद, गृह, युद्ध । 

3. अग्नि दुर्घटना, दृश्मन का आक्रमण, विस्फोट आदि । 

उदाहरण 

(8) एक मज्गीन सन्‌ 959 में 20,000 रु० की लागत से क्रय की गई 

जिसका |। जनवरी 967 को अपलिखित मूल्य 2,000 रु० है। मशीन बेकार हो 


जाती है जिसे !6,000 ० में वेच दिया गया । करदाता को इस विक्रय पर 500 रु० 
दलाली के देने पड़ते है । संतुलित चार्ज निकालिये । 


अररामकसमपक्बसमपत+़ पल पपरस+पसा/अन्णमजइल अरटपर3सकाउफेकियत,. 
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र्ठ 
विक्रय मूल्य 6,000 
घटाया अपलिखित मुल्य 2,000 
संतुलित चार्ज 4,000 


छा नमक *+-न का +े 


१५ 
मैसूर हाईकोर्ट द्वारा राज बाई मिक्कम बनाम कमिश्नर आफ इन्कमटैक्स वाले 
मामले में यह निर्णय दिया गया है कि मशीन की बिक्री से सम्बन्धित दलाली को विक्रय 
मूल्य में से नहीं घटाया जा सकता । 


(9) एक सूती कपड़े की मिल का हिसावी वर्ष 3! दिसम्बर 974 को 
समाप्त होता है उसकी विभिन्‍न सम्पत्तियों का हास सम्बन्धी विवरण इस प्रकार है :--- 


8--74 को 974 में ह्वास को 


अपलिखित मूल्य. नवीन क्रय दर 
मिल की इमारत (प्रथम श्र णी) 5,47,380 वे 5% 
गोदाम (द्वितीय श्रेणी) 2,5,740 बल 5% 
मिल की मशीन 33,7,695 4,45,970 0% 
मोटर टूक 45,700 स्तर 30% 
फर्नीचर 25,70 केस - ]0% 


एक गोदाम (जिसका --974 को अपलिखित मूल्य ,5,600 ० था) 
मई 974 में जलकर समाप्त हो गया । इसके लिये बीमा कम्पनी से !,00,000 ० 
प्राप्त हुआ। कर निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए उपयुक्त विवरण के आधार पर 
विकास छूट एवं ह्ास की गणना कीजिये यह मानते हुये कि अतिरिक्त मशीन की स्थापना 
30 जून !974 को हुई थी । 


विकास छूट : 
रू० 
4,45,970 रु० पर 5% की दर से 66,896 
ह्वास : 
) मिल का भवन, 5,47,380 रू० पर 5% 77,369 
॥) शेष गोदाम, !,00,40 रू० पर 5% 5,007 
) नष्ट हुये गोदाम के लिये अन्तिम ह्वास 
,5,600 -- ,00,000 5,600 


79) मिल सशीन, 33,7,695 रु० पर 0% 3,3],770 
4,45,960 रु० पर 09%. 44,596 3,76,366 


७.७ ७रााणाआआ 
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९) मोटर ट्रक, 45,700 रूु० पर 30% 3,740 
४) फर्नीचर, 25,[70 र० पर [0% 2 0000 
कुल ह्ास 4,90,569 


उिलनलननरनन- वन डर कनथ वाननालतककन सरनाकामनमन्‍नम 


यह मान लिया गया है कि विकास छूट (66,896 रू०) का 75% विकास 


छूट कोप में हस्तान्तरित कर दिया गया है तथा मशीन खरीदने के लिए विक्रेता के साथ 
एक प्रसंविदा ! दिसम्बर !973 से पहले कर लिया गया था | 


(।0) एक सूती कपड़े की मिल अपना हिसाबी वर्ष 34 मार्च को समाप्त 


करती है | निम्नलिखित विवरण से ह्वास तथा विकास छूट की गणना कर-निर्धारण वर्ष 
[9735-76 के लिए कीजिये : 


५ 


हद 
3. 
4 


0. 


| अप्रैल 974 को प्लांट व मशीन का अपलिखित मूल्य 5,00,000 
प्रथम श्रेणी के फैक्टरी मवबन का -4-74 को अपलिखित मुल्य 2,50,000 
। मई 974 को फैक्टरी भवन का निर्माण 20,000 
विदेश से नई सूती मिल मशीन का आयात जिसका प्रयोग 

। दिसम्बर 974 से किया गया ,75,000 
एक स्थानीय मिल से पुरानी मशीन का क्रय जिसका प्रयोग 

] जुलढई 974 से किया गया 30,000 
एक विदेशी नई मोटर गाड़ी को क्रय किया जिसका प्रयोग 

]5 मार्च 975 से किया गया 80,000 


फैक्टरी ने वर्ष मर एक पारी कार्य क्रिया। विकास छूट के लिये कोष में 


आवश्यक धनराशि का हस्तान्तरण कर दिया गया है । 


ह्रास : 
. प्लांट व मद्ञीन, 75,00,000 रु० पर 40% 4,50,000 
2. प्रथम श्र णी के भवन पर 2,50,000 रु० पर 5% ।2,500 
3. नवीन निर्मित मवन पर ह्ास 20,000 रु० पर 35% ,000 
4. आयात की गई मणीन पर छ्वास ,75,000 रु० पर 30% व7,500 
5. पुरानी मशीन, 30,000 रु० पर 0% 3,000 
कुल ह्रास ,84,000 
विकास छूट : 
विदेश से आयात की गई नई मश्ञीन पर ,75,000 रु० पर 2% 26,250 


कुल ह्वास एवं विक्रास छूंट 2,0,250 


92 आय के जीर्षक 


व्प्पिशी 
(।) फैक्टरी भवन, पुरानी खरीदी गई मशीन तथा सड़क यातायात वाहन 
के लिये विकास छूट नहीं मिलती । 
(2) 26 फरवरी 975 के धाद में खरीदी गई विदेशी मोटर कार पर ह्वास 
का प्रावधान नहीं है । 
(3) यह मान-लिया गया है कि । दिसम्बर 974 को प्रयोग में आने वाली 
नई मशीन के खरीदने का प्रसंविदा ! दिसम्बर, !973 से पहले कर लिया गया था। 


(]) एक कम्पनी अपना हिसाब वित्त वर्ष के आधार पर रखती है। इसने 
जनवरी 4972 में एक करोड़ की लागत से नई मशीनें लगाईं। कर निर्धारण वर्ष 
972-73 के लिये इसे व्यापार से होने वाले लाभ 0 लाख रुपये के हैं । इसके बाद 
के तीन कर निर्धारण वर्षों [973-74, 974,75 व 4975-76 के लिये इसे क्रमश: 
0 लाख र०, 5 लाख रुपये व 20 लाख रुपये के लाभ हुए हैं। 972-73 वित्त 
वर्ष में भी कम्पनी ने 60 लाख रुपये की और मशीनें लगवाई | कर-निर्धारण वर्ष 
972-73 से 975-76 तक के लिये निम्नलिखित की गणना कीजिए : 

अ. स्वीकृत विकास छूंट; 

व. वास्तव में मिली छूट; 

स. छूट जो आगे ले गये; तथा 

द. विकास छूट कोप में हस्तान्तरण । 


अल लननमंन--न कम किवकनन८काकपाल २५ फिललअकनन»»म««»नपन. 


कर निर्धारण वर्ष विकास छूट कोष 
उपलब्ध लाभ 0,00,00 0 
85%6 की दर से विकास छूट 5,00,000 
वास्तविक स्वीकृत छूट 0,00,000 7,50,000 
विकास छूट आगे ले गये 5,00,000 
कर निर्धारण वर्ष 973-74 
उपलब्ध लाभ 0,00,000 
5% की दर से विकास छूट 9,00,000 6,75,000 
,00,000 
972-73 की विकास छूट ।,00,000 75,000 
कर निर्धारण वर्ष 974-75 
उपलब्ध लाभ 5,00,000 
पिछली अशोधित विकास छूट 4,00,000 3,00,000 


परका+#भाभ भा. मामी. ७स्‍+कपानाह+४+वकत.. शामाभत>»» >क 


कर योग्य लाभ ] ,00,000 


4७७७ भा जा 
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कर-निर्धारण वर्ष 975-76 
इद्ध वर्ध में चू कि पीछे से लाई गई अशोबित विकास छूट की कोई रकम नहीं 
है अत: 20 लाख रुपये का सम्पूर्ण लाभ करयोग्य लाभ होगा । 
(72) श्री गोयल ने बहुत सी मशीनें कर-निर्धारण वर्ष 975-76 से 
मम्बन्बित गतवर्ष में 2.50,000 रु० में वेचीं। इस सम्बन्ध मं निम्नलिखित विवरण 


प्रस्तुत है : रु0 
() बेची गई मशीनों का वास्तविक सुल्य ,50,000 
(() सामान्य क्वास जो इनके लिये मिला है 37,500 
(7) अतिरिक्त ह्ास 25,000 
(।४) तीन पारियों की छूट 0,000 
(५) प्रारम्मिक ह्रास 20,000 
(५) विकास छूट 0,000 


_ (शा) इन्हीं मशीनों को बेचने का शक अन्य अनुबन्ध किया था जिसके लिये 
7,390 झ० को राशि जमा स्वरूप मिली थी । चूंकि बात आगे न बढ़ सकी अतः जमा 
की राशि को जब्त कर लिया गया । 


आप घारा 4(2) के अन्तगंत आने वाले कर योग्य लाभों की गणना कीजिए 
तथा इस बिक्री पर होने वाले पृ जी लाभ को भी निकालिए | 
ह. 





मशीनों का वास्तविक सूल्य ,50,000 
घटाया : 

सामान्य ह्वास 37,500 

अतिरिक्त ह्वास 25,000 

तीन पारियों की छूट 0,000 

प्रारम्मिक ह्वास 20,000 
पेशगी जो जब्त की गई 7,500 ,00,000 
समायोजित अपलिखित मूल्य 50,000 
कर योग्य लाभ : वास्तविक मूल्य ,50,000 
घटाया : समायोजित अप० मूल्य 50,000 


लाम ,00,000 





प्‌ जीलाभ : बिक्री मुल्य 2,50,000 
मजीनों का वास्तविक मूल्य ,50,000 
प्‌जी लाभ ,00,000 

(3) छकछणा ॥6 0णीा6क्राए कुताएपॉद्वाड ती 6 वड2८ए 825 ता ५०३5 डउिलाएवा ए9०7 
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तल्ूए0टांवराणा क्रा०0फ्व३०6 लि (6 355258787 फ€ध/ 4975.76. 
आ०क०-- 3---73 
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ए७/:०।((20 3 /07॥ 5 - 0पा708 रिया 0 
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२६. २७, २५, 
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लितिवड़ (200 ९.५५) 2,25,000 500 
ए॥६ क्ात॑ 8८टी।ए।हा'ए 30,28, 200 +,30,000 0%: 
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7२5. 
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6) 02८ 07 ॥6064700738 णए रि5. 4+,30,000 43,000 
0407' ४९॥९९८५ : 
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6 30%: 0॥ 800]07005$ 06 7२७, 0,000 3,000 
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०७घ74| (66 402, ०70 ५४/.०0.४५. २५. 30,500 5 3,050 
&]09989]8 त67976टांदा07 4, [0,720 
32९५९]0फञाञ0॥ १६७७९ /8 25% 0॥ २३, 4,30,000 07,500 


१४०28 * 4. >फाएगंका0ता) ता 360/075 ॥985 >लला ०07फ79फप०त 407 6 जी06 एल्चा वा एं०्फ़ 
0 8 700]05, 
2... 42९४८।0%70९॥॥ 76536 45 &॥0एट्त (6 25% 88 6 99907 4007 89 45 8 7077 
न अ ला 5॥ 520९0व6 व 8 78077879 ४४३४४ 50प0श९॥ धरींक्ष' 
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अभ्यासाथ प्रदठन 


[. भारतीय आयकर अधिनियम, 96 के अन्तर्गत आई हुई विकास सम्बन्धी 
छूट तथा विकास भत्ता का अन्तर स्पष्ट कीजिय । 

2. निम्नांकित पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये :-- 

() प्रारम्भिक ह्वाम (४) अशोधित ह्वास (7) प्रयोग के लिये अनुपयुक्त 
मम्पत्ति(०) संतुलित प्रभार (५) अन्तिम हास (शं) अतिरिक्त पारी की छूट । न 

3. विकास सम्बन्धी छूट तथा विकास भत्ता के आगे ले जाने के सम्बन्ध में 
संक्षिप्त टिप्पणी कीजिये । 

4. ह्वास के सम्बन्ध में वास्तविक लागत” तथा अपलिखित मूल्य' शब्दों का 
स्पष्टीकरण कीजिये तथा दोनों के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति का वर्णन कीजिये । 

5. “ह्वास' शब्द से आप क्‍या समझते हैं ? स्पष्ट कीजिये कि एक वर्ष का 
अज्ोधित ह्वाम आभामी वर्षों में किस "कार स्वीक़त किया जा सकता है । क्या हास का 
आगे ले जाना हानियों के आगगे ले जाने से किसी प्रकार भिन्‍न है ? इस सम्बन्ध में दी 
गई व्यवस्थाओं का पूर्ण उल्लेख कीजिये । 
टिप्पणी --प्रदन संख्या 3, 4 तथा 5 के उत्तरों के लिये कृपया अध्याय !3 भी देखे । 


ह्वास तथा विकास सम्बन्धी छूट 95 
णए२* 07९७, 0ए75770घ5 


[. [/#8& ३०९० प्राप्राए एल्चा ०98 टणाता ग्रा। एठ्राफ़्काए शावंड ठा 35 
[20007 97-+, एव [0॥6 छत! बा 6 2 दा 07 ॥8 6(2/22090]९ 35529: --- 


५४४.।०2. ४. :५ (0॥[0॥5 क्‍069760807 
४५५५९६० ण्ा ५ 7) २8[6 

--974 974 

२५. ९५, 

जि छपाताएर (78 टॉ355) 45.47.380 को 205 
(7000975 (!॥ ८0]85$) 2.5., 740 हे ००५ 
0७॥॥] 80॥707५ 33,7.695 4,45,970 80%, 
[०007 [70 45,700 ३ /828//2 
| 0484३ 25, 70 बज 0%, 
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$ा७+ का ७ आफ + ५६७ + अदक ० पद + बाइक ५ यह ५ बाफ ९ पक + बादा+ + सा + उाक७ ९ बा> + बाध+ % दा € 8 + खा + खतक- क संत + साएक + साइक + अरकक क.. आपके + शक + पाक ३ आा9 4. 
मारत में पूजी लाभों पर कर लगाने की शुरूआत सन्‌ 947 में हुई जबकि 
आयकर अधिनियम, 922 में धारा 28 जोड़ी गई । यह कर 37 मार्च, 7948 तक 
चालू रहा। तत्पश्चान्‌ 956 में एक बार फिर पूजी लाभों पर कर लगाया गया जो 
आज तक चालू है। 
पुजीलाभ [45 | 
गतवर्प में प्‌ जी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाला लाभ पूंजी लाभ जीर्पक 
के अन्तर्गत करयोग्य होता है तथा यह उस गतत्र्षप की आय माना जाता है जिसमे कि 
सम्पत्ति का हस्तान्तरण सम्पन्न होता है । इस जशीर्पक के अन्तर्गत करदायित्व के उदय 
होने के लिए करदाता को आय की प्राप्ति होना आवध्यक नहीं है, उसे आय को प्राप्त 


(॥' 


करने का अधिकार होना ही पर्याप्त है । 
ते 

पूजजी सम्पत्ति [2(4)] 

हर जे ) बे प्र ञअ के ही फटने 

पृजी सम्पत्ति' से आशय करदाता द्वारा अपने पास रखी गई किसी भी प्रकार 
की सम्पत्ति से है जो व्यापार व पेशे से सम्बन्धित भी हो सकती है अथवा नहीं भी। 
किसी भी प्रकार की सम्पत्ति! पदावली बहुत विस्तृत अर्थ रखती है तथा इसमें सभी 
प्रकार की सम्पत्ति--चल, अचल हृदथ व अहय शामिल होती है । यह परिभाषा सभी 
परिभाषाओं में अधिक व्यापक हे तथा इसमें प्रत्येक प्रकार के उस सम्भावित हित का 
बोध होता है जो किसी करदाता के स्वामित्व के अन्तर्गत आ सकता है । 
पृजी सम्पत्ति! में क्या सम्मिलित नहीं है ? 

धारा 2 (4) के अन्तर्गत यह स्पप्ट कर दिया गया है कि इस अधिनियम के 
अन्तगत निम्नलिखित सम्पत्तियों को पूृजी सम्पत्ति में सम्मिलित नहीं किया जाता : 

अ. कोई ऐसा व्यापारिक स्कन्ध, उपभोग्य साभिन्नी व कचा माल जिसे व्यापार 

व पेशे के लिग्रे रखा जाता है । 

ब. व्यक्तिगत मालमत्ता (जिसमें पहिनने के कपड़े व फर्नीचर शामिल है किन्तु जेबर 
नहीं), जो करदाता अथवा उसतवोा परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों द्वारा प्रयोग 
किये जाते है । यह जानना महत्वपूर्ण हे कि जेबर पूजी सम्पत्ति' से शामिल 
किये जाते है व इनकी बिक्री पर होने वाला लाभ 'पूजी लाभ' के अन्तर्गत 
करयोग्य होता है। 
भारत में स्थित कृषि भूमि जो शहरी ज्षेत्रों में नहीं आती । 

62% स्वर्ण वॉण्डस, 977; 7९५ स्वर्ण वॉग्डग, 980; अथवा केन्द्रीय सरकार 
द्वारा निर्ममित राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण वॉण्डस 980 । 
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स्पष्टीकरण--उपयु क्त 'ब' में वणित जबर से अशभिप्राय उन सभी आमभषणों 
से है जो सोना, चाँदी, प्लेटीनम व अन्य मल्यवान धातुओं से अथवा इनके मिश्रण से तेयार 
किये जाते हैं । हीरे, जवाहरात व मुल्यवान पत्थरों को भी जेवर में शामिल किया जाता है । 


निम्नलिखित को पूजी सम्पत्ति मे सम्मिलित किया गया है: 


. फर्म की ख्याति; 

2. किसी कम्पनी के अंशों को क्रय करने का अधिकार; 

3. किसी फर्म में साझेदार का हिस्सा; 

4. खानों की लीज तथा किन्हीं वस्तुओं के बनाने का लाइसेन्स । 
शहरी क्षेत्र में स्थित क्ृषि-भूमि 

कर-निर्धारण वर्ष 969-70 तक क्ृषि भूमि पूर्ण रूपेण पू जीलाश कर से मुक्त 
थी। यह भूमि कहीं भी स्थित हो सकती थी । किन्तु कर-निर्धारण वर्ष !9: पे 
स्थिति में परिवर्तन हो गया है । सरकार अब इहहरी क्षेत्रों में भमि के हम्तास्तरण से 
होने वाले लाभों के बारे में सतर्क है। अब स्थिति यह है कि 0,000 व इससे अधिक 
की जनसंझिया वाले नगरपालिका, नगरनिगम, नोटिफाइड एरिया, टाउन एरिया, कैम्टोनमेट 
बोड्ड के क्षेत्रों में स्थित क्रपि भूमि के हस्तान्तरण से होने वाले लाभ प्‌ जी लाभों की श्रेणी 
में आ जाते है व करयोग्य होते हैं। सरकार ने अपने लिये एक अन्य अधिकार रख छोडा 
है जिसके अन्तर्गंत इच क्षेत्रों की सीमाओं से & किलो मीटर की दूरी तक सभी कृपि भभि 


प्‌ जीलाभों के अन्तर्गत लाई जा सकती है। इसके लिये राजपत्र (0ग्र24 042०6) 
में प्रकाशित केन्द्रीय सरकार की घोषणा ही काफी है। 


पृ जी सम्पत्ति के प्रकार 


(|) लघुकालीन पु जी सम्पत्ति--लघुकालीन पृ जी सम्पत्ति से आशय किसी ऐसी 
पृ जी सम्पत्ति से है जो करदाता के पास 60 महीने तक रहती है तथा इस अवधि के 
अन्दर ही हस्तान्तरित करदी जाती है। इस सम्पत्ति से होते वाला लाभ लघुकालीन 
पृ जीलाम कहलाता है [धारा 2[42.0) | । कर-निर्धारण वर्ष 973-74 तक यह समय 
सीमा «4 महीना थी। 


(2) दीघ कालोन पूंजी सम्पक्ति---ये वे सम्पत्तियाँ है जो लधुकालीन सम्पत्ति की 
श्रणी में नही आती हू । इनक हस्तान्तरण से होने वाला लाभ दीघेकालीन पूजी लाभ 
कहलाता है । 


हस्तान्तरण 


धारा 2 (47) के अनुसार पूजी सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी सम्पत्ति के 
हस्तान्तरण से आशय बिक्री, विनिमय व सम्पत्ति अथवा सम्पत्ति से सम्बन्धित अधिकारों के 
त्याग से है। सरकार द्वारा की गई खरीद हस्तान्तरण में सम्मिलित की जाती है । 
न्यायालय के आदेश पर कमिश्नर अथवा रिसीवर द्वारा की गई बिक्री को भी कई मामलों 
में हस्तान्तरण ठहराया गया है। किसी खान अथवा भूमि को किराए पर देते से मिला 
नजराना व सलामी पूजी लाभ ठहराए गये है क्योंकि खानों को पद पर देना हस्तान्तरण 
माना गया है। प्‌ जी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर हुए लाभ करयोग्य होते है | हस्तान्तरण 
की तिथि वह तिथि मानी जाती है जिस दिन 'विक्री पत्र' सम्बन्धी क्रिया सम्पन्न होती है 
न कि वहु तिथि जिस दिन कि बिक्री सम्बन्धी समझौता सम्पन्न होता है 
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ई फर्म जब किसी कम्पनों द्वारा खरीद ली जाती है तथा इससे उस खरीदी 
जाने वाली फर्म को लाभ होता है तो यह लाभ पूजीलाभ की श्रणी में आता है एवं 
कस्योग्य होता हे । परन्तु यदि किसी फर्म के साझीदार अपनी फर्म को कम्पनी से वदल 
लेते £ तथा से सभी व्यक्ति अपने पुराने अनुपात में ही कम्पनी के अंशों को खरीद ले तो 
इस विक्री से होने वाला लाभ पूजी लाभ नहीं होता । यह आन्तरिक व्यवस्था है तथा 
स्वामित्व की किस्म (#किणाए रा 0ज्ञाा०ा३॥9) में परिबतेन है अतः इससे होने वाले 
लागों पर भायकर नहीं लगाया जा सकता । 

पृ जीलाभ के आवश्यक तत्व 


किसी भी धनराशि को प्‌ जीलाभ की श्रणी में रखने के लिए तीन तत्वों का 
होना आवश्यक है :-- 

अ. प्‌ जी सम्पत्ति का होना; 
वे. टस्तालरण होना, तथा 
स॒ हस्तान्तरण से लाभ हाना । 

इन तत्वों में से किसी भी एक तत्त्र के असाव में लाभों को पूजीलासभ नहीं 
माना जा सकता। प्‌जी सशलत्ति का यदि एसा स्वामित्व पबन्चितंन हुआ है जिस धारा 
47 के अन्तर्गत हस्तान्तरण नहीं मानते तो ऐसे स्वामित्व परिवर्तन से हुआ लाभ आयकर 
अधिनियम की हृष्टि में पूजीलाभ नहीं हो सकता । 

, उ्यवहार जिन्हें हस्तान्तरण नहीं माना जाता 

धारा 47 में ऐसे व्यवहारों की सूर्च। दी गई है जा हस्तान्तरण' नहीं माने 
जाते अतः इन व्यवहारों से उदय होने वात लाभ पुजी लास नहीं माने जाते । ये आय 
कुल आय सें सम्विलित भी नहीं को जाती । ऐसे व्यवहार निम्नांकित है : - 

. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण जबवा आंशिक विभाजन पर पूंजी 
सम्पत्तियों का वितरण । 

॥. किसी फर्म, व्यक्तियों % ससुहु अथवा जनमण्डल के विघटन (70550ए- 
80०7) के समय पूजी सम्पत्तियों का वितरण । 

मी. भेठ (शी) जथवा इच्छा-गत्र (छा!) अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट द्वारा प्‌ जी 
सम्पत्ति का हस्तान्तरण । 

[ए७. एक सुतवारी कम्पनी (लछातातह एएशाएश0३ ) हारा अपनी झवतप्रतिशत 
सहायक कम्पनी को पूजी सम्पत्तियों का हस्तान्तरण, यदि ऐसी सहायक कम्पनी एक 
भारतीय कम्पनी है । 

४. एक सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी को हस्तान्तरण जिसके 
पास इस सहायक कम्पनी की सम्पूर्ण अश पूजी है तथा वह कम्पती भारतीय कम्पनी है । 

ेु शं. दो अथवा दो से अधिक कम्पनियाँ जब आपस में मिलना चाहती है तो 
इस एकीकरण कहते है । एकीकरण की योजना को सरकार से अनुमोदित कराया जाता 
है । ऐसी योजना के अन्तर्गत मिलने वाली कम्पनियाँ अपनी-अपनी पूंजी सम्पत्तियों को 
मिलाने वाली कम्पनी को ह॒स्वान्तरित कर देती है । ऐसे हस्तान्तरण को पू जीलाभ के 
रैँ हीं मिलन * 
लिए हस्तान्तरण' नहीं माना जाता । ; बाली कम्पनी क्रााबोहुणाश ओह 0०077479 
तथा मिलाने वाली कम्पनी धपा92887798(60 ९070947५ कहलाती है । 
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(शा) एकीकरण की किसी योजना के अन्तर्गत एक अंशधारी द्वारा मिलने 
वाली कम्पनी (87748 37978 ००70/9॥9 ) के अंशों का हस्तान्तरण, यदि -- 


(अ) ऐसे हस्तान्तरण के प्रतिफल स्वरूप मिलाने वाली कम्पनी (०एा०७।ाह478- 
(०6 ००77479) के अंशों का उसे बंटन हुआ है; तथा 

(ब) मिलाने वाज्ली कम्पनी एक भारतीय कम्पनी है । 

(शा) | मां 970 से पहले भारत में हुआ कृषि भूमि का हस्तान्तरण भी 
पूजी लाभ की दृष्टि से हस्तान्तरण' नहीं माना जाता था । 


पुंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर पृ जी लाभों की गणना [धारा 48| 
किसी पूंजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर उससे होने वाले करयोग्य पूजी लाभो 
की गणना के लिये पूजी सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर मिली हुई धतराशि में से निम्त- 
लिखित राशियों के योग को घटाकर कर-योग्य लाभ निकाले जाते हैं :-- 


. ऐसे हस्तान्तरण के लिये किये गये सम्पूर्ण व्यय । 


2. पूंजी सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत तथा उसमें किये गये सुधारों की 
लागत (008७ ० 7970एशआ67) । 


प्राप्त करने की लागत ((-09 ० 40८4एा६5४॥०४) 
भिन्‍त-भिन्‍न परिस्थितियों में पू जी सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत भिन्‍न-भिन्‍न 
होती है तथा इसकी गणना करने की विधि अलग अलग होती है। संक्षिप्त विवरण इस 
प्रकार है : 


. विभिन्‍न परिस्थितियाँ--निम्नलिखित परिस्थितियों में यदि पूजी सम्पत्ति 
प्राप्त की गई है तो इसकी प्राप्त करने की लागत में इसके भूतपूर्व स्वामी द्वारा इसके 
प्राप्त करने के लिये दिया गया मूल्य व इसमें सुधारों को करने के लिये भूतपूर्व स्वामी 
अथवा करदाता द्वारा किये गये व्यय भी सम्मिलित रहते हैं :-- 


. हिन्दू अविभाजित परिवार के पूर्ण अथवा आंशिक विभाजन पर सम्पत्ति का 
वितरण । 


. भेंट अथवा इच्छापत्र के अन्तर्गत (छातंदढा 8 शी 6 ऊतग) ; 


है 


ह. उत्तराधिकार आदि पर (806088आ0०5, ंगील्ाशा०० ता 0०ए०पांणा) ; 


रँ 


५४. फर्म, व्यक्तियों के समृह तथा जनमण्डल के विघटन पर सम्पत्ति का विवरण ; 
५. कम्पनी के समापन पर सम्पत्ति का वितरण ; 
शं. एक खण्डनीय अथवा अखण्डनीय ट्रस्ट के अन्तर्गत हस्तान्तरण ; 
शत. किसी सूत्रधारी (0०078 ) कम्पनी द्वारा अपनी शतप्रतिशत सहायक कम्पनी 
को हस्तान्तरण अथवा ऐसी सहायक कम्पनी द्वारा अपनी सूत्रधारी कम्पनी 
को हस्तान्तरण । 

2. समामेलित (मिलाने वाली) कम्पनी के अंश : करदाता को यदि एकी- 
करण की योजना के अन्तर्गत मिलने वाली कम्पनी के अंशों के बदले में मिलाने वाली 
कम्पनी के अंश प्राप्त होते हैं तो इस कम्पनी के अंशो को प्राप्त करने की लागत वह 
लागत होगी जिस पर कि उसने मिलने वाली कम्पनी के अंशों को खरीदा था। 
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3. ] जनवरी !954 से पहले प्राप्त की गई सम्पक्ति--यदि कोई पूजी 
सर्म्पत्ति करदाता के स्वामित्व में |--]954 से पूर्व आई थी तो करदाता द्वारा इस 
सम्पत्ति को प्राप्त करने की लागत क्षबवा इस सम्पत्ति का [-4-]954+ को वाजार मुल्य 
(दोनों में जो भी बम हो) ऐसी सम्पत्ति फे प्राप्त करने की लागत होगी । 

4. विरासत में मिली सम्पत्ति --यदि करदाता को सम्पत्ति विरासत आदि 
में मिली है तो सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत निम्नलिखित होगी-- 

. सम्पत्ति के भूतपूर्व मालिक को सम्पत्ति प्राप्त करने की लागत; अथवा 

॥. सम्पत्ति का --54 को बाजार मूल्य बजतें कि भूतपूर्व मालिक के पास यह 
सम्पत्ति [--54 से उह़ले स्वामित्व में आगई थी; जो भी करदाता के पक्ष 
मेहों। 


ऐसी सम्पत्ति के बारे में यदि यह निश्चित नहीं हों सकता कि भूतपूर्व मालिक 
के लिये इसे प्राप्त करते की लागत क्या थी तो इस सम्पत्ति का !--95+ को प्रचलित 
बाजार मूल्य का निर्धारण किया जावेया तथा वही करदाता के लिये सम्पत्ति प्राप्त करने 
की लागत होगी । 

5. हृवाम योग्य सम्पत्ति--सम्पत्ति यदि क्लास बोग्य है तो इसकी प्राप्त करने 
की वास्तविक लागत में से स्वीकृत क्लास की राशि निकाल कर अपलिखित सुल्य नात 
किया जाता है। !--954 से पहल यदि कोई सम्पत्ति करदाता ने प्राप्त की है तथा 
यदि उसने इसके प्राप्त करने की लागत इस सम्पत्ति का --954 का बाजार सूल्य 
माना है तो इस रकम में से !--]954 के वाद में मिला हुआ स्वीकृत साधारण ह्वास 
घटा दिया जाता है तत्पश्चात्‌ इसमें संतुलित चार्ज जोड़ देते है व अन्तिम छ्वास (यदि 
कोई हुआ है) घटाकर जो रकम आती है वही इस सम्पत्ति के प्राप्त करने की लागत होगी । 

6, पूजी सम्पत्ति के सम्बन्ध सें पेशागी प्राप्त होना--यदि किसी पृ जी सम्पत्ति 
के विक्रय आदि के सम्बन्ध में पहले कुछ बातचीत हो चुकी है तथा इनसे सम्बन्धित 
कुछ पेशगी धन की प्राप्ति भी हो चुकी है तो प्राप्त हुई पेशगी की रकम को सम्पत्ति 
को प्राप्त करने की लागत अथवा अपलिखित यूल्य में से घटा दिया जाता है । 

7, कम सुल्य पर हस्तान्तरण--की आयकर अधिकारी को यदि यह पता 
लगता है कि पूजी जम्पत्ति का हस्तान्तरण करदाता द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को किया 
गया है जो क्रिसी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इससे सम्बन्धित है तथा पूजी लाभ 
पर आयकर बचाने की हृप्टि से जानबूझकर इस हस्तान्तरण को वास्तविक से कम मूल्य 
पर दिखाया गया है तो आयकर अधिकारी को यह अधिकार धारा 52 के अन्तर्गत दिया 
गया है कि वह हस्तान्तरित पृ जी सम्पत्ति के विक्रय मूल्य अथवा विक्रय प्रतिफल का 
निःचय कर सके । 


मूल्यांकन अधिकारी से निर्देशन प्राप्त करना--धारा 55 ४ में ऐसा आयोजन 
है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी द्वारा किसी पूजी सम्पत्ति का मृल्यांकन सम्बन्धी 
मामला मूल्यांकन अधिकारी को आवश्यक निर्देशन के लिए भेजा जाता है। ऐसा निम्त- 
लिखित दो दशाओं में किया जाता है : 

(अ) जब करदाता ने सम्पत्ति का मूल्यांकन रजिस्टर्ड समृल्यांकक से कराया 
है व वह अपना दावा इसी मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तुत करता है किन्तु आयकर 
अधिकारी की सम्मत्ति में यह मूल्य सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम है । 
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(ब) अन्य स्थितियों में जबकि आयकर अधिकारी की सम्मति में यदि सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य उसके करदाता द्वारा बताये गये मूल्य से उसके 5/0 से अधिक हैं 
अथवा रु० 25,000 से अधिक है, तो वह इस सम्पत्ति के मृल्याकन का मामला सल्यांकन 
अधिकारी को सुपुर्दे कर देगा । 

उदाहरण 


(।) करदाता, जो एक िर्माण कम्पनी है, ने एक मशीन 95] में 45,000 रू० 
में खरीदी व गतवर्ष में इसे 60,000 >० में बेच दिया । इस मशीन का | जनवरी 
954 को उचित बाजार मूल्य 50,000 रू० था। तब से गतवर्ष तक कुल मिलाकर 
80,000 रु० का साधारण ह्वास स्वीकृत हुआ है । 


ऐसी स्थिति में मशीन की लागत इसका | जनवरी 954 को उचित बाजार 
मूल्य (50,000 ₹०) मानी जावेगी तथा पूजीलाभ आदि की गणना इस प्रकार होंगी-- 





रू 

विक्रय मुल्य 60,000 
घटाया : मशीन की [-]-]954 को लागत 50,000 
प्‌ जीलाभ 0,000 

शीन की लागत » 30,000 
घटाया : अपलिखित मूल्य 40,000 
अन्तिम ह्वास 0,000 


उअनलमिननन यान नली नयी नया. ेन्‍ननननयनकन-तानपननमवनननम «नमन 


करमुक्त प्‌ जी लाभ 
(सिएथपाए. 0 (४97॥8)] (श्ा।5) 


कुछ व्यवहारों से उत्पन्न पूजी लाभ कर से पूर्णतया मुक्त रहते हैं तथा कुल 
आय में शामिल भी नही किये जाते । थे व्यवहार कुछ ऐसे हो सकते है जो कि आयकर 
अधिनियम द्वारा दी गई “हस्तान्तरण की परिभाषा के अन्तगंत नहीं आते । कुछ पूजी 
लाभ मकान सम्पत्ति से उत्पन्न होते है जिन्हें यदि पुत: मकान सम्पत्ति में ही विनियोजित 
कर दिया जाय तो इन्हें करमुक्त कर दिया जाता है। यह एक प्रोत्साहन है जो कि मकान 
बनाने वालों को अधिनियम के अन्तर्गत दिया गया है। निम्नलिखित स्थितियों में पूंजी 
लाभ कुल आय में सम्मिलित नहीं किए जाते :--- 


हि ( ) ऐसे व्वयहारों से लाभ जो हस्तान्तरण नहीं हैं: ऐसे व्यवहारों से 
होने वाले पूंजी लाभ जो हस्तान्तरण' की परिभाषा में नहीं आते, कर की परिधि से 
बाहर रहते हैं । 


(2) कम्पनी के समापन पर वितरण: कम्पनी द्वारा अपने समापन पर जब 
अपनी पृ जी सम्पत्तियों का अशधारियों में वितरण किया जाता है तो यह वितरण भी 
हस्तास्तरण नहीं है अतः पूंजी लाभ का प्रश्न ही नहीं उठता । 
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(3) मकान सम्पत्ति का हल्तान्तरण : धारा 53 के अनुसार ऐसी मकान 
सम्पत्ति के हसतानतरण से होने वाले लाभ करयोग्य नहीं होगे जिसे 20,000 रु० तक 
“ये के लिए बेच गया है तथा जहाँ करदाता के पास कुल मकान सम्पत्ति (इस हस्तान्त- 
स्ति सम्पत्ति सहित) 50,000 रू० मृन्य तक की है ! यह दोनों ही शर्ते पूरी होनी चाहिए 
छूट उन्हीं मकानों के लिए मिलती है जिनसे होने वाली आय मकान सम्पत्ति को आय 
शीयंक के अन्तर्गत करयोग्य होती है । मु 
(4॥ करदाता द्वारा अपने रिहाइर्जी मकान का ह॒स्तान्तरण : धारा 54 के 
अन्तर्गत ऐसी मकान सम्पत्ति के हस्तान्तरण से होने वाले पूजी लाभ भी कर मुक्त रहते 
है जिसमें हस्तान्तरण के दो वर्ध पहले से करदाता अथवा करदाता के माता-पिता का 
निवास स्थान रहा हे बल्चतें--कि 
() हस्तान्तरण से | वर्य पहले से ! यर्य बाद तक दी अवधि में ही करदाता ने 
इस पूजी लाभ को अपने निवास रथान के लिए किसी अन्य मकान सम्पत्ति 
को क्रय करने में व्यय कर दिया है; भथवा 
(॥) हस्तान्तरण की तिथि के बाद में 2 वर्ष की अवधि के भीतर ही ऐसे पृ जी लाभ 
को अपने निवास स्थान बनवाने के लिए ही करदाता ने व्यय कर दिया है। 
टिप्पणी--(अ) इन दोनों ही स्थितियों में यदि मकान बनवाने अथवा खरीदने 
में पुजीलाभ की सम्पूर्ण राशि व्यय नहीं की जा सकी है तो पुंजीलाभ की शेष राशि कर- 
योग्य होती 
(भर) यदि () व (8) में वर्णित खरीदे गए वं बनवाए गए नये मकानों को 
वर्ष की अवधि के अन्दर ही परनः हस्तान्तरित कर दिया जाता है तो इससे उत्पन्न 
पूजीलाभ में पुराने पूजीलाम (जो उस समय करसुक्त था) को जोड़ दिया जाता है तथा 
यह सम्पूर्ण राशि उस वर्ष के लिए करयोंग्य होगी जिस वर्ष में नये मकान का हस्ता- 
न्तरण हुआ है । 
(स) यदि नए मकान के हस्तान्तरण से कुछ हानि हुई है तो पुराने पू जीलाभ 
(जो उपर समय करमक्त था) में से हानि की यह रकम घटाकर जो शेष राशि रहती है 
बह करयोग्य पु जीलाभ होते है, जिन पर नए मकान का हस्तान्तरण होने वाले वर्ष के 
लिये आयकर लिया जाता है । 

(5) कृषि भप्ति के हस्तान्तरण से पजी लाभ [548]: ताधारणत: कृषि भूमि प्‌ जी 
सम्पत्ति! में शामिल नहीं होती । किन्तु उस कृषि भूमि को, जो शहरी सीमा में आती है 
प्‌ जी सम्पत्ति मानते इसके हस्तान्तरण से होने वाला लाभ करयोग्य होता है| धारा 
549 में कुछ ऐसी जर्तो का वर्णन है जिनके पालन करने पर शहरी सीमा में स्थित क्ृषि 
भूमि के हस्तान्तरण से हुए पुजीलाभ भी करमुक्त रहते है | ये शत इस प्रकार है 

(अ) हस्तान्तरित की गई भूमि करदाता अथवा उसके माता पिता द्वारा 
हस्तान्तरण से पहले की कम से कम 2 वर्षो की अवधि में क्रषि के काम में लाई जा 
रही थी । 

(व) करदाता ने भूमि के हस्तान्तरण की तिथि से दो वर्षो की अवधि में 
दूसरी ऐसी भूमि खरीद ली है जिसे कृषि के काम में लाया जावेगा । 


(स) कृषि भूमि के हस्तान्तरण से होने वाला पूजी लाभ इस प्रकार नई भूमि 
को खरीदने में व्यय कर दिया गया है । 


204 आय के शीर्षक 


ही 
(द) भृमि के हस्तान्तरण पर हुए पूजी लाभ की राशि यदि नवीन क्रपि योग्य 
भूमि खरौदने में पूरी तरह से व्यय करदी गई है तो पजी लाभ पर आयकर नहीं लगता | 
किन्तु यदि ऐसे पूजी लाभ का केवल एक भाग ही भूमि खरीदने में विनियोजित किया 
गया है तो शेष यू जी लाभ पर आयकर लगाया जायेगा । 


(ह) पूजी लाभों को व्यय करके इस प्रकार खरीदी गई कृषि भूमि को अगले 
तीन वर्षों की अवधि मे हस्ताप्तरित नहीं किया जाना चाहिये । 

उदाहरण 

(।) बालकराम के पास दिल्‍ली नगर निगम सीमा के अन्दर स्थित कृषि ध्ृमि है ; 
वह इसे बेचकर 50,000 रु० का पूजीलाभ प्राप्त करता है। इसे बेचने के दो वर्षो की 
अवधि में ही वह 35,000 रु० की लागत से कोई दूसरी कृषि भूमि खरीदता है जिसका 
पंजीकरण 5 जुलाई 97] को होता है। इस प्रकार खरीदी गई भूमि 30 अक्टूबर 
972 को 45,000 ० में बेचदी जाती है। 

इस उदाहरण में प्रथम बिक्री पर हुए 50,000 रु० के पूजीलाभ में से केवल 
5,000 रु० पर कर लगेगा क्योंकि शेष 35,000 रु० कृषि भूमि खरीदने में व्यय 
कर दिया गया है। 35,000 रु० से खरीदी गई यह क्रपि भूमि 3 वर्षों से पहले ही 
बेचदी जाती है व पुन: 0,000 रु० का एजीलाभ प्राप्त होता है। इस वार गतवर्ष 
8972-73 के लिए न केवल !0,000 रु० की यह राशि ही करयोग्य होगी वरन्‌ 
पिछले उस 35,000 रु० के पू जीलाभ पर भी कर लगेगा जिसे पहले करमुक्क कर दिया 
गया था। 

(6) आशभुषणों को बेचने पर प्‌ जीलाभ [540]---जब करदाता अथवा उसके 
परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा जेवर अपने व्यक्तिगत उपयोग में लाये जाते हैं तो 
इनके हस्तान्तरण पर होगे वाला लाभ 'पृजीलाभ' के अन्तर्गत करयोग्य होता है। धारा 
540 के अधीन ऐसी व्यवस्था की गईं है दि यदि करदाता द्वारा अपने जेवर बेचने से 
प्राप्त विक्रय राशि 6 महीने की अवधि से ही अपने अथवा अपने परिवार के सदस्यों के 
प्रयोगार्थ अन्य जेवर खरीदने में व्यय करदी जाती है तो ऐसे पूंजी लाभ पर कर नहीं 
लगाया जाता । व्यय की गई राशत्ि यदि विजक्नल्य राशि से कम है तो ऐसी छूट उसी अनु- 
पात में कम कर दी जाती है। 

उदाहरण 

(2) श्री राम मनोहर ने अपने परिवार में व्यक्तिगत उपयोग में लाये जा रहे कुछ 
जेवर 40,000 रुए मुल्य पर बेचे जिससे उन्हें [0,000 रु० का पूजीलाभ हुआ। 
ऐसी बिक्री के 6 महीनों की अवधि में ही उन्होंने कुछ अन्य नये जेवर खरीदे जिसमें 

उन्होंने 30,000 रु० की राशि व्यय की। चूकि विक्रय राशि का ६ भाग ही नवीन 
जेवरों के खरीदने में लगाया गया है, अतः पुजी लाभ (0,000 रु०) का # भाग 
(7,500 रु०) करमुक्त होगा व # अर्थात्‌ 2,500 रु० पर पुजी लाभ' शीर्षक के अन्त- 
गंत आयकर देता होगा । 

(7) भूमि व भवन के अभिष्रहण से होने वाले पू जीलाभ [54॥0]|--यहू एक नई 
धारा है जिसके अन्तर्गत ऐसे करदाताओं को उस पूजीलाभ के सम्बन्ध में कुछ छूट मिलती 
है जो सरकार द्वारा औद्योगिक इकाई के अनिवार्य अभिग्रह्जण करने से होते है। इस छूट 
से सम्बन्धित प्रमुख बातें इस प्रकार है : 
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(।) भृमि भवन से सम्बन्धित प्‌ जीलामों पर ही छूट मिलती है 

(2) ये भूमि व भवन करदाता की अपनी औद्योगिक इकाई का एक हिस्सा 
होना चाहिए । 

(3) अनिवाय अभिग्रहण की तिथि से पहले कम से कम दो वर्षो तक इसका 
प्रयोग करदाता द्वारा होना चाहिए । 

(4। सरकार द्वारा अभिग्रहण करने की तिथि से तीन वर्षों की अवधि में 
ही नया भवन लिया जाना चाहिए अथवा बनवा लिया जाना चाहिये जिसका उपयोग 
नवीन औद्योगिक इकाई अथवा पुराने उद्योग में हो सकता हें । 

(5) यह सम्पत्ति करदाता द्वारा तीन वर्षो की अवधि में हस्तात्तरित नहीं 
की जा सकती । 

(6) पूजीलाम उसी सीमा तक करमृक्त होगा जितनी रकम नवीन भवन 
खरीदने अथवा बनवाने में लगा दी गई ह। उदाहरणार्थ, सरकार द्वारा उद्योग में 
टस्तैमाल की गई भवन सम्पत्ति का अभशिग्रहण र० 5,00,000 में क्रिया गया हे । इस 
पर र0 2,00,000 का प्रजीलाभ हआ । पह करदाता यदि एक नग्रे उद्योग की स्थापना 
करता है व रु० !,70,000 के मुत्य का एक भवन उद्योग में इस्तेमाल करने के लिए 
खरीदता ह# इस करदाता का रु० 30,000 के पूजीलाभ पर कर देना होगा । 


पु जीलाभों पर कर की गणना 


कम्पनी करदाता--लघुकालीन पू जीलामों पर साधारण लाम की भाँति आय- 
कर लगाया जाता है यथा इसके लिये किसी भी प्रकार की विश्येष दरें प्रस्तावित नहीं है । 
दीवकालीन पूजीलामों पर आयकर की गणना कम्पनी करदाता के लिये निम्नलिखित 
ढंग से की जाती है : 
अ. भूमि भवन के हस्तान्तरण से दए दी कालीन प्‌ जीलाभ पर : 

(६) ऐसी कम्पनी के लिए जिसमें जनता का सारवान हित है व जिसके ऐसे 
पृ जीलामों को छोडकर कुल आय ,00,000 रू० से अधिक नहीं है, 47 

प्रतिशत की दर से 


(॥) अन्य कम्पनियों की स्थिति में 55 प्रतिशत की दर से, 
व. अन्य दीर्घकालीन पृ जी लाभों पर 47 प्रतिशत की दर से 


गर-कम्पनी करदाता--कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं की स्थिति में 

लघुकालीन पू जीलाभ अन्य साधारण आय की भाँति करयोग्य होते हैं। इसके विपरीत 

दीबकालीन पूजीलाभों फे लिये धारा ६07 के अन्तर्गत कटौती स्वीकृत होती है। इस 
कटोती का पूर्ण विवरण चौदह॒व अध्याय में देखें । 
उदाहरण 

(3) वजक्रिशोर अपना हिसावी वर्ष 3! सा को प्रतिवर्ष समाप्त करते हैं 

नि 3] मार्च ।974 को अपना व्यापार समाप्त कर दिया तथा जुलाई 974 में 

प्लांट व मणीन को 90,000 मपये में हस्तान्तरित कर दिया । इस मशीन को सन 

950 में 58,000 ऊेूपग्रे की लागत पर खरीदा गया था, तथा इसका बाजार मुल्य 


। जनवरी 954 को 80,000 हझू० था। इस तिथि के बाद में इस मशीन घर 
35,000 रू० क्वास मिला । 


200 आय के जीर्णक 


यह मानते हुग कि बृजक्रिजोर ने मशीन के | जनवरी 954 के बाजार मूल्य 
का प्रिकल्प स्वीकार किया है, उपयु क्त प्रइत का हल इस प्रकार होगा-- 





रु 
| जनवरी 954 को बाजार मुल्य 80,000 
घटाया साधारण ह्वास . 35,000 
अपलिखित मूल्य 45,000 
मशीन से प्राप्त विक्रय पूल्य 90,000 


'दामापदतधामन्‍मालकममुक....440 जद रतपरायकड. 


कुल लाभ 45,000 
घटाया : विक्रय मुल्य का [--54 के बाजार मूल्य पर का आधिक्य 0,000 


च्ज्ज 





अन्तिम ह्वास 35,000 


न न्‍बछ-करनज3«2८403५>3०>+ल.. सका आ८करदकमन+ एक ०मक-क 


इस प्रकार जुलाई 974 में अजित 45,000 रु० का लाभ कर-निर्धारण वर्ष 
975 76 में करयोग्य होगा भले ही व्यापार मार्च 974 में बन्द कर दिया गया 
था। इस रकम में से 0,000 रु० पूजी लाभ माने गये । 


(4) आअ' ने अपना मकान, जिसे वह अपने निवास स्थान के लिये प्रयोग 
करता था, 3 मार्च 973 को 3,0,000 रु० में बेच दिया । यही मकाम उसने सन 
]965 में ,90,000 रु० में क्रय किया था । 20 जनवरी 973 को उसने 85,000 
रु० में अपने रहने के उह द्य से दूसरा मकान खरीदा । यह मानते हुये कि नया खरीदा 
हुआ मकान इसके द्वारा 3 अगस्त 974 को ,05,000 रु० का बेचा जाता है, कर 
निर्धारण व३ [975-76 में करयोग्य पृ जीलाभ की गणना कीजिए | 


कर-निर्धारण वर्ष 973-74 में ,20,000 ₹० (3,0,000,--90,000) 
का पूजीलाभ हुआ लेकिन चू कि इसमें से 85,000 रु० एक वर्ष की अवधि के अन्दर 
ही एक अन्य मकान को खरीदने में लगा दिये गए है, अतः शेष पूजीलाभ (4,20,000 
रु०---5 5,000 रु०-८३35,000 रु०) ही करयोग्य होगा । यह मानते हुए कि नया 
खरीदा गया मकान भी 3 अगस्त 974 को 4,05,000 रु० का वेच दिया जाता है, 
कर-निर्धारेण वर्ष 4975-76 के लिये पू जीलाभ की गणना निम्नलिखित प्रकार से होगी : 


पुजीलाभ (!,05,000---85,000) 20,000 
पुराना पूजीलाभ जिसे करमुक्त कर दिया गया था 85,000 


कुल करयोग्य पुजीलाभ ],05,000 





(5) एक करदाता ने भूमि का एक प्लाट सन 960 में 0,000 रु० का 
खरीदा । कुछ कठिवाईयों के कारण वह इस भूमि पर अपना अधिकार न जमा सका । 
इसी वीच मे उसने एक अन्य प्लाट 5,000 रु० में खरीद लिया व उस पर 25,000 
रु० की लागत से एक मकान बनवा लिया । !977 में जब पुराने प्लाठ को उसने अपने 
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दि च् क् रे जि पु है बे 2 
जधिकार में लिया तो उसे मालूम हुआ कि यह भूमि उसके पास फालतू है। उसने इसे 
30,000 रूपये में बेच दिया तथा उस प्रकार 25,000 रुपये का पूजीलामभ किया। 
करदावा का कथन है कि यह पूजीलाम करमुक्त है क्योंकि यह लाभ भूमि व भवन के 
हस्तान्तरण से हुआ है व यह 25,000 रुपये से कम है । करदाता के तके की समीक्षा 
कीजिए । 
जन मन >कमार अनन«क “कम कै 

करदाता का तक स्वीकार किये जाने योग्य नही है । यह पूजीलाम निम्नलिखित 
बारणों से करयोग्य है--- 

अ. यह लाम उस भवन सम्पत्ति के हस्तान्तरण से नहीं हुआ है जिससे प्राप्त किराया 
भवन सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत करयोग्य होता है। यह केवल भूमि के 
हस्तान्तरण से हुई आय है जिससे प्राप्त किराया अन्य साधनों से आय” के 
अन्तर्गत आता है । 

व. चूंकि भूमि का विक्रय मुल्य 25,000 रू० से अधिक है अतः इससे हुआ प्‌ जी- 


| ऋण 


लाभ करमुक्त नहीं हो सकता । 
(6) निम्नलिखित दशाओं में करयोग्यता पर प्रकाश डालिए : 


अरविन्द बिनय करीम 
सम्पूर्ण मवन सम्पत्ति का 7-7-74 को 


5 उचित बाजार मुल्य. 45,000 53,000 34,000 


।6-7-74 को वेचा मकान 22,000 23,000 28,000 

पेंच गये मकान का लागत मुल्य ([5-2-964 ) 5,000 40,000 8,000 

अन्य साथनों से कुल आय 82,000 48,000 2,000 
अरविन्द 

दीर्घकालीन पुजीलाभ (22,000---] 5,000) 7,000 

अन्य साधनों से आय ]2,000 


पूजीलाभ इस द्चा में करमुकत होंगे क्योंकि न तो कुल मकान सम्पत्ति का 
मुल्य 50,000 रुपये से अधिक दे और न मकान को 25,000 रुपये से अधिक में बेचा 
गया है । 


विनय 


दीर्घकालीन प्‌ जीलाभ (23,000-- 0,000 ) 43,000 
अन्य साधनों से आय 8,000 


अपन परशक स+ पका ३८स.ापयआ-मककाममपनमममातमजक, 


कुल सकल आय 2,000 





दीघेकालीन पू जीलाभम को कुल आय में इसलिए जोड़ा जायेगा क्योंकि करदाता 
के पास कुल भवन सम्पत्ति 30,000 रु० से अधिक की है । 


205 आय के गीप॑क 


करोम 
दीघकालीन पू जीलाभ 0,000 
अन्य साधनों से आय !2,000 


आाकाका+१न७७५५४ नाक 0७७७७५००१०/१७,॥३११३५५७७७१७५७४क, 


कुल सकल आय 22,000 





दीघंकालीन पृ जीलाम कुल आय में जोड़ा जायेगा क्योंकि मकान को 25,000 
रु० से अधिक मूल्य में बेचा गया है । 


(7) श्री मुरारीलाल को एक मकान अपने चाचा से 5 नवम्बर 97, को 
वमीयत में मिला है । इसं तारीख को मकान का उचित बाजार मुल्य ,25,000 #रू० 
था | उमके चाचा ने यह मकान 950 में 25,000 रू० में खरीदा था तथा जनवरी 
954 को इसका उचित बाजार मूल्य 54,000 रू० था। उसके चाचा ने मकान में 
कुछ आवश्यक सुधार कराये व इसके लिए सन्‌ 962-63 में 0,000 रु० व्यय किये । 
श्री मुरारीलाल ने भी इस पर 5,000 रु० खर्च किये । यह मकान 5 अक्टूबर 974 
को ,58,000 ० में बेच दिया जाता है | पुंजीलाभ की गणना कीजिये व इसकी प्रकृति 
भी बताइये । 


मकान की लागत $ 
मकान का खरीद मूल्य अथवा -]-954 को उचित बाजार मूल्य >4,000 
भूतपूर्व मालिक द्वारा सुधारों के लिये किये गये व्यय 0,000 
श्री मुरारीलाल द्वारा किया गया व्यय 5,000 
69,000 
विक्रय मूल्य ,58,000 
पू जीलाभ 89,000 


चू कि यह मकान श्री मुरारीलाल के पास 60 महीनों से कम अवधि तक रहा 
रहा है अत: यह लघुकालीन पूजी सम्पत्ति हुई व यह लाभ लघुकालीन पू जीलाभ हुआ । 


(8) श्री विजयेन्द्र मेरठ के जमीदार हैं जिनके पास सेरठ के आस पास भवन 
सम्पत्ति है व खतौली की वाहरी सीमा पर कृषि योग्य भूमि है। त्रे स्वयं एक मकान में 
रहते हैं जिसे /96] में [,34,000 रु० में खरीदा गया था । यह जमीन 5 एकड़ 
है तथा पिछले सभी वर्षों में इनके पिता द्वारा खेती के लिए काम में लाई गई है । 
उपयु क्त रिहायशी मकान अक्टूबर !973 में 3,34,000 >« में देचा जाता है जिससे 
2,00,000 रु० का पूजीलाभ हुआ । इस बिक्री के तीन महीनों के अन्दर इन्होंने एक 
कर रिहाइशी मकान ,75,000 ० में खरीद लिया । कृषि भूमि को भी 5,00,000 
रु० में बेच दिया गया, जिस पर ,30,000 ० का प्‌ जीलाम हुआ । इसको बेचने 
के दो वर्षों के ० ही 3,75,000 >० में उन्होंने एक दूसरा कृषि फार्म खरीद लिया । 
इसी वर्ष उन्होंने कुछ सोने के आभूषण भी 25,000 २७ में बेचे जिन पर ! 0,000 रु० 
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का पू जीलाभम हुआ। इनके बेचने के छह* महीने के अन्दर ही उन्‍होंने 20,000 रु० की 
लागत से कुछ अन्य गहने अपने इस्तेमाल के लिये खरीदे। आप कर-निर्धारण वर्ष 
974-75 के लिये करयोग्य पृ जीलाभों की गणना कीजिये 


फल स्पा अधका( कर २-१५ /पक+७क:+क० महक, 





करयोग्य प्‌ जीलाभ 


रिहाइशी मकान पर लाभ 2,00,000 
नया रिहाइशी मकान खरीदा ],75,000 
मकान से करयोग्य लाभ 25,000 
' क्ृपि भूमि को बेचने पर लाभ ,30,000 
दूसरी कृषि भूमि खरीदने में लगाई राशि 3,75,000 


रासाअााकतक. अ>मममशरमसक.ध७भा+न्‍्यामाभाा. सीममतकामक 


दोष करयोग्य लाभ दिल 


गहनों को बेचने पर लाभ 0,000 
करमुक्त राशि 40,000 »< 8 8,000 2,000 
करयोग्य पू जीलाभ 2 27,000 
मु कक गा 


रिहाइणी मकान व कृषि भूमि को वेचने पर होने वाले पूजी लाभों को ही 
नये मकान व अन्य भ्रूमि में विनियोजित होता देखते हैं जबकि आशभूयणों को बेचने से 
प्राप्त सम्पृण राशि ही अन्य गहनों में विनियोजित की जानी चाहिये । 
जअजमभ्यासाथ अरश्न 
. भारत में पू जी लाभों के कर-निर्धारण पर संक्षिप्त व्याख्या कीजिए 
_>- निम्नलिखित करदाताओं के पू जी लाभों पर आप आयकर की गणना किस 
प्रकार करगे :-- 
. कम्पनी के अतिरिक्त करदाता । 
7. कम्पनी । 
3. निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये 
अ. ऐसे व्यवहार जो हस्तान्तरण नहीं समझे जाते 
वे. लघुकालीन प्‌ जीलाभ 
स. सम्पत्ति का लागत सूल्य; 
द. करमुक्त प्‌ जीलाभ । 
5४. प्‌ जीलाभ' से आप क्‍या समझते हैं? इस पर आयकर लगाने की विधि 


लिखिये । 
०. आप किसी भी पूजी सम्पत्ति को प्राप्त करने का लागत मूल्य किस प्रकार 
निकालेंगे ? 
6. कितनी प्रकार के पूजी लाभ आयकर से मुक्त हैं ? 
ह आ०्क०--- 4-7 5 
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६007 ० ४6 ॥0प56 0था३ 5. 43,000. 8:85 04 गा0ठता6 ग0त 2] ठछल- 
80प्ला0७85 ०007065 60 २६. 4,000, £+5फऊाकाए 06 90झाव070 ० 5७9797॥] ३7 7659860[ 0+ 
मरां$ 8556559677 07 ६6 एढ्ठा 975-76., छ6णत वा गाव कराए तर्रित्वषा०8 
जशां3 4700786 [0॥7 067 50 07068 796 9९2॥ 7९५७, 6,000 ? 


2. ता, शिद्याहएह] 50006. 8 ॥0प056 शरद 9३5 एलांत8 प्र:७0 407 ॥8 
॥ट90&॥8 एए790565 607 5, 3,0,000 68 उाठत 'शि्षाणा, 973., ४6 ४५॥6 
90056 ए5 एपा2ट73560 09 मांए जा 46 ४6६४ 965 66 १5. ],90,000. 009 20/9 
क्लापक्षाएं, 4974 ॥6 फ्प्पाए08860 ॥0॥67 0056 60 96 ए5५०6 [07 ए€४ं०९7०९ 0 
725. ५5,000. 858परकरा8 06 76छ ॥0756 48 5086 98ए #7 0" २5. ,05 000 05 
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3, /पाधए-ए६0] 8060 3 768067008 ॥0प056 407 ॥२5. 3,00,000 0॥ 5-9-70 
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(36 ०0षाप्रणा07 4 7684 67/ 4 ॥0058 ए३8 00770]9606 शांत था 776४फ९ता 
०7२5. .50,000., %॥8 ॥6जशए ८0797प८९6 ॥0758 8 60590566 0/ 587 #7४ 00 
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4. शा5, रिक्ा8 ॥406 8 ए00 0 ६, 60,000 कक एिशाइशिएां॥8 ॥67 
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अन्य साघनों से भाय ॥2 


(४८0५४ #२00५ एमछछ्र 800720४55) 
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अन्य साथनों से आय” कुल आय के विभिन्‍न शीफ॑कों में अन्तिम शीर्षक है। 
वे समस्त आयें जो प्रथम वीर्पकों में कहीं मी नहीं रखी जा सकतीं, इसी शीर्षक के अन्तगंतत 
आती हैं व करयोग्य होती हैं । 

न्‍्य साधनों से आय [56() | 

धारा 56 (!) के अन्तर्गत वे सभी प्रकार की आय जो कुल आय में शामिल 
की जाती हैं तथा जो कुल आय के प्रथम पाँचों जीर्पकों में से किसी भी शीर्षक के 
अन्तर्गत नहीं आ सकती, इस चीर्पक के अन्तर्गत कन्योंग्य होती है । इस शीर्षक का क्षेत्र 
चहुत व्यापक है तथा प्रत्पेक प्रकार की आय इसके अन्दर्गत शामिल की जा सकती है। 
परल्तु यदि कनी आयकर अधिकारी किसी भूल के कारण किसी आय को उसके सही 
शीर्षक के अल्तर्गत करयोग्य आय में शामिल नहीं कर पाता तो वह आय कभी भी इस 
धारा के अन्तर्गत करयोग्य नहीं वनाई जा सकती । आय को इस सीप॑क के अन्तर्गत लाने 
के लिए यह आव्ृह्यक है कि उसे किसी भी अन्य ज्ञीर्षक के अन्तर्गत शामिल न किया 
जा सक्के । 

ऐसी आकस्मिक प्राप्तियाँ जो !,000 रु० से अधिक की है व कुल आय में 
शामिल की जाती है, इसी जीर्यक के अन्तर्गत आती हैं। यह ध्याव रखना चाहिए कि 
आकस्मिक प्राप्तियाँ तर्मी करयोग्य होती है, जब कि ये [,000 रु० से अधिक हों व 
इसके प्रथम ,000 ० पूर्णहूपेण करमुक्त होते है जिसे कुल आय में शामिल नहीं 
किया जाता । 

ऐसे व्यापार के लाभ, जो गतवर्प से पहले ही बन्द हो चुका है, यदि गतवर्ष में 
प्राप्त होते है तो इसी धारा के अन्तर्गत करयोग्य होते हैं। इसी प्रकार एक वैरिस्टर को 
प्राप्त होने वाली फीस यदि उसकी मृत्यु के वाद प्राप्त होती है तो यह भी सम्बन्धित कर- 
निर्धारण वर्ष में करयोग्य होगी ।* 

विशिष्ट आयें (9960०१0९ [#007765) [56(2) | 

धारा 56 (2) के अन्तगंत कुछ ऐसी आयें दी गई है जो इस शीर्षक के अन्तर्गत 
करयोग्य हैं, यद्यपि इस सूची से इस धारा का क्षेत्र सीमित नहीं होता । ये विशिष्ट आयें 
इस प्रकार हैं : 

() लाभांश ; 
(8) वार्षिकी जमा योजना के अन्तर्गत मिलने वाली वाषिकी की रकम । कुछ वर्षों 
पहले यह योजना चालू थी। इसके अन्तर्गत एक निश्चित सीमा से अधिक आय 
प्राप्त करने वालों को अनिवायें रूप से कुछ राशि सरकार के पास जमा करनी 
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४. हक, 


आय के शीर्षक 


पडती थी जिसकी वापिसी मय व्याज के दस वार्षिक किस्तों में होनी थी । 
वापिक किस्तें जब मिलती हैं तो कुल आय में इसी शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य 
होती है । 

लाटरी, पहेलियों, दौड़, ताश के खेल व अन्य किसी भी खेल अथवा शर्तें व 
किसी भी प्रकार के जुए से प्राप्त आय । 


करदाता द्वारा अपनी मशीन, प्लांट व फर्नीचर को किराये पर उठाने से हुईं 
वह आय जो “व्यापार व पेशे के लाभ” के अन्तर्गत करयोग्य नहीं है । 


जब कोई करदाता अपनी मशीन, प्लांट व फर्नीचर को किराये पर उठाने के 
साथ भवन को भी किराये पर उठाता है तथा भवन का किराया यदि मशीन 
प्लांट व फर्नीचर के किराये से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता तो इस भवन को 
किराये पर उठाने से हुई आय, यदि व्यापार व पेशे से लाभ के अन्तर्गत 
करयोग्य नहीं है । 


जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, इस शीर्षक के अन्तर्गत करयोग्य आयों की 


यह सूची पूर्ण नहीं है तथा ऐसी अनेकों आय और भी हो सकती है जो इसी शीर्षक के 
अन्तर्गत आती है, इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं--- 
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कोयले की खातों को उठाने से प्राप्त हुई रॉयल्टी आदि । 

भूमि को ईटों के मट्‌ठे के लिये उठाने पर हुई आय । 

डाइरेक्टरों को कम्पनी से प्राप्त फीस । 

कम्पनी के अंशों, भवन आदि को बिकवाने के लिये किसी व्यस्कि अथवा डाइ- 
रेक्टर को मिला कमीशन । 

घाटों व वाजारों से प्राप्त आय । 


किराये पर ली गई सम्पत्ति को शिकमी किराये पर उठाने ($00-0678) से 
हुई आय । 

किसी ऋण, वचत खाते तथा निश्चित जमा (7566 70690शभा) पर मिला 
ब्याज । 

किसी ऐसे उद्यम की आय जिसको पेशे की आय के अन्तर्गत नहीं रखा जा सकता, 
जंसे अखबारों के लिये लिखना तथा परीक्षा पुस्तकें जाँचना आदि । 

किसी विदेशी सरकार से प्राप्त वेतन तथा पेन्शन । 

प्रतिभूतियों के ब्याज को छोड़कर अन्य प्राप्त ब्याज । 

भूमि का किराया । 

भारत के बाहर से प्राप्त कृषि आय । 

छिपे हुए साधनों से प्राप्त आय । 

विदेशी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज । 

अधिनियम की कुछ व्यवस्थाओं के अन्तर्गत किन्‍्हीं दूसरों की आय जो करदाताः 
की कुल आय में सम्मिलित की जाती है । 

मछली क्षेत्र से हुई आय । 

बीमा कमीशन । 
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लाभांश (5शं0०76) [2(22) | 

साधारण देनिक भाषा में लाभांग से तात्परय॑ कम्पनी द्वारा उपाजित लाभों के 
उस अंश से होता है जो अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है | यह वितरण या तो 
नकद रुपयों में होता है अथवा वस्तुओं में भी हो सकता है । विदेशी कम्पनी द्वारा वितरित 
धनराभि “लाभांश” की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती जब तक कि यह कम्पनी धारा 
2(7) के अन्तर्गत दी गई कम्पनी की परिभाषा के अन्तर्गत नही आती ह्वो । किन्तु यह 
धनराशि करयोग्य अवश्य होती है। आयकर अधिनियम की धारा 2 (22) में दी गई 
परिभाषा के अन्तर्गत कम्पनी द्वारा अपने एकत्र लासों में से किये गये पाँच प्रकार के 
वितरणों की सूची दी गई है। ध्यान रखने के योग्य बात यह है कि अगवारी द्वारा प्राप्त 
कोई धनराशि जो साधारण नियम के अनुमार लाभांश' के नाम से जानी जातो है, 
करयोग्य होती है तथा उस समय यह नहीं देखा जाता कि यहद्ठ प्राप्ति कम्पनी के एकत्र 
लागों सें से हुई है अथवा पूंजी में से । लाभांग का भुगतान यदि पूजी में से होता है तव 
भी यह करयोग्य लाभांश रहता है । ऐसे वितरण जो लाभांग के अन्तर्गत आते हैं, 
निम्नलिखित है :-- 


. लाभों से वितरण : लामांश का वितरण लाभों में से ही होना चाहिए, 
पूजी में से नहीं । पूजी सम्पत्तियों के पुतमू ल्यांकन से हुए लाभों को लाभांश के रूप में 
नहीं बाँठटा जा सकता । एक अन्य मुद्दा इस सम्बन्ध में यह है कि लाभांश के वितरण से 
कम्पनी की सम्पत्ञियों में कमी आनी चाहिए। जो लाभाश नकद वॉटा जाता है, उससे 
कम्पनी की नकदी कम होती है अत: यह वितरण लाभांश' हुआ । दूसरी ओर यदि लामों 
का पृ जीकरण करके साधारण अंशधारियों को बोनस अंश दिये जाते है तो ये लामांश' 
नहीं है क्योंकि इनसे कम्पनी की सम्पत्ति प्रभावित नहीं होती । 


2. ऋण-पत्र जमा पत्र--कम्पनी द्वारा अपने अंशधारियों में वितरित किए 
गये सभी प्रकार के ब्याज व बिना व्याज वाले ऋण-पत्र अथवा जमा-पत्र (069०. 
(&४08098) तथा पूर्वाधिकार अ शधारियों (?7००7७7०७ $087०0]0०75) को दिए 


गये बोनस अणश उस सीमा त्तक लाभांश माने जायेंगे जितने कि कम्पनी के पास एकत्रित 
लाभ (#००८प्रग्रपरां॥/०6 ए7075) हैं । 


3. कम्पनी के समापन पर वितरण--कम्पनी के समापत्त पर इसके अंश- 
धारियों को मिला हुआ वितरण भी लाभांश के अन्तर्गत आता है किन्तु इसकी अधिकतम 
सीमा समापन से ठीक पहले कम्पनी के पास एकत्रित लाभों (80००ग्राप।&(86 ए7075) 
तक ही निर्धारित होगी। कम्पनी के समापन पर यदि उन वोनस अशों का भुगतान 
किया जाता है जिनको वितरण के समय लाभांश नहीं माना गया तो यह अब करयोग्य होंगे 

उदाहरण 

(!) एक भारतीय कम्पनी की प्रदत्त अंश पूंजी 40 लाख रुपये की है जो 
00, 700 र₹० के 0 हजार अज्ञों में विभाजित है? इसका 30 जून 4974 को 
समापन होता है। इस तिथि को कम्पनी के पास 7 लाख रुपये का साधारण कोष व 
50 हजार रुपये लाभ हानि खाते में जमा थे । कम्पनी के परिसमापक ने सभी सम्पत्तियों 
को उनके लिखित मूल्य से बहुत अधिक मूल्य पर बेचा तथा सभी दायित्वों के भुगतान 
के बाद 26,25,000 रु० की राशि ! मार्च 7975 को अशधारियों में बाँठ दी | एक 


3. ाइआंगरगाबात (एएलॉबाशा ए. 2... [972] 76 .7'.8. 640 (8.0.) 
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अगधारी सुरेश के पास 500 अश थे जिन्हें उसने । जुलाई 966 को 60,000 रु० 
में खरीदा था | आप से सुरेश के कर-निर्धारण के विषय में राय देने को कहा गया है। 


न्‍ैवसएनन्‍नकन>ब्»»»«क« 3+भ९लभाथ3+ल-कपातक मज़ाक “कातयापकलरा-न «तक 


कम्पनी के पास !0 लाख रुपये की अश पूजी के लिये 7,50,000 ० के 
एकत्रित लाभ है। अतः कम्पनी के समापन के समय अश्य पूंजी को लौठाने के अतिरिक्त 
परिसमापक द्वारा जो भी राशि अशधारियों में वितरित की जायेगी वह 7,50,000 ० 
तक लाभांश का वितरण समझा जावेगा। इसके अतिरिक्त अंशधारी को जो भी धन प्राप्त 
होगा वह पूजीलाम की श्रेणी में जायेगा । । 


0,000 अंशों के लिये 26,25,000 रु० की धनराशि वितरित की गई अतः 
प्रति अंश रु० 262*50 प्राप्त हुआ । 


०७ 
सुरेश द्वारा अपने 500 अज्ञों पर प्राप्त रकम ,3,250 
इन अज्ञों का सुरेश के लिए क्रय मुल्य 60,000 
7,250 
धनराशि जो लाभांश मानी जावेगी (75 र० प्रति अश की दर से) 37,500 
धनराशि जो दीर्घकालीन पूंजी लाभ है .... 33750 


उनकपरनक४७३५०५७अमक०ज-नन+ मम जसपन्‍बामभज. 


यह मानते हुए कि वित्तवर्ष ही सुरेश का गतवर्ष है उपयुक्त धनराशि कर- 
निर्धारण वर्ष [975-76 में करयोग्य होगी । 


4. अंश पूजी के घटाने पर वितरण : कम्पनी के द्वारा अपनी अशपजी को 
घटाने पर किया गया वितरण लाभांश माना जा सकता है बशत कि कम्पनी के पास इतने 
एकत्रित लाम हों । उदाहरणार्थ, एक कम्पनी के पास 0 लाख रुपये की अ शपू जी है 
तथा 5 लाख रुपये का साधारण कोष व व्यापारिक लाभ है। यदि कम्पनी अपनी अंश 
पूजी 0 लाख से घटा कर 7 लाख करती है तो ऐसी दशा में 3 लाख रुपये का वितरण 
लाभांश के रूप में अ शधारियों के हाथों में करयोग्य होगा । 

5. अव्धारियों को ऋण आदि : इस वाक्यांश के अन्तर्गत अशधारी को दिया 
गया ऋण, अंशधारी के लिए किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया भुगतान अथवा अंशधारी 
के लाभार्थ किसी अन्य व्यक्ति को दिया गया भुगतान लाभांश माना जाता है, किन्तु इसके 
लिए निम्नलिखित तीनों शर्तें पूरा होना चाहिए: 

अ. कम्पती में जनता का सारवान हित नहीं है । 

व. कम्पनी में ऐसे अशधारी का सारवान हित है अर्थात्‌ इसके पास कम्पनी की 
साधारण अश पू जी का 20% अथवा अधिक भाग है। 

स. ऐसा ऋण देते समय कम्पनी के पास पर्याप्त एकत्रित लाभ हैं । 

इस वाक्यांश में अशधारी' से तात्पयं रजिस्टर्ड अशधारी से ही है, उसके 
परिवार के किसी अन्य सदस्य से नहीं । इसी प्रकार अधिनियम के अन्तगंत दिये गये ऋण 


नी उसके है में रजिस्टर्ड अशों के बीच भी किसी प्रकार का सम्बन्ध भी स्थापित नहीं 
या गया है। 
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है. 


उदाहरण 


अमरीष कुमार एक कम्पनी के अ शधारी हैं जिनके पास कम्पनी की 30 प्रति- 
शत अशपूजी है | कम्पनी के पास 3 लाख रुपये के सामान्य रिजवं हैं। कम्पनी द्वारा 
2 लाख रुपये का ऋण श्री अमरीप कुमार को व 50 हजार रुपये का ऋण उनके भाई 
को दिया जाता है। 2 लाख रुपये श्री अमरीप कुमार के हाथों में लाभांश की भांति कर 
योग्य होंगे तथा इस बात से कोई सम्बन्ध नहीं है कि इनके पास कुल पूजी का केवल 
30 प्रतिशत ही है। इसी प्रकार इनके भाई को दिया गया 50 हजार रुपये का ऋण 
इनके हाथों में लाभांश नहीं होगा । 
लाभ हा में निम्नलिखित रकमें दामिल नहीं होतीं : 

(।) कम्पनी के समापन पर अथवा पूजी के घटाने पर उन अशों के लिए 
लौटाई गई रकम जो नकद खरीदे गये थे तथा जिनके धारकों को कम्पनी के आधिक्य में 
हस्सा पाने का अधिकार नहीं होता । 


(2) किसी ऐसी कम्पनी द्वारा दिया गया ऋण आदि जो ऋण देने के कार्य में 
लगी हुई है तथा जिमने यह ऋण अपने सामान्‍य व्यापार के दौरान दिया है । 


(3) कम्पनी द्वारा दिया गया लाभांश जिसे पहले दिये गये ऋण में समायोजित 
कर दिया गया है जबकि पहले दिया गया ऋण उपयुक्त प्रावधानों के अन्तर्गत लाभांग 
मान लिया गया था । 


स्पष्टीकरण---कम्पनी के एकत्रित लामों में ! अप्रैल, !946 से पहले व 
3-3-48 तथा 4-4-20 के बीच में हुए पूजी लाभों को झामिल नहीं करते | इसके 
अतिरिक्त और सभी आयें शामिल की जाती है । 


लाभांश सम्बन्धी कुछ अन्य नियम 
ु ! पू जीलाभों में से लाभांश का वितरण--कम्पनी से मिलने वाला लाभांश 
अ शधारी के हाथों में बह लाभ होता है तथा यह अवश्य ही करयोग्य होना चाहिए | इससे 
तमिक भी अन्तर नहीं पड़ता कि कम्पनी के लामांशों का वितरण उन पूजी लाझों में से 
किया गया है जो कर से मुक्त है । 


2... अनेक वर्षों का लछाभांश एक साथ घोषित--कुछ वर्षो में यदि कम्पनी 
द्वारा लामांश घोषित नहीं किए जाते तथा फिर एक अवधि के बाद इन लाभांशों को एक 
साथ ही घोषित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में घोषित लाभांश की सम्पूर्ण रकम कर- 
दाता के हाथों में उसी गतवर्ष के लिए करयोग्य होती है । 


2... लाभांश पर कर-निर्धारण--लाभांश उस वर्ष में ही करयोग्य माने जाते 
हैं जब इन्हें घोषित किया है तथा करदाता इस रकम को बिना किसी शर्त आदि के 
प्राप्त कर सकने की स्थिति में होता है। परन्तु यदि अन्तरिम लाभांश [पिक्षांगा 
[2ए06४0) का प्रश्न है तो यह उस सनय करयोग्य होगा जबकि लाभांश सम्बन्धी 
प्रपत्र (79५0076 फध्याक॥) अशधारियों को भेज दिए जायें । 


8. लाभांश का भारत के बाहर चुकाया जाना--यदि लाभांश का भुगतान 
किसी ऐसी कम्पनी द्वारा भारत के बाहर किया जाता है जो भारतीय कम्पनी है तो यह 
लाभांश भारत में ही उदित तथा अर्जित हुआ माना जाता है। 


2]6 आय के शीपंक 


5, सम्पूर्ण रकम करबोग्य--करदाता के हाथों में लाभांश की सम्पूर्ण रकम 
करयोग्य होती है भले ही कम्पनी ने इसका भुगतान अपनी कर-मुक्त आय में से किया 
हो | उदाहरणार्थ यद्यप्रि चाय की कम्पनी के केवल 40% लाभ ही करणयोग्य होते हैं, 
परन्तु इसके द्वारा दिए गए लाभांश की सम्पूर्ण रकम ही करदाता के हाथों में करयोग्य 
होती है । 

6. धारा 80-) के अन्तर्गत आने वाले नए उद्यमों से लाभांश--उन नए 
उद्यमों, होटलों व जहाज से प्राप्त लाभांग जो आवश्यक शर्तों को पूरा करके धारा 807 
के अन्तर्गत आते है, कुल सकल आय में से कटौती योग्य होते हैं वशर्तें कि यह उसी लाभ 
में से दिया गया है जो इस धारा के अन्तर्गत कर-मुक्त है । 

7. उद्गम स्थान पर कटौती (/0260८४०४ 0[ 8४ ४६ $0प7०४)---आयकर 
अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्येक कम्पनी का यह कर्तव्य है कि वह लाभांश का भुगतान 
करते समय निर्धारित दरों से भुगतान की जाने वाली राशि में से आयकर काटकर सर- 
कारी खजाने में जमा कर दे । आयकर काटने व जमा करने वाली रसीद अ शधारियों के 
पास भेज देनी चाहिए क्योंकि यह आयकर अ जधारी के खाते में तथा उसी के लिए जमा 
किया जाता है। अशवारी जब अपनी कुल आय पर आयकर देता है उस समय उद्गम 
स्थान पर काटे गए आयकर की रकम की छुट मिल जाती है। परन्तु उसकी कुल आय 
में लाभाश की सकल रकम ही जोड़ने का नियम है। 

8. बिदेक्षों से प्राप्त लाभांश--विदेणों से प्राप्त लामांश पर विदेशी सरकार के 
लिए उद्गम स्थान पर यदि आयकर काट लिया गया है तथा भारत सरकार को उसमें से 
तनिक भी धन नहीं मिला है तो करदाता की कुल आय में लाभांश की केवल वही रकम 
जोड़ी जायेगी जो उद्गम स्थान पर आयकर कटने के बाद करदाता को प्राप्त हुई है । 


9. कृषि आयकर लगी हुई कृषि-आय से प्राप्त लाभांश--ऐसी कृषि आय से 
यदि लाभांणश प्राप्त हुए है जि पर राज्य सरकार द्वारा कृषि आयकर लगाया जा चुका 
है तो मी उस प्र आयकर लगाने की व्यवस्था है । 


उद्गम स्थान पर कटोती 


() राभांश:--लाभांश वितरित करते समय इस रकम में से निर्धारित दरों 
से उद्गम स्थान पर आयकर काट लिया जाता है जिसे सरकारी खजाने में अद्धारी के 
नाम से जमा करा देता चाहिए। 974-75 वित्तवर्ष में उदगम स्थान पर आश्रकर की 
कटोती की निर्धारित दर 23% थी अर्थात्‌ 700 रु० के लाभांश के भुगतान में से 23 रुपये 
उद्गम के स्थान पर काठ लिये जाते रहे तथा 77 रु० की राशि करदाता को मिली । 
परन्तु करदाता की कुल आय में अन्य साधनों से आय' के अन्तर्गत लामांण की रकम 
00 रु० दिखाई जायेगी न कि 77 रु० । जय करदाता आयकर का भुगतान करेगा उस 
समय 23 रुपये की इस राशि का समायोजन हो जायेगा | 77 रु० शुद्ध प्राप्त लाभांश; 
00 रु० सकल लाभांश तथा 23 रु० उद्गम के स्थान पर काटा गया आयकर कहलाता 


है। वित्त वर्ष 7975-76 में भी वितरित लाभांश में से उद्गम स्थान पर 23% की दर 
से आयकर काटा जावेगा । 


अतः यदि लाभांश की वह रकम प्रहइन में दी गई है जिसमें से उदगम स्थान पर 
आयकर काटा जा चुका है तो कर-निर्धारण वर्ष 7975-76 के लिए इसमें पछुछ का 


ष्छ 
गुणा करके लामाश की उस सकल रकम की गणना करली जाती है जो करदाता की कुल 
आय में सम्मिलित होगी । । 
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(2) बोमा कमीशन : कोई भी बीमा कम्पनी जो अपने एजेन्ट को उसके 
द्वारा लाई गई पालिसी पर कमीशन देती है, इसमें से 0 प्रतिशत की दर से उद्गम 
स्थान पर आयकर काट लेगी व शेष रकम का भुगतान करेगी । 


(3) ब्याज : व्याज की रकम में से उद्गम स्थान पर 0 प्रतिशत की दर से 
आयकर काटने का प्रावधान है, किन्तु यह रकम जभी क्लटी जाती है जबकि भुगतान की 
जाने वाली एक मृम्त रकम 400 रु0 से अणिक की हो । वित्त वर्ष 7975-70 में भुगतान 
की जाने वाली ब्याज की राशि में से !0 प्रतिशत की दर से आयकर काटा जायगा वशत 
कि वर्ष में ब्याज का भगतान 400 ० से अधिक का हो । इस वात से सरोकार नहीं है 
कि एक बार में मगतान की राशि 400 रु० है अथवा 40 रुपया । 


कटोतियाँ [57] 


अन्य साधनों से आय' शीरष॑क के अन्तर्गत करयोग्य आय निकालते समय निम्न 
लिखित कटौतियाँ कौ जाती हैं :-- 


. लाभांध में से-- करदाता द्वारा अपने बैंक को अथवा किसी अन्य व्यक्ति 
"को लाभांश की वसूली के लिए किया गया व्यय स्वीकृत होता है । 

2. किराए की आय में से--यदि करदाता को मशीन, प्लांट व फर्नीचर को 
किराये पर उठाने से आय की प्राप्ति होती है तो निम्नलिखित व्यय स्वीकृत होंगे :--- 


() भवन पर चालू मरम्मत । 
(7) भवन आदि को नुकसान, देवी प्रकोप व बरबादी से बचाने के लिये दिया गया 
वीमा प्रीमियम । 
(7) मजीनों, प्लांट व फर्वीचर की मरम्मत तथा व्यय । 
(४) ह्वास | 
ये व्यय तब ही स्वीकृत होंगे जबकि करदाता द्वारा मशीन व प्लांट सम्बन्धी 
' सभी निर्धारित विवरण आयकर अधिकारी के पास जमा करा दिये गए हों । 


3. अन्य छाभों में से--कोई अन्य व्यय जो पूजीगत न हो तथा पूर्णरूप से 
इस शीष॑ंक के अन्तगं त करयोग्य आय के उपाज न के लिए ही किया गया हो। इस 
प्रकार हम देखते है कि इस शीर्षक के अन्तर्गत किसी भी व्यय को स्वीकृत करने से पहले 
निम्नलिखित जर्तों का पालन करना आवश्यक है :--- 


) व्यय पूर्णरूप से ऐसी आय के उपाजन के लिये किया गया है। 

) यह पूजीगत व्यय की श्रंणी में नहीं आता । 

) यह व्यक्तिगत व्यय भी नहीं हैं। 

) सम्बन्धित हिसाबी वर्ष में ही किया गया है । उससे पहले किसी वर्ष में 
अथवा बाद में आने वाले किसी अन्य वर्ष में नही । 

) यह व्यय किसी अन्य शीर्षक के अन्तर्गत समायोजित नहीं किया ज्ञा सकता । 


न काठी जाने वाली रकमें [58] 


अन्य साधनों से आय' जीषेक के अन्तर्गत आय की गणना करते समय निम्न 
"लिखित रकरें नहीं घटाई जातीं : 


248 आय के शीर्षक 


(अ) किसी भी करदाता के लिये 

(3) करदाता के व्यक्तिगत व्यय । 

(2) ऐसा ब्याज, जो इस अधिनियम के अन्तर्गत करयोग्य है, तथा जिसक।, 
भुगतान भारत के वाहर किया गया है परन्तु भुगतान करते समय उद्गम स्थात पर 
आयकर नहीं काटा गया है और न भुगतान पाने वाले व्यक्ति का कोई ऐसा प्रतिनिधि 
ही भारत में हे जिससे आयकर वसूल किया जा सके । 

(3) वेतन शीरषक के अल्त्नंत भारत के बाहर किया जाने वाला भुगतान 
यदि इसमें से भी निर्धारित दरों से आयकर नहीं काटा गय। है और न भुगतान पाने वाले 
व्यक्ति का भारत में ऐसा कोई प्रतिनिधि है जिससे आयकर की वसूली हो सके । 

(4) धारा 40 (७) (५) के अन्तर्ग त अस्वीकृत व्यय तो किसी कर्मचारी के 
के लाभार्थ किया गया है। इसक्रा विवरण व्यापार व पेशे के लाभ” अध्याय में किया 
गया ! 


(ब) कम्पनी की दा में 


कम्पनी द्वारा किए गये ऐसे व्यय जो आयकर अधिकारी की राय में कम्पनी 
की आवश्यकता व इस धनराशि को ध्यान में रखते हुए अनुचित है व जरूरत से अधिक 
हैं। ये व्यय उसी दशा में अस्वीकृषत होंगे जवकि इनके द्वारा कम्पनी के संचालक, समुचित 
हित रखने वाले व्यक्ति अथवा इनके रिइ्तेदारों को कोई पारिश्रमिक, लाभ अथवा अन्य 
कोई सुविधा मिलती है । हु 


इसी प्रकार ऐसी सम्पत्तियों पर किये गये व्यय भी आयकर अधिकारी द्वारा 
जाँच पड़ताल करके स्वीकार किये जायेगे जिनका प्रथोंग संचालक आदि करते है। 


हिसाब रखने की विधियाँ [45] 

धारा 45 के अनुसार व्यापार व पेशे के लाभ” तथा अन्य साधनों से आय 
शीर्षकों के अन्त्ग त करयोग्य आय की गणना करदाता द्वारा नियमित रूप से रखे गये 
हिसाब-किताब रखने की विधि के अनुसार की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जहाँ 
हिसाब-किताव तो सही है व आयकर अधिकारी को इससे सन्‍्तोष भी है परन्तु हिसाव 
रखने की विधि ऐसी है कि आयकर अधिकारी की सम्मति में इससे आय की सही गणना 
नहीं हो सकती तो आय की गणना आयकर अधिकारी द्वारा निश्चित की गईं विधि से 
ही की जायेगी । यदि करदाता द्वारा रखे गये हिसाब की सत्यता ब॒पूर्णता के बारे में 
आयकर अधिकारी को असन्‍्तोष है अथवा जहाँ करदाता द्वारा नियमित रूप से हिसाब 
रखने की कोई निश्चित विधि नहीं अपनाई जाती तो आयकर अधिकारी करदाता के 
हिसाब किताब को न मानकर सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण (963: उंप्रत 8॥60॥ .35568४- 
707) के द्वारा कर-निर्धारण कर सकेगा । ऐसा करते समय उसे अपने पास उपलब्ध 
सामिग्री तथा करदाता द्वारा दी गई सूचनाओं का सही ढंग से प्रयोग करना चाहिये । 


यह सोचना सही नहीं है कि यदि करदाता द्वारा हिसाब-किताब की एक पद्धति 
नियमित रूप से अपनाई गई है तो ऐसी पद्धति से निकाले गये लाभ आयकर अधिकारी 
द्वारा स्वीकृत कर लेने चाहिए । आयकर अधिकारी प्रत्येक स्थिति में जाँच करेगा कि 


५300 रखने की विधि ऐसी है जिससे लाभों को सही रूप में निकाला जा 


अन्य साधनों से आय 29 


कै 
करदाता को यह अधिकार अवश्य ही दिया गया है कि वह हिसाव रखने की 
कोई भी पद्धति प्रयोग में ला सकता है तथा आयकर अधिकारी को इस सम्बन्ध में कोई 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए जब तक कि विधि ऐसी न हों कि उससे सही लाभों की गणना 
न की जा सकती हो । 


हिसाव किताब रखने की बहुत सी विवियाँ ,प्रचलित हैं जिनमें से कोई एक 
विधि करदाता द्वारा अपनाई जा सकती है । । मुख्य विधियाँ तीन हैं, जिनका विवरण नीचे 
दिया गया है । 


. रोकड़ पद्धति ((४५॥ $95007) :---इस विधि के अन्तगगंत केवल नकद 
प्राप्तियों तथा नकद भुगतानों का ही लेखा रखा जाता है । उधार लेन-देन यद्यपि लिखे 
जाते हैं परन्तु लाभ-हानि निकालते हुए इन लेन-देनों को जोड़ दिया जाता है । व्यापारी 
केवल एक रोकड़ वही रखता है जिसमें नकद लेन देन रखे जाते हैं। उधार लेन-देन या 
तो होते ही नहीं हैं अथवा यदि होते भी हैं तो केवल स्मृति के लिए कहीं लिख लिये जाते 
है । अदत्त (0प/४&70078) अथवा पूर्वदत्त (?थांत 77 4५७7०९) व्यय व आय का 
कोई लेखा नहीं रखा जाता । यह पद्धति उस व्यापार के लिए अपूण है जहाँ उधार लेन- 
देन बहुत से होते है, परन्तु वकील, डाक्टर आदि इसका उपयोग भली प्रकार कर 
सकते है । 


&2- व्यापारिक पद्धति ((८८थ०॥० $५४४९८०)--यह पद्धति अधिक प्रचलित 
है तथा पूर्ण एव वैज्ञानिक भी है। इसके अन्तर्गत न केवल नकद लेन-देन ही लिखें जाते 
हैं बल्कि उधार लेन-देन, अदत्त व पू्वदत्त राशियों का लेखा भी किया जाता है | लाभ- 
हानि निकालते हुए वे सभी व्यय ध्यान में रखे जाते है जिनका लाभ तो उठाया जा 
चुका है परन्तु भुगतान नहीं हो सका । इसी प्रकार वे सभी आयें भी लाम में शामिल की 
जाती हैं जो यद्यपि उपाजित हो चुकी हैं परन्तु प्राप्त नहीं हुई हैं। यह पद्धति सही व्यापा- 
रिक लाभ निकालने के लिए सर्वोत्तम है तथा लगभग सभी व्यापार घरों द्वारा अपनाई 
जाती है | परन्तु इस पद्धति में भी वे लाम शामिल नहीं किये जाते जो केवल अनुमानिक' 
हैं अथवा वे रकमें, जिनके प्राप्त होने में सन्देह है, लाम में सम्मिलित नहीं की जातीं । 


3. मिश्चित पद्धति (५5९0 ०07 99570 5980277)--यह पद्धति ऐसी है 
जिसमें उपयु क्त दोनों सिद्धान्त काम में लाये जाते हैं। व्यापार के कुछ व्यवहार रोकड़ 
पद्धति तथा कुछ व्यापारिक पद्धति से लिखे जाते हैं। उदाहरणाथ क्रय-विक्रय व्यापारिक 
पद्धति द्वारा लिखे जा सकते हैं जबकि आय व व्यय रोकड़ी पद्धति के अनुसार लिखे जा 
सकते है । यह पद्धति भी अधिक उपयुक्त नहीं है। लाभ-हानि निकालन के लिए इस 
पद्धति में कुछ कठिनाइयाँ आ सकती हैं । 


हिसाब की पद्धति में परिवर्तत---करदाता को यह अधिकार मिला हुआ है कि 
वह हिसाब की पद्धति में अपनी इच्छानुसार परिवर्तन कर सकता है परन्तु ऐसा करने से 
पहले उसे आयकर अधिकारी को सनन्‍्तुष्ट करना आवश्यक है । पद्धति ऐसी अपनाई जानी 
चाहिए जिसका प्रयोग नियमित रूप से भविष्य में होता रहे । 


उदाहरण 
() वित्तवर्ष 974-75 के दौरान श्री चरणसिंह को निम्नलिखित रकमों 
की प्राप्ति हुई है : 


220 आय के शीर्षक 


संचालक शुल्क 2,000 रु०, पाकिस्तान स्थित कृषि भूमि से आय 5,000 रु० 
पठानकोट में स्थित भूमि का किराया !0,000 रु०, पोस्ट आफिस बचत खाते पर व्याज 
00 रु०; औद्योगिक वित्त निगम में जमा राशि पर व्याज 500 रु०; विदेशी कम्पनी 
से प्राप्त लाभांश 700 र०; शिकमी किरायेदारों से प्राप्त किराया 26,250 रु०; इस 
मकान के लिए श्री सिंह द्वारा दिया गया किराया !2,000 रु०; अन्य व्यय जो इस 
मकान के लिए किए गये हैं |,0009 रु०; घुड़दोड़ से प्राप्त लाभ 2,300 रु० । 


कर-निर्धारण वर्ष 7975-76 के लिए श्री सिंह की अन्य साधनों से 
'आय' निकालिए । 


६ अतयपपनिना नम 2 ७न0५++त वासना >0+3/म++++मा०ऊा» टला अ८नमअनयान. 


रू 
सं चालक शुल्क 2,000 
पाकिस्तान प्थित भूमि से कृषि आय 5,000 
भूमि का किराया 0,000 
औद्योगिक वित्त निगम से ब्याज 500 
घुड़दौड़ से आय 2,300 
शिकमी किराये की आय 26,250 
घटाया किराया [2,000 
अन्य व्यय ,000 3,000 ही 8 0308 है, 
अन्य साधनों से आय 43,050 


एााााणणाााणणााााा आम 


(2) श्री गौरीशंकर लखौटिया इण्डिया यूनाइटेड मिल्स लि० में 2,000 ₹० 
मासिक वेतन पर जनरल मैनेजर नियुक्त हैं जिन्हें 500 रु० मासिक मँहगाई भत्ता मिलता 
:है। वित्त वर्ष 7974-75 के दौरान उन्होंने कम्पनी के ग्राहकों के मनोरंजन पर 2,000 
रु० व पुस्तकों पर ,200 रु० व्यय किये हैं । उनकी अन्य आय इस प्रकार है: 

2... स्टेट बैक आफ इण्डिया में जमा रकम पर ब्याज रु० ,800 
9. कलकत्ता विश्वविद्यालय से उत्तर पुस्तिकाओं के जाँचने 
पर मिला पारिश्रमिक रु० 2,400 
इलस्ट्रेंटेड वीकली से पहेलियों के लिए मिला पुरुस्कार रु० 25,000 
60. आकस्मिक आय की प्राप्ति रू० 23,000 । 
०. लेखा विधि की पुस्तक के लिए मिली रायल्टी रु० 0,000; 
इसकी पाण्डुलिपि तैयार करने में 3,000 २० व्यय हुए हैं । 
५. ॥0, [0 रुपये के ,0900 साधारण अशों पर मिला 40 प्रतिशत की दर से 
लाभांश । 
8. 400 पूर्वाधिकार अशों पर 8 रुपये प्रति अश की दर से मिला लाभांश । 


श्री लखौटिया ने अपने बँक को 25 रु० बसूली व्यय के दिये हैं । आप इनकी 
'कर-लिर्घारण वर्ष 975-76 के लिए कुल सकल आय की गणना कीजिए । 


4४७05७०००३००१३ ॥मवामानाएक आामारमभानाक संक्रामक 


हे 


अन्य साधनों से आव. 224 








बेतन ५ 
रू 
वेतन 24,000 
महगाई भत्ता 6,000 
30,000 
घटाया : आवश्यक व्यय " 3,500 26,500 
अन्य साधनों से आय 
स्टेट बैक से ब्याज ,800 
परीक्षा पारिश्रमिक 2,400 
पहेलियों से पुरस्कार 25,000 
,000 रु० से अधिक आकस्मिक आय 22,000 
रायल्टी 0,000 
आवश्यक व्यय 3,000 7,000 
लाभांश : साधारण अश ,000 
पूर्वाधिकार अश 800 
60,000 
श्घटाये : वसूली व्यय 25 59,975 
कुल सकल आय 86,475 





(3) निम्नलिखित विवरण से आप कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए 
श्री बेजल की अन्य साधनों से आय' श्षीर्पवक के अन्तर्गत करयोग्य आय की गणना 
क्रीजिए : 


() टाटा कमीकल्स के 0, 0 रुपये के 70,000 साधारण अश्यों पर 

82% को दर से मिला लाभांश | ये अश श्री बैजल ने 965 में 9 रु० प्रति अश की 
दर से खरीदे थे | लाभांश की वसूली के लिए बैक ने 20 रु० चार्ज किया है। 

(7) इन्होंने एक ऐसी इमारत जिसमें प्लांट व मशीनरी लगी हुई है, [,000 
रु० मासिक किराये पर उठाई है। इमारत व मशीन आदि की मरम्मत के लिए श्री 
बजल ने !,700 रु० खर्च किया है । 

न (7) श्री पाल इण्डस्ट्रीज के समापन पर श्री बैजल को 20,000 र० मिले 
हैं जिसमें से 5,900 रु० कम्पनी के एकत्रित लाभों से व शेष पूजी की वापिसी है। 
न (५०) भारत निधि के ,000 अशों पर 2,500 रु० करमुक्त लाभांश 
ला है। 


(४) लाइबिलिटीज लि० भिलाई से 2,400 रु० का ऋण लिया है। कम्पनी 
एक ऐसी कम्पनी है जिसमें जनता का सारबान हित है । 


222 आय के शीर्षक 


(शं) इन्हें वीनस इण्डस्ट्रीज से ।0,000 रु० का ऋण मिला है। कम्पनी 


में श्री बैजल का सारवान हिंत है । 


(।) 0,000 अशों पर 2% की दर से लाभांश 2,000 


घटाया वसूली खर्चा 20 
(#) प्लांट, मशीनरी व इमारत से किराया 2,000 
घटाया मरम्मत व्यय ,500 


अंसमपरनाअमकनक+- 8 कप नममत 30 परमापरप-तनत+ननापसथा, 


(7) समापन पर मिली धनराशि जो कम्पनी के लाभों 
से सम्बन्धित है 
(९) भारत निधि से प्राप्त कर-मुक्त लभांश 2,500 2 00 
77 


(५) वीनस इण्डस्टीज से मिला ऋण 


अन्य साधनों से करयोग्य आय 


,980 


0,500 


5,000 
3,247 


0,000 


अ्कललटपनरानरतनमल८. कं लमरनर+ का 09५ अमान/+जमप्र 


40,727 


टिप्पणी : ऐसी कम्पती से लिया ऋण जिसमें जतता का सारवान हित है, लाभांश नहीं 


माना जाता ! 
अभ्यासाथे प्रश्न 


. लाभांश' की परिभाषा कीजिये तथा इसके करन-निर्धारण का संक्षिप्त विवरण 
दीजिए । उन दशाओं को भी स्पष्ट कीजिये जब लाभांश की रकम को सकल 


बनाया जाता है । 
2. निम्नांकित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :--- 
. अन्य साधनों से प्राप्त आय के सम्बंन्ध में स्वीकृत कटोतियाँ । 
7. स्वत्व अशय । 


3. वे कौन सी आयें हैं जो अन्य साधनों से आय' शीर्षक के अन्तगेंत सम्मिलित 


की जाती हैं ? 


७७७७७ ७७७७७७/७७७७७७७४७एएएढो' 


भाग ३ 


कुल आय की गराना 


१३. हानि की पूति एवं आगे ले जाना 
१४. कुल सकल आय में मै कटोतियाँ 


हानियों कीं पूत्ति रह॑ आगे ले नाना |3 


(5704 (00% &7ए॥) (42२४ 7७२७७) (3४ 4,00555%.5) 
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पिछले अध्यायों में हमने विभिन्‍न शीर्षकों के अन्तर्गत आय की गणना पर प्रकाश 
डाला है । इन सभी शीषकों से प्राप्त आय का समृहीकरण करके हमें कुल सकेल आय 
ज्ञात होती है । समृहीकरण करते समय एक श्षीर्पषक ते होते वाली हानि की पूर्ति दूसरे 
शीपक से हुए लाभों से की जाती है। ऐसा भी हो सकता है जबकि हमें किसी कर- 
निर्धारण वर्ष में होने वाली हानि अन्य शीपकों के लाभों से अधिक हो । ऐसी स्थिति में 
हम उस हानि को, जो इस वर्ष में पूरी नहीं हो सकी है, आगे ले जाते है । 
आय का समृहीकरण 


सभी जीपंकों के अन्तर्गत निकाली गई आय को जोड़ने की विधि को समूहीकरण 
कहते है । इस सम्बन्ध में ध्यान रखने योग्य बात यह हैं कि हम कुछ ऐसी आय भी 
जोइते है जो कर से मुक्त है तथा कुछ ऐसी रकमें भी जोड़ी जा सकती हैं जो यद्यपि कर- 
दाता की आय नहीं है किन्तु जिन्हें अधिनियम के अन्तगंत ऐसा माना जाता 


ै. कश्मुक्त आय : निम्नलिखित आय ऐसी हैं जो यद्यपि कर से मुक्त है किन्तु 
जिन्हें करदाता की कुल आय में शामिल क्रिया जाता हैं। इन्हें केवल दर के लिए कुल 
आय में जोड़ते 

अ. अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों में करदाता का हिस्सा, जबकि फर्म अपनी आय 
पर कर दे चुकी है । 

ब. करदाता जब व्यक्तियों के ऐसे समुदाय का सदस्य हें जिसने अपनी आय 
पर आयकर का भुगतान कर दिया है तो इस समुदाय के लाभ में से करदाता को मिला 
अपना हिस्सा । 


स. कर-मुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज कुल आय में शामिल करते है तथा 
इस पर आयकर की औसत दर अथवा 273% (जो भी कम हो) की दर से आयकर 
की छूट दी जाती है । बन 

8. अन्य आय : नीचे कुछ ऐसी रकमें दी जा रही हे जो यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से 
करदाता की आय नहीं हैं किन्तु जिन्हें अधिनियम के अन्तर्गत करदाता की आय में 
गामिल करते हैं : 

(4) साझेदार का फर्म में हिस्सा :--साह्मेदार को फर्म से जो भी आय जिस 
किसी भी रूप में प्राप्त होती है, उसका फर्म के लाभों में हिस्सा माना जाता है । उदाहरण 
+ लिए, पृ जी पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि । 

(2) नकद साख : यह वह राशि है जो करदाता के खाते मे विभिन्‍न नामों से 
जमा पाई जाती है इनको करदाता द्वारा स्पष्ट नहीं किया जाता तथा आयकर अधिकारी 
द्वारा इसे करदाता की गतवर्ष की आय मान लिया जाता है । 
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(3) अस्पष्ट विनियोग : आयकर अधिकारी को कभी ऐसे विनियोग दिखाई 
देते है जो कि करदाता के स्वामित्व हैं किन्तु जिन्हें खरीदने के लिए दिया गया धन कर- 


दाता द्वारा आयकर के खातों में नहीं दिखाया गया है। यह करदाता की उस गतवर्ष 
की आय समझे जाते है जब यह आयकर अधिकारी की दृष्टि में आते है । 


(4) अस्पष्ट घन”: ऐसा घन, आभूषण, सोना व चाँदी की मूल्यवान वस्तुएं 
जितका करदाता स्वामी है किन्तु जिनके सम्बन्ध में न तो उसकी बहियों में कहीं उल्लेख 
है और न उसके द्वारा कोई सन्‍्तोषजनक उत्तर ही दिया गया है, करदाता की आय माने 
जाते है । 

(5) विनियोग जो पूरी तरह से नहीं दिखाये गये है । उदाहरण के लिए आयकर 
अधिकारी द्वारा यह पता लगाया जाता है कि करदाता द्वारा दो लाख रुपये के विनियोग 
किये गये है किन्तु उसकी पुस्तकों में इस मद में केवल रु० ०0,000 का लेखा पाया 
जाता है अत: रु० [,50,000 की रकम ऐसी है जो आयकर अधिकारी द्वारा करदाता 
की आय मानी जावेगी । 


हानियों की पूति तथा आगे ले जाना 
आयकर एक ऐसा कर है जो कुल आय पर लगता है न कि विभिन्‍न प्राप्त रकमों 
प्र। अतः कुल आय प्राप्त करने के लिये सभी शीष्षकों से प्राप्त रकमों को एक साथ 
जोड़ देते हैं। ऐसा करते समय यदि किसी शीर्षक के अन्तर्गत आने वाली हानि इतनी 
अधिक है कि अन्य शीष॑कों के लाभों से पूरी नहीं हो सकती तो हानि"का वह भाग जो 
पूरा नहीं हुआ अगले वर्षो में ले जाते हैं तथा वहाँ के लाभों से इनकी पूर्ति हो जाती है। 
हानियों की पूर्ति तवा आगे ले जाते से सम्बन्धित कुछ नियम आयकर अधिनियम में दिये 
हुए हैं जो निम्नलिखित है :-- 
हानियों की पूर्ति 
। () एक साधन से हानि व दूसरे से लाभ : एक ही शीर्षक के अन्तर्गत 
आने वाल एक साधन की हानि को दूसरे साधन के लाभों से पूरा कर दिया जाता है। 
उदाहरण के लिए, मकान सम्पत्ति से आरय' शीर्षक के अन्तर्गत एक मकान से हुई हानि 
को दूसरे मकान से हुए लाभ से पूरा कर लिया जाता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित 
दो अपवाद हैं : 
अ. सट्टा व्यापार से हुई हानि की पूर्ति सटूठे के लाभ से की जा सकती है, अन्य 
किसी आय से नहीं । 


ब. दी्घेंकालीन सम्पत्तियों से होने वाली हानि की पति दीघकालीन लाभों से ही 
हो सकेतो है, अन्य किसी लाभ से नहीं । 
(2) लवुकालीन पूजोी हानि : लघुकालीन पूजी सम्पत्ति से होने वाले लाभों 
को किसी भी पू जी सम्पत्ति से हुए लाभों से पूरा किया जा सकता है । इसे अन्य शीषेकों 
से हुए लाभों से भी पूरा कर सकते है । 


(3) दीघ कालीन पूंजी हानि : दीघकालीन पूंजी सम्पत्ति से होने वाली 
हानि को केवल ऐसी ही सम्पत्ति से हुए लाभों से पूरा कर सकते है, अन्य किनन्‍्हीं लाभो 
से इसे पूरा नहीं किया जा सकता । 
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(4) सट्टा व्यापार से हानि : सट्टा व्यापार से हुई हानि को सट्ट व्यापार 
वे लाभों से ही पूरा किया जा सकता है, अन्य किसी लाभ से नहीं। दूसरी ओर यह 
सम्भव है कि अन्य व्यापारों की हानियों को सट्ट व्यापार के लाभों से पूरा कर नें । 


(5) “अन्य साधनों से आया शीषंक [धारा 746 |--जब निम्नलिखित 
साधनों से आय के स्थान पर हानि होती है तो उसे उसी साक्षन के अन्तग त होने वाली 
आय से ही पूरा किया जा सकता है, किसी अन्य साधन के अन्तगंत प्राप्त आय से नहीं । 
उदाहरणाथं, घुड़दौड़ से हुई हानि को पहेलियों से प्राप्त लामों से पूरा नहीं किया जा 
सकता । आय की गणना के उह इय से आय के निम्नलिखित साधनों को अलग-अलग 
गीप॑क माना गया है जिनसे प्राप्त आय अन्य साधनों से प्राप्त आय' के अन्तग त आती 
है। ये साधन निम्नलिखित है :--- 
लाटरी, 
पहेलियाँ, 
घुड़दौड़ सहित सभी प्रकार की दौड़ें, 
ताश के खेल, 
अन्य प्रकार के खेल, 
किसी अन्य प्रकार का जुआ, व जरतं जो उपयु क्‍त वाक्यांशों में नहीं आता । 

(0) घुड़दौड़ के घोड़ों के स्वामी को हुई हानि : कुछ व्यक्ति ऐसे होते है 
जो घुड़दौड़ के धोड़ों को रखते है व इन्हें दौड़ाते है। इन पर इन्हें व्यय करना पड़ता 
है । इनकी आय घुड़दौड़ के लिए इनके घोड़ों पर लगाई गई शर्त की रकम व घुड़दौड़ 
जीतने से होती है | ऐसे व्यक्तियों के लिए घुड़दौड़ से हुए लाभों में से घोड़ों पर किये 
गये व्यय को घटाने का प्रावधान है | घोड़ों पर किया गया व्यय यदि घुड़दौड़ के लिए 
मिलने वाली आय से अधिक है तो ऐसे आधिक्य को अगले वर्ष के घुड़दौड़ के लाभों से 
पूरा करने के लिए आग ले जाते हैं। इस हानि को किसी भी अन्य आय से पूरा नहीं 
किया जा सकता । 

(7) एक ज्ञीषक की हानि दूसरे शीषंक के लाभ से : एक शीर्षक से होने 
वाली हानि को दूसरे शीष॑ क से हुए लामों से पूरा कर देते हैं । यह हानि दोनों प्रकार के 
पू जी लाभों से भी पुरी की जा सकती है किन्तु यदि करदाता चाहता है तो इस हानि 
की पूति केवल लघुकालीन पूजीलाभों से ही हो सकेगी, दीर्घकालीन पूजीलाभों से नहीं । 
दूसरी ओर लघुकालीन पूजी हानि को किसी भी शीर्षक के लाभ अथवा दीघेकालीन 
पूजी लामों से भी पूरा किया जा सकता है । 


उदाहरण 


॥॒ () भारत में निवासी श्री बहआ द्वारा अपनी कुल सकल आय की गणना 
के लिए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जिनसे आपको कर-निर्धारण वर्ष 975- 
76 के लिए कर-निर्धारण करना है: 


ग० 9 ६. (२ ७ ४ 


सर 

., प्रतिभृतियों से ब्याज 5,000 
“2. मकान सम्पत्ति अ' से आय 4,000 
मकान सम्पत्ति 'ब' से हानि 25 कक 

2. रिहाइशी मकान से आय (गणना की हुई) की 


4. रजिस्टडे फर्म से लाभ 20,000 
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सट्टा व्यापार से लाभ 


लघुकालीन पृ जी सम्पत्तियों से हानि 


दीघंकालीन पृ जी सम्पत्ति से लाभ 


भवन के हस्तांतरण से हुआ दीर्घकालीन पूजी लाभ 


प्रतिभुतियों पर ब्याज 
मकान सम्पत्ति से आय 
) 
॥) रिहायशी मकान 


() 


व्यापार से लाभ 


) सट्टा व्यापार से लाभ 
॥) रजिस्टर्ड फर्म से हानि 


प्‌जी लाभ 

लधुकालीन पू जी सम्पत्ति से हानि 
दीघेकालीन पूंजी लाभ 
दीघंकालीन पु जी सम्पत्ति से हानि 


'ब' मकान से हानि 


(2) 


की गणना कीजिए : 


प्पा पा हा प्रापएप ० क ७. 0 ए ७ 


सोना चाँदी व्यापार से लाभ 
कपास के सद्ठ से हानि 


घुड़दौड़ से हानि 
कर्नाटक प्रदेश लाटरी से प्रथम 


सोने के सटट से लाभ 


अननीनभन नम 4335२9»-3+-परपट पता धाए०रगह “पनपत+पम+ा3-२०क 


आग ले गये 


कुल सकल आय 


करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 
'भवन सम्पत्ति से आय' शीर्षक के अन्तर्गत हानि 


अंचों के बेचने पर हानि (लघुकालीन) 
दीघकालीन पूजी सम्पत्ति से लाभ 
क़ासवर्ड पहेलियों में प्राप्त प्रथम इनाम 


इनाम 


कका3>>>>+कम ९३ समा यकवेतेससपकाताकाऊनकाल न. 


4,000 
500 


4,500 
--5,000 


45,000 
-- 20,000 


4,000 
--!0,000 


--6,000 


तामिलनाडु लाटरी के टिकट खरीदे किन्तु इनाम न मिला 


45,000 
--5,000 
4,000 
0,000 


रु० 5,000 


“--300 


25,000 


--5,000 


34,500 


निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर श्री चन्द्रदेवर्सिह की कुल आय 


रु० 0,000 
8,300 
22,000 
7,500 
6,000 
5,000 
0,000 
9,000 
25,000 
5,000 
0,009 
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रू ! 0,000 


है 


सरकारी कर-मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज 
सोना चाँदी व्यापार से लाभ 
भवन सम्पत्ति से हानि 


सोने के सट्ट से लाभ 
कपास के सट्ट से हानि 


सट्ट की हानि को आगे ले गये 


कर्नाटक लाटरी से प्रथम इनाम 
तामिलनाडु लाटरी के खरीदे गये बेकार टिकट 


दीघकालीन पूजी लाभ 
लघुकालीन पू जी सम्पत्ति से हानि 


कुल सकल आय 


22,000 
--8,300 


अिलनननननशिकबननननणत-ल सन फल 


0,000 


->7,500 


--7,500 
25,000 
5,000 
5,000 
--6,000 


िननीीनननाय ला, फममननल-रा जननममन»+०नम 
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3,700 


20,000 


--,000 


निज विन. पननलॉपननमानकाक, 


42,700 


उलससशकानी, रेनननमलनतकक पकनाननननक, 


टिप्पणी--घुड़दौड़ से हुई हानि को अन्य लाभों से प्रा नहीं किया जा सकता । 
(3) श्रीमती तबस्सुम द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 4975-76 के लिए अपनी 


कुल आय का निम्नलिखित विवरण दिया जाता है : 


अरिस्टोक्र सी प्रा० लि० से वेतन 

टिस्को के अश्ञों से लामांश (सकल) 
प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) 

स्टेट बंक में जमा राशि पर ब्याज 
एजेन्सी व्यापार से लाभ 

अशों के सट्ट व्यापार से हानि 

चाँदी के सट्ट व्यापार से लाभ 
लघुकालीन पू जी सम्पत्ति से हानि 
केरल राज्य की लाटरी से इनाम 

0. क्लब में ब्रिज खेलने से लाभ 

8]. आफिस में रमी खेलने से लाम 

2, पफलंश खेलने से हानि 

3. महाराष्ट्र राज्य की लाटरी टिकट खरीदे 
4., रेसकोस में हानि 

5. घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने पर व्यय 
6, घोड़ों के लिए शर्ते व इनाम मिला 

आप इनकी कुल सकल आय की गणना कीजिए । 


सिर मरत॥७0-..एमशाकााा+भक,.रु०४५#गराकााकोके. ५०००. 


५० ०० >२] ७ (० +» ०० |> *+ 


रू 


20,000 
,500 
7,500 
3,200 
0,000 
20,000 
9,000 
5,000 
,00,000 
5,500 
,000 
7,000 
!0,000 
20,000 
40,000 
90,000 
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बेतन 
प्राप्त वेतन 20,000 
घटाये आकस्मिक व्यय 3,000 
प्रतिभुतियों पर ब्याज 
प्राप्त ब्याज (सकल ) 
व्यापार के लाभ 
एजेन्सी व्यापार 
चाँदी के सट्ट से लाभ 9,000 
अशों के सट्र॒ में हानि --20,000 
सटट्ट की हानि आग ले गये --! ,000 
पृजी लाभ 
लघुंकालीन पू जी सम्पत्ति से हानि 
अन्य साधनों से आय ढः 
टिस्कों के अशों से लाभांश ,500 
जमा राशि पर ब्याज 3,200 
लाटरी से इताम ,00,000 
टिकट खरीदे 80,000 90,000 
ब्रिज से लाभ 5,500 
रमी से लाभ ,000 
6,500 
फ्लैश से हानि ---7,000 
ताश के खेल से हानि --500 
घुड़दोड़ आदि 
शर्ते का रुपया मिला 90,000 
घोड़ों पर व्यय 40,000 
घुड़दौड़ में हानि 20,000. 60,000 30,000 


कुल सकल आय 
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0,000 


-- 5,000 


,24,700 
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हानियों को आगे हे जाना तथा पूरा करना 
((ाप79 09वद्षाते 300 5९. ० ०0 [055९5) 


किसी गतवर्ष में यदि इतनी अधिक हानि आती है जो कि नियमानुसार उपलब्ध 
लाभों से इसी गतवर्षे में पूरी नहीं की जा सकती तो ऐसी हानि को पूरा करने के लिए 
अगले वर्ष में ले जाते है। इसके सम्बन्ध में एक वात तो यह है कि सभी शीर्षकों से हुई 
हानि को आगे नहीं ले जाते तथा दूसरी यह कि हानि को आगे ले जाने के लिए कुछ 
दर्तों का पालन किया जाना आवश्यक है। केवल निम्नलिखित हानियाँ ही आगे ले जाई 
जा सकती है : 

() व्यापार व पेशा; (2) सटद्ठा व्यापार; 

(3) लघुकालीन पूजी लाभ; (4) दीषघकालीन पूजी लाभ; 

(5) घुड़दौड़ के घोड़ों को रखने पर हानि । 

8, व्यापार की हानियाँ--किसी कर-निर्धारण वर्ष में व्यापार व पेशे से 
लाभ' के अन्तर्गत आय की गणना करते समय जब ऐसी हानि होती है जो पूर्णरूप से इस 
कर-निर्धारण वर्ष के अन्य लाभों से पूरी नहीं की जा सकती तो इसे अगले कर-निर्धारण 
वर्ष में ले जाते हैं तथा--- 


(अ) इसकी पूर्ति उस वर्ष में व्यापार ज॑ पेशे के अन्तर्गत आने वाले लाभ से करते हैं 
परन्तु शर्त यह है कि करदाता द्वारा यह व्यापार संचालित किया जा रहा हो 
जिसकी हानि को इस कर-निर्धारण वर्ष में पूरा करना चाहते है । 


(व) यदि अगले कर-निर्धारण वर्ष में भी हानि पूरी नहीं हो पाती तो उसे और 
आगे ले जाते हैं। यह हानि सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से आगे के आठ वर्षों 
तक ही आगे ले जा सकती है । 


(स) यदि किसी वर्ष पीछे से लाई गई व्यापारिक हानि के साथ अशोधित ह्वास 
की भी कोई रकम लाई गई है तो पहले व्यापारिक हानि पूरी की जायेगी; 
तत्पश्चात्‌ अशोधित ह्वास को पूरा किया जायेगा । 

2. सट्टा व्यापार की हानि--संट्टे व्यापार से होने वाली हानि की पूर्ति 
करदाता द्वारा सट्टे व्यापार से लाभों में ही की जा सकती है परन्तु यदि किसी कर- 
निर्धारण वर्ष में सट॒ठे के अन्तगंत लाभ नहीं है अथवा अपर्याप्त है, तो हानि की वह रकम 
जो पूरी नहीं की जा सकी, अगले कर-निर्धारण वर्षो में सट्टे से होने वाले लाभों से पूरी 
करने के लिये ले जाई जाती है । ऐसी हानि को आगे ले जाने की अधिकतम अवधि 
8 वष है । 

3. लघुकालोन पुजी लाभ--लधुकालीन पूजी सम्पत्तियों से हुई हानि को 
आगे ले जाकर लघुकालीत पू जी सम्पत्तियों के लाभ से ही पूरा किया जा सकता है किसी 
अन्य लाम से नहीं । आगे ले जाने की सीमा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से आगे के 
आठ वष है। 

4. दीघ कालीन पूंजी लाभ--दीघेकालीन पूजी सम्पत्तियों से हुई हानि को 


आगे ले जाकर केवल दीर्घकालीन पू जी लाभों से ही पूरा किया जा सकता है । यह हानि 
आगे केवल चार कर-निर्धारण' वर्षो तक ही ले जाई जा सकती है । 
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टिप्पणी--दीघकालीन पूजी सम्पत्तियों से होने वाली हानि यदि 5,000 २० 
से अधिक नहीं है तों करदाता (कम्पनी को छोड़कर) इस हानि की पूर्ति के लिये इसे अगने 
कर-निर्धा रण वर्षो में नही ले जा सकता । 

5. घुड़दौड़ के घोड़ों पर हानि---करदाता यदि घुड़दौड़ के घोड़ो को रखने 
व उनके दौड़ाने का कार्य करता है तो इत पर किये गये खर्चो के घुड़दौड़ से 8६ कुल आय 
से अधिक होने पर ऐसा आधिक्य हानि कहलायेगा व इसे पूरा करने के लिए अगले कर- 
निर्धारण वर्ष में ले जायेंगे। वहाँ इसे बुड़दौड के लाभों से ही पूरा किया जा सकेगा । 
किन्तु यदि करदाता ऐसा व्यक्ति है जो यद्यपि घोडों को नहीं रखता है किन्तु उसे घुड़दौड 
में हानि होती है, तो इसे आगे नहीं ले ज!या जा सकता । 

कुछ विशेष दक्षाओं में आगे ले जाना 

(]) पुत्र: स्थापित व्यापार की स्थिति में हानि को आगे ले जाना तथा पूरा 
करना- इससे लाभान्वित होगे वाले वे औद्योगिक संस्थान है जो धारा 33 9 में बणित 
किन्‍्हीं दुर्घटनाओं के शिकार हो गये थे तथा जिनकी व्यापार व उद्योग की राम्पत्तियों को 
भारी क्षति पहुँचने के कारण इनके मालिकों द्वारा इन्हें उस समय बन्द कर दिया गया 
था। चूकि उस गतवर्ष में व्यापार बन्द कर दिया गया था अतः उस वर्ष में हुई हानि 
को आगे ले जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । अब यदि ऐसे संस्थान 3 वर्षो की 
अवधि में ही पुनः स्थापित कर दिये जाते है तो पुनः स्थापित होने वाले गतवर्ष से सम्ब- 
न्धित कर-निर्धारण वर्ष में दुघटना वाले वर्ष की हानि की पूर्ति इस वर्ष के व्यापार व पेशे 
से होने वाले लाभों से कर दी जायेगी । यदि व्यापार के लाभों की अपर्याप्तता के कारण 
हानि की सम्पूर्ण रकम पूरी नहीं हो पाती तो अगले 7 कर-निर्धारण वर्षी तक ऐसी हानि 
आगे ले जाई जा सकती है तथा उन कर-निर्धारण वर्षो के व्यापार के लाभों से पूरी की 
जा सकती है। छर्त यही है कि पुनः स्थापित व्यापार करदाता द्वारा इस अवधि में 
संचालित होता रहना चाहिये । 

(2) रजिस्टर्ड फर्म को हानि-- किसी कर-निर्धारण वर्ष में यदि रजिस्टर्ड फर्म 
को इतनी हानि होती है कि उसे पूरा न किया जा सके तो हानि की वह रकम जो फर्म 
के लाभों से पूरी वही की जा सकती, फर्म के भागीदारों में उनके लाभ-हानि के अनुपात 
में बाँट दी जाती है तथा इस हानि को आगे ले जाने एवं कार्य पूरा करने का अधिकार 
क्रेवल भागीदारों का ही होता है। एक निर्णय के अनुसार रजिस्टर्ड फर्म को सट्टा व्यापार 
से होने वाली हानि अगले कर-निर्धारण वर्षो में ले जाकर सद्ठा व्यापार के लाभ से ही पूरा 
करने का अधिकार दिया गया है । 

ऐसी अनरजिस्टड्ड फर्म जिसको धारा 83 (व) के अच्तर्गत रजिस्टर्ड मान 
लिया गया है, को भी हानि आगे ले जाने का अधिकार नहीं है । 


(3) अनरजिस्दर्ड फर्म की हानि---अनरजिस्टड फर्म की हानि यदि ऐसी कोई 
रकम है जिमको पूरा नहीं किया जा सका तो ऐसी हानि केवल अनरजिस्टर्ड फरमं द्वारा 
ही पूर्ति के लिये अगले कर-निर्धारण वर्षो में ले जाई जा सकती है। साझेदारी को इसे 
आगे ले जाने का तथा अगले कर-निर्धारण वर्षो में अपने लाभों से इसकी पूति करने का 
अधिकार प्राप्त नहीं है। समय सीमा 3 वर्ष है ! 

(4) अनरजिस्टर्ड फर्म का साझेदार--करदाता यदि अनरजिस्दर्ड फर्म में 
साझेदार है तथा फर्म में हानि होने के कारण इस साझेदार के हिस्से में लाभ के स्थान 
पर हानि आती है तो यह साझेदार अनरजिस्टर्ड फर्म से होने वाली अपने हिस्से की हानि 
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की पूति अपनी अन्य आयों से नहीं कर सकता । किन्तु साझेदार अपने किसी अन्य व्यापार 
से होने वाली हानि की पूति अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त होने वाली लाभ की रकम से कर 
सकता है । श 
(5) फर्म के संगठन में परिवर्तेत होने पर--किसी साझेदार के अवकाश 
ग्रहण करने पर अथवा किसी साझेदार की मृत्यु पर फर्म के सगठन में परिवर्तन होता है । 
ऐसी दशा में बाहर जाने वाले साझेदार की हानि के भाग को न तो फर्म आगे ले जा 
सकती है और न कोई अन्य साझेदार ही इस हानि की पूति अपने लाभों से करने का 
अधिकारी ही है। फर्म के स्वामित्व में परिवर्तन होने पर भी हानि को आगे ले जाकर 
पूरा नहीं किया जा सकता । 

(0) फर्म के उत्तराधिकार की दशा भें--कभी-कभी ऐसा होता है कि फर्म 
में कोई साझेदार कार्य करने में अक्षम होने के कारण अवकाश ग्रहण कर ले व अपने 
स्थान पर अपने उत्तराधिकारी को फर्म में साझेदार बना दे तो ऐसी दशा में अवकाश 
प्रहण करने वाले साझेदार की हानि की पूर्ति उम्रका उत्तराधिकारी भावी लाभों से कर 
सकता है । 
(7) कुछ विशेष कम्पनियों की स्थिति में हामि को ले जाना--यदि कोई 
ऐसी कम्पनी है जिसमें जनता का सारवान हित नहीं है तो उसके अशधारण (5]46- 
70]0778। में परिवर्तत होने पर कम्पनी अपनी हानियों को तभी आगे ले जा सकती है 
जब कि--- 

(अ) पूजी का कम से कम 5% अश तथा मताधिकार गतवर्ष के अन्तिम 
दिन भी उन्हीं व्यक्तियों के हाथों में हो जिनके पास वे हानि वाले गतवर्ष 
की अन्तिम तिथि को थे; अथवा 

(ब) आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो जाये कि अशधारण में परिवतत॑न 

कर दायित्व को समाप्त करने व कम करने के उद्दँ दय से नहीं किया गया । 

(8) समाप्त हुये व्यापार कौ हानि--व्यापार बन्द होने के परचात्‌ यदि 
क्रिसी पूजी सम्पत्ति को बेचकर करयोग्य लाभ (उ्लब्यालाड टाक्षाह० ) अथवा बुरे 
ऋणों की वसूली होती है तो ऐसी राशि से व्यापार बन्द होने वाले वर्ष की अथवा उससे 
पहले की हानि नियमानुसार पूरी की जा सकती है । 

(9) अशज्योधघित ह्रास--व्यापार में हानि की दशा में स्वीकृत छास का समा- 
योजन नहीं हो सकता, अतः ऐसा ह्ास जो व्यापार में लामों के न होने की वजह से 
अथवा अपर्याप्त लाभों के कारण पूरा नहीं हो सका हो, अशोधित ह्वास कहलाता है। 
यह अशोधित ह्वास अगले वर्ष पूरा करने के लिये ले जाया जाता है। इसे अगले वर्ष 
में उसी वर्ष के सामान्य छ्वास की तरह मानते हैं व इसीलिये उसकी पूर्ति किसी भी अन्य 
लाभ से की जा सकती है। 

_ उदाहरण के लिए किसी गतवर्ष में व्यापार से 2,000 र० की होती हानि है, 
प्रतिभूतियों पर ब्याज 2 »000 रु० तथा स्वीकृत हक्वास 4,000 रुपए है । व्यापार की 
हानि को 2,000 रुपए तक प्रतिभृतियों पर ब्याज से पूरा कर लेंगे व 0,000 ० की 
व्यापारिक हानि तथा अशोधित ह्वास के 4,000 रु० अगले वर्ष ले जायेंगे । 

अगले गतवर्ष में व्यापारिक लाभ !0,000 ० / प्रतिभूतियों पर ब्याज 6,900 
९० तथा स्वीकृत ह्वास 2,000 रु० है। इस कर-निर्धारण में सर्वप्रथम पीछे से लाई 
गई 0,000 २० की व्यापारिक हानि इस वर्ष के व्यापारिक लामों से पूरी की जायेगी, 
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तथा पिछले वर्ष का 4,000 रु० का अशोधित ह्वास व चालू वर्ष का 2,000 रु० का 
स्वीकृत ह्वास प्रतिभूतियों के ब्याज से पूरा कर दिया जाएगा । अब इस वर्ष प्रतिभतियों 
पर ब्याज के 900 रु० शेष रह गए जो इस वर्ष की कुल आय होगी । 

(0) अद्योधित विकास छूट--अपर्याप्त लाभों के कारण यदि विकास छूट 
का लाभ नहीं मिल पाता तो ऐसी अशोधित रकम को आगे 8 वर्षों तक ले जाया जाता 
है जहाँ इसकी पति व्यापार 'के लाभों से ही हो सकती है । 

([]) अद्योधित अन्तिम ह्वास---अशोधित अन्तिम ह्लास को व्यापारिक हानि 
की तरह ही अगले 8 वर्षों तक पूरा करने के लिए ले जाया जाता है। इसकी पति भी 
व्यापारिक लाभों से ही हो सकती है । 

हानि का नक्शा दाखिल करना--धारा 80 के अन्तर्गत हानि को तब ही आगे के 
जाया जा सकता है जबकि करदाता द्वारा कर-निर्धारण वर्ष की निर्धारित अवधि में ही 
अपनी हानि का नक्शा आयकर अधिकारी के पास जमा कर दिया जाता है तथा आयकर 
अधिकारी द्वारा इसकी व्यापारिक हानि की गणना कर ली जाती है । 
विभिन्‍न कटोतियों व आगे लाये जाने वाले भत्तों व हानियों के पुरा करने का 
प्राथमिकता क्रम 


चालू ह्वास 
आगे लाई गई हानियाँ 
आगे लाया गया ह्वास हा 
पिछले वर्षों से लाई गई अशोधित विकास छूट 
चालू विकास छूट 
पिछले वर्षों से लाया गया अशोधित विकास भत्ता 
चालू विकास भत्ता 
उदाहरण--(4) एक करदाता की पिछले तीन वर्षों का आय का विवरण नीचे 
दिया गया है जिसके आधार पर आपको तीनों वर्षों की कुल आय की गणना करनी है 


हिसाबी वर्ष 
97 2-73 973-74 974-75 


0 ०७ ७ #+ ५० ७ + 


व्यापार से लाभ अथवा हानि (ह्ास 


अथवा विकास छूट घटाने से पहले) 50,000 -45,000 90,000 
चालू वर्ष का हास 0,000 8,000 42,000 
चालू वष की विकास छूट 6,000 5,000 0-000 
चाय की झाड़ियों के लिए मिला 
विकास भत्ता 8,000 0,000 ,000 
हिसाबी वर्ष 972-73 कर-निर्धारण वर्ष [973-74 
रू 
व्यापार से लाभ 50,000 
घटाया ह्वास 0,000 


विकास छूट 88,000 
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विकास भत्ता 8,000 36,000 
करयोग्य लाभ ]4,000 
हिसाबी वर्ष !973-74 कर-निर्धारण वर्ष !974-75 
आगे ले गये--- । 
व्यापार से हानि -- 5,000 
ह्वास 8,000 
विकास छूट 5,000 
विकास भत्ता 80,000 
हिसाबी वर्ष [974-75 कर-निर्धारण वर्ष ।975-76 
व्यापार से लाभ 90,000 
घटाया--चालू वर्ष का ह्ास 82,000 
78,000 
पिछले वर्ष की व्यापार से हानि 45,000 
हि 33,000 
पछले वर्ष का अग्ोधित ह्वास 8,000 
25,000 
पिछले वर्ष की विकास छूट 5,000 
0,000 
चालू विकास छूट 80,000 
आगे ले गये--- 


अपार, 


अ. 974-75 कर निर्धारण वर्ष का विकास मत्ता, 70,000 रु० 

ब. 975-76 कर निर्धारण वर्ष का विकास भत्ता, ,0900 रु० । 

(5) मैसर्स राजस्थान हौजरी कम्पनी एक अनरजिस्टडड फर्म है जिसका कर- 
निर्धारण सर्वप्रथम 974-75 के लिए हुआ | कर-निर्धारण प्रपत्र के अनुसार करदाता 
को इस वर्ष में 6,000 रु० की हानि हुई तथा इसके अतिरिक्त निम्नलिखित छूटें भी 
उसे न मिल सकीं जो अगले वर्ष में ले जाई गई : 


अशोधित ह्वास रु० 6,000 
विकास छूट रु० 9,000 
व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान 

पर पू जी व्यय रु० 3,200 


कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए करदाता को व्यापार से हुए लाभ की 
राशि 0,000 रु० है जिसमें से 5,200 रु० ह्वास के लिए दिए जाते है । अन्य 
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च रह का१ है के पे शः 
साधनों से इस वर्ष में करदाता को 4,600 प्राप्त होते है । कर-निर्धारण वर्ष 975-76 


के लिए करदाता की कुल आय की गणना कीजिए । 
अ. व्यापार से लाभ 
घटाया चालू ह्वास 
घटाया--आगे लाई गई हानि 


व. अन्य साथनों से आय 
पीछे से आया अशोधित ह्वास 


कुल सकल आय 


झूठ 
]0,000 
5,200 
4.800 
4,800 
4,600 
4,600 


फिकनमन्‍सक पल लजनननती वननननननननन«भ%. कतनतालातअकननन्‍ज, 


कर-निर्धारण वर्ष [976-77 के लिए आगे ले गए 


मे ५२ )७ 


8974-75 का अशोधित ह्वास ],400 रु० 

8974-75 की अशोधित विकास छूट 9,000 रु० 
974-73 की व्यापार से हानि ),200 रु० 

]974-75 से व्यापार से सम्बन्धित वैज्ञानिक अनुसंधान 


पर पू जी ह्यय 3,200 


टिप्पणी : अशोधित ह्वास को किसी भी शीर्षक के लाभों से पूरा किया जा सकता है । 
(6) श्री हनुमन्‍्तय्या को गतवर्ष 974-75 में होने वाली विभिन्‍न आय का 
विवरण नीचे दिया गया है । आप इनकी कुल सकल आय का निर्धारण कीजिए -- 


() भवन सम्पत्ति से आय 
(7) व्यापार से लाभ 
) चालू ह्वास 
(५) पिछले वर्ष से लाई गई व्यापारिक हानि 
(५) पिछले वर्ष से लाया गया अशोधित ह्वास 


अ. भवन सम्पत्ति से आय 


ब. व्यापार से लाभ 2,000 
घटाया चालू ह्ास 5,000 
7,000 


पिछले वर्ष से आई व्यापार की हानि -१,000 


व्यापारिक हानि को आगे ले गये “2,0७6 
पिछले वर्ष से लाया गया अशोधित ह्वास 





कुल सकल आय 


रू0 
0,000 
82,000 
3,000 
--8,000 
4,000 


0,000 


-4,000 


6,000 


नम ७७७ 
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टिप्पणी--पिछले वर्ष से लाईं गई व्यापार की हानि को केवल व्यापार के 
लाभों से ही पूरा किया जा सकता है अन्य किसी शीरपंक के लाभ से नहीं। अज्ञोधित 
ह्वास को किसी भी शीर्षक की आय से पूरा कर सकते है । 


(7) श्री घोषाल जो भारत में निवासी हैं, कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के 
लिए अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करते हैं : 


रू 
किराये की आय (शुद्ध) 7,000 
रिहाइशी मकान का किराया मूल्य 4,000 
रेडियो व्यापार से लाभ 9,600 
रजिस्टर्ड फर्म से लाभ ,800 
सट्टा व्यापार से आय ,000 
लघुकालीन पू जी लाभ 3,200 
दीघंकालीन पू जी लाभ 8,600 


पिछले वर्ष से निम्नलिखित राशियाँ इस वर्ष लाई गई है : 
() साइकिल व्यापार से हानि, यह व्यापार 973-74 में बन्द हो चुका है 3,900 


हो 


] 


लिन 


न 
कक 


) फर्म की हानि में हिस्सा 2,700 
(0) रेडियो व्यापार से हानि ,900 
ए) अर्शाधित ह्ास ,000 
(५) अशोधित विकास छूट ,00 
(४) परिवार नियोजन व्यय 2,600 
(४४) सटद्ट से हानि 3,200 
(शा) 4972-73 से लघुकालीन पूजी हानि 4,00 
(5) 972-73 से दीघ कालीन पू जी हानि 7,900 


चालू वर्ष का स्वीकृत ह्ास 500 र० है तथा चालू विकास छूट 2,000 ₹० 
है। आप कुल सकल आय की गणना कीजिए । 


भवन सम्पत्ति से आय 


रूछ 
किराये पर उठे हुए मकान से आय 7,000 
रिहाइशी मकान का किराया मूल्य 4,000 
घटाया बेैधानिक कटौती ,800 
2,200 


दूसरी कुल आय के 0% तक सीमित 2,30 
घटाया मरम्मत व्यय /6 355 4,775 8,775 


उसका: 9+फपन्‍ेजकए न कल वंशाअम्काजमक अिर्लरवाथकरकः पमरममन»्»ऊ-0, पवमारजकानात, 
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व्यापार के लाभ 
रेडियो व्यापार 9,600 
जोड़ा वि० छू० कोष ,500 2],00 
रजिस्टर्ड फर्म से लाभ ,800 
22,900 
घटाया चालू ह्वास 500 
22,400 
घटाया : पीछे से आगे आई राशियाँ 
रेडियो व्यापार से हानि ,900 
रजिस्टरड फर्म से हानि 2,700 
अशोधित ह्वास ,000 
अशोधित विकास छूट ],00 
चालू विकास छूट 2,000 8,700 3,700 
सद्ठा व्यापार से लाभ ,900 
पीछे से आई हानि --32,00 
हानि 976-77 में ले गये ---300 
पूंजी लाभ 

लघ्‌ कालीन पूजी लाभ 3,200 
घटाई : पीछे से हानि ---4,00 
976-77 में ले गये -+-+900 
दीघंकालीन पूजी लाभ 8,500 
पीछे से आई हानि --7,900 600 

कुल सकल आय 23,075 


अ&८लकसवकनः .ललनीपयरफनम+बा. डकमननीननञागना 


टिप्पणी : चू कि विकास छूट प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इसका 
75% विकास छूट कोष में हस्तांतरित कर दिया जावे, अतः रेडियो व्यापार के लाभ में 
2,000 का 75% (,500 र०) जोड़ दिया गया है । 


रिहाइशी मकान का वार्षिक मूल्य कुल अन्य आय (7,000 --3,700 
-+-0600) के 0% से अधिक नहीं होना चाहिए । 


ब परिवार नियोजन व्यय कम्पनी करदाता के लिए ही स्वीकृत होते है अन्य दशा 
नहीं । 


७ 5 


(५७ (९ न १५3 
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(8) श्री कुमारमगजम दिल्ली के व्यापारी है, जिन्होंने भिन्‍न वर्षों के लिए 
अपनी आय का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है : 
हिसाबी वर्ष -4-72 से 3-3-73 


प्रतिभूतियों से ब्याज (सकल) 

मकान सम्पत्ति से करयोग्य आय --दिल्ली 
अली गढ़ 

चाँदी व्यापार से हानि 

सद्दा व्यापार से लाभ 

लाभांश (सकल) 

दीघ कालीन प्‌ जी हानि 


हिसाबी वर्ष [-4-73 से 3-3-74 


प्रतिभूतियों से ब्याज (सकल ) 

भवन सम्पत्ति से करयोग्य आय--दिल्‍्ली 
अलीगढ़ 

चाँदी व्यापार से लाभ 

सद्ठा व्यापार से हानि 

लाभांग (सकल) 

लघुकालीन पूजी हानि 

दीघ कालीन पू जी लाभ 


हिसाबी वर्ष [-4-74 से 3-3-75 


प्रतिभूतियों पर ब्याज 
भवन सम्पत्तियों से करयोग्य आय--दिल्ली 
अलीगढ़ 
कपड़ा व्यापार से हानि 
सद्ठा व्यापार के लाभ 
लाभांश (सकल) 
लघुकालीन प्‌ जी लाभ 
दीघंकालीन पूजी लाभ 
आप सभी कर-निर्धारण वर्षों की कुल सकल आय निकालिए । 


कर-निर्धारण वर्ष 973-74 


, 
42% 


2 
4. 


प्रतिभूतियों पर ब्याज 


भवन सम्पत्ति से आय--दिल्‍ली 88,500 
अलीगढ़ 5,500 


सद्ठा व्यापार से लाभ 
लाभांश 


रू 
9,000 
।8,500 
5,500 
36,000 
6,000 
2,000 
6,000 


9,000 
9,600 

5,500 
8,000 
25,500 
]4,500 
22,600 

9,000 


4,200 
9,600 
6,400 
3,500 
37,500 
7,300 
9,200 
7,600 


रू 
9,000 


24,000 


6,000 
2,000 


5,000 


240. ऊुल आय की गणना 


कु 
चाँदी व्यापार से हानि ---36 000 
है 


कुल सकल आय 5,000 


७७॥एताा..__ >मानव 


दीघ कालीन पू जी सम्पत्ति से हुई हानि जो 6,000 रु० है, आगे ले जाई 


जायेगी । 
कर-निर्धारण वर्ष 974-75 
. प्रतिभूतियों पर ब्याज 9,000 
2, भवन सम्पत्तियों से आय--दिल्‍ली 9,600 
अलीगढ़ 5,500 25,00 
चाँदी व्यापार से लाभ 8,000 
पूंजी लाभ दीघ कालीन पूजी लाभ 9,000 
लघुकालीन पृ जी हानि --22,600 --+3,600 
5. लाभांश (सकल) [4,500 
कुल सकल आय 53,000 


कक 


आन 


सट्टा व्यापार की हानि 25,500 रु० तथा कर-निर्धारण वर्ष 973-74 की 
दीधघ कालीन पू जी हानि 0,000 रु० पूरा करने के लिए आगे ले गये । 


कर-निर्धारण वर्ष [975-76 


. प्रतिभूतियों पर ब्याज 4,200 
2. भवन सम्पत्ति से आय -दिल्ली 9,600 
अलीगढ़ 6,400 26,000 
3. सहद्ठा व्यापार से लाभ 37,500 
974-75 से लाई सट्ठ से हानि 25,500 
2,000 
कपड़ा व्यापार से हानि --3,500 --,500 
4. लघुकालीन पू जी लाभ 9,200 
5. दीघंकालीन पूजी लाभ 7,600 
973-74 से आई हानि --0,000 ,600 
0. लाभांश 7,300 


न 


कुल सकल आय 56,800 


'फ्राराकमपकराका |्ापन्‍कामाहमा) फकाास्‍कम|फाम कजकमंपममााड, 
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(9) रेगे ब्रदर्स वम्वई ने कर-निर्धारण वर्ष 975-76 से सम्बन्धित कर- 
निर्धारण के लिए निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए है । 


रू 
ह्वास से पूर्व व्यापार से लाभ 20,000 
नामान्य स्वीकृत क्वास 5,000 
अतिरिक्त शिफ्ट ह्वास ],000 
भवन सम्पत्ति से करयोग्य आय 8,000 
प्रतिभुतियों पर व्याज ,00,000 
अन्य साधनों से आय 20,000 
974-75 से लाई व्यापारिक हानि 50,000 
974-75 का अशोधित ह्वास 80,000 
प्रतिभूतियों पर ब्याज ,00,000 
भवन सम्पत्तियों से आय 8,000 
अन्य साधनों से आय 20,000 ,28,000 
घटाया : व्यापारिक हानि 20,000 
सामान्य ह्ास 5,000 
अतिरिक्त शिफ्ट ह्वास ,000 
“]9 74-73 का अशोधित ह्वास 80,000 --,06,000 
कुल सकल आय 22,000 
ट्प्पिणी 


यद्यपि पीछे से लाई गई व्यापारिक हानि अशोधित ह्वास से पहले घटाई जाती हैं 
किन्तु यह समायोजन व्यापारिक लाभों से ही हो सकता है| इस वर्ष चूंकि व्यापारिक 
लाभों का अभाव है अतः व्थापारिक हानि पूरी नहीं की जा सकती । अशोधित 
ह्वास को किसी भी अन्य आय से पुरा कर लिया जाता है। 
अभ्यासार्थ प्रइन 


. कुल सकल आय में विभिन्‍न आयों के समूहीकरण सम्बन्धी आयकर अधि- 
नियम की प्रमुख व्यवस्थायें दीजिये । 

2. कर-निर्धारण वर्ष में हानियाँ पूरी करने के नियमों पर प्रकाश डालिये। 

3. “किसी एक शीर्षक के अन्तरगंत हुई हानि को अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत 
हुए लाभों से कर सकते हैं ।” इस नियम की व्याख्या करते हुए इसके अपवाद समझाइये । 

4. ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब “व्यापार व पेशे के लाभ” शीर्षक 
के अन्तर्गत हुई हानि पूरी करने के लिए अगले कर-निर्धारण वर्षों से ले जाई जाती हैं । 

5. व्यापार की हानियों तथा अशोधित ह्वास को पूरा करने विषयक व्यव- 
स्थाओं को लिखिये तथा बताइये कि इस प्रबन्ध से करदाता को क्‍या लाभ होता है । 

व ्ि आय०७ 6०“-7४ 
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कुल सकल आय में से कटों तियाँ 
(0:239)0(९730-55 २00 5&8085 7१'0प7'5, 7८0५४) 


दाह-+य0-क 0 क पाक दहा2 + बा 4 साआ७ + व ५ च59 ७ दा ७५2७५ 2 शा 4 49 ७ 9 ७ दा ७ सा + रत ५ सा ५ ३8७ व + दा ७ 48 छ $ बाडाक के चयए के सह 4 सह के पीके पक 
यह अध्याय उन सी कठौतियों से सम्बन्धित है जो कल सकल आय में से 
की जाती हैं। इत कटोतियों के पश्चात्‌ जो राशि हेष रहती है बह कल आय होती है 
जिस पट भायकर की गणना की जाती है। कुल सकल आय निकालने के लिए हमें रिम्द- 
लिखित कदम उठाने पहइते ह 


७ 
दा 


. सनी शीर्षकों के अच्तर्चत करदाता को होने वाली आय की गणना । 


2. किसी णीप॑क की हानि को अन्य जीर्पकू के लाभों नो पा ऋरना, पिछली 
हानि (यदि कोई है) को आये लाकर पूरा करना, इस्त वर्ष बदे कोई हानि ऐसी है जो 
प्री नह्टीं की जाः सक्कती ् आगे ले ततिक लिए 5 रे त्ना | उदाहरण दया दिए श्ि 
किसी दीइेकालीत पू जी सम्पत्ति के हस्तान्तरण से कोई हानि हु है जो दीर्घकालीन पजी 
लागों के अभाव में पूरी नहीं की जा सकती, तो उसे आगे ले जाने के लिए छोड देते हे । 

3. कुछ आयें ऐडो होती हैं जो यद्यपि प्रत्यक्ष में कम्शता को प्राप्त नहीं 
होतीं किल्‍तर अधिनियम की धारा 64 में दिये गये प्रावदान इन रकभोी को करदाता की 
आय गानते दाहरण के लिए करदाता द्वारा कोई ज्म्पति बदि अपने अवयस्क 
पुत्र को हस्ताव्वरित कर दी जाती है तो ऐसी सम्पत्ति से हुई आय करदाता की आय 
मानी जाती है। (इस सम्बन्ध के पूर्ण विवरण के लिए अगला अध्याय देखिए) 


यहाँ जिन कटोतियों का विवरण दिया गया है थे विभिन्‍न जीरयकों के अच्तर्गत 
दी जाने वाली कटोतियों से भिन्‍न हैं। आय के विभिन्‍न दीर्प जो स्वीकृत कटो लियाँ 
हैं वे आयोपार्जत के लिए किये गये खर्चो से सम्बन्धित है। दूसरी ओर यहाँ दी गई कटौतियाँ 
कुछ अन्य उदृद्यों के लिए हैं। इनमें से कुछ करदाता में भविष्य के लिए बचाने की 
भावना जाःएुत करती है (जैसे जीवन दीमा प्रीमियम आदि के लिए) व कुछ करदाता में 
उदार भावना के लिए दी जाती हैं, जैसे दान के लिए कटौती | कुछ कटौतियाँ नवीन 


उद्योगों के विकासार्थ दी जाती हैं व कुछ कर की तीव्रता को कम करने के लिए । 


सभी कटोतियों का वर्णन धारा 60 (५ से 80 ७ तक टिया गया है। धारा 
80 & में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है ज्लनि इन सभी कटोतियों का योग करदाता की 
कुल सकल आय से अधिक नहीं होता चाहिए अर्थात्‌ ऐसी कटोतियों के फलस्वरूप कर- 
दाता को हुई आय हानि में परिवर्तित नहीं की जा सकती । 


घारा 80 5, मर, म्प्त, 3, &, 0, ९, 0, 0७, 8 व / में जिन कटोौतियों 
का उल्लेख है वे साझेदारी फर्म के कर-निर्धारण के समय भी स्वीकृत की जा सकती हैं 
अथवा करदाता के अपने व्यक्तिगत कर-निर्धारण के समय भी इन्हें [दया जा सकता 
है । किन्‍त्र धारा 80५ में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये कटोलियाँ केवल एक ही पक्ष 
के कर-निर्धारण में मिलेंगी। अर्थात्‌ साझेदारी फर्म के कर-निर्धारण के समय जो 
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| 
कटौती स्वीकृत हो चुकी हैं उन्हीं को एक वार फिर साझेदारों के व्यक्तिगत कर-निर्धारण 
के समय नहीं माँगा जा सकता । विभागीय सूचनायें इस प्रकार की हैं कि इन धाराओं 
से सम्बन्धित कटौतियाँ साझेदारों के व्यक्तिगत कर-निर्धारण के समय मिल सकती हैं 
यदि इन्हें फर्म के कर-निर्धारण में नहीं माँगा गया है । 


७... व्ययों से सम्बन्धित कटौतियाँ 


!. विशिष्ट बचतों के लिए कटौती योग्य राशि [800८] : इस शीर्षक के 
अन्तर्गत निम्नलिखित रकमे कटौती योग्य ठहराई जाती हैं : 


(४५८८). जीवन बीसा प्रीमियम--किसी करदाता द्वारा अपने अथवा अपने जीवन 
साथी ब अपने बच्चों के जीवन बीमा पर अपनी करबोग्य आय में से दी गई प्रीमियम 
अथवा अपने व अपने जीवन साथी तथा अपने बच्चों के जीवन से सम्बन्धित आस्थगित 
वापिकी ((6४श४३४८७० 77079) के प्रसंविदे के लिए दी गई रकम । 


करदाता यदि हिन्दू अविभाजित परिवार है तो परिवार में किसी भी पुरुष 
सदस्य अथवा उसकी पत्नी के जीवन बीमा पर दी गई प्रीमियम भी कठोती योग्य होती 
है। ध्यान रखने योग्य वात यह है कि कटोती योग्य प्रीमियम बीमित राशि के 0% 
से अधिक नहीं होता चाहिए | प्रीमियम यदि 0% से अधिक है तो आधिक्य को छोड़ 
देते है । 

3. प्राविडेन्ट फन्‍्ड में अशदान--करदाता कर्मचारी यदि वैधानिक प्राविडेण्ट 
फण्ड अथवा प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड का सदस्य है तो उसके द्वारा फल्ड में दिया अश 
दान । प्रमाणित फण्ड में दिया गया अंशदान गतवर्ष के वेतन का /5 अथवा 8,000: 
रु० (जों भी कम हो) से अधिक नहीं होता चाहिए । 


(८. सा्वजनिक प्राविडेण्ट फण्ड में अशदान--केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित 
सार्वजनिक प्राविडेण्ट फण्ड में एक जुलाई 968 के बाद में जमा की गई धनराशि, जो 
00 रु० से कम तथा 5,000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिये । 


/2. सुपरएनुएदशन फण्ड में अंशदान--करदाता कर्मचारी द्वारा अनुमोदित 
सुपरएनुएशन फण्ड में दिया गया अंशदान भी कटोती योग्य होता है । 


2, आस्थगित वार्षिकी--करदाता यदि सरकारी कर्मचारी है तथा सरकार 
ने कर्मचारी के बच्चों व पत्नी के लिए आस्थगित वाषिकी की व्यवस्था के लिए वेतन 
में से यदि कुछ कटोती की है तो यह धनराशि (वेतव के /5 तक) भी इस धारा के 

न्तगंत कटोती योग्य होती है । 


7, पोस्ट आफिस को संचयी जसा योजना--करदाता द्वारा यदि कोई रकम 
पोस्ट आफिस की संचयी जमा योजना के 70 अथवा ॥5 वर्षीय खाते में जमा की 
जाती है तो यह जमा इस धारा के अन्तर्गत आती है। 


७ यूनिटों से सम्बद्ध बीमा योजना-यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 963 के 

अधीन यूनिट सम्बद्ध बीमा योजना 97] के अन्तर्गत दी गई धनराशि घारा 80९ 
के अन्तर्गत कटौती योग्य होती है । 

. कटोती योग्य राशि की सीमा--करदाता यदि एक व्यक्ति है तो इस धारा 

के अन्तर्गत आने वाली उपयु क्त समस्त राशियाँ कुल सकल आय के 30% अथवा 20,000 
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(जों भी कम हो) से अधिक नहीं होना चाहिये। करदाता यदि अविभाजित परिवार 
है तो यह सीमा क्रमश: 30% एवं 30,000 रु० (जो भी कम हो) है । 
करदाता यदि एक ऐसा व्यक्ति है जो लेखक, संगीतज्, नाटककार अथवा 

अभिनेता है तो जीवन वीमा प्रीमियम आदि की अधिकतम कटौती योग्य राशि निम्न- 
लिखित हो सकती है :-- 

. उसके ऐसे व्यवसाय से हुई आय का 338९ तथा कुल सकल आय में 

सम्मिलित शेष आय का 30% ; अथवा ड 
7. 25,000 रु० ; जो भी इन दोतों में कम हो । 


कटोती की दर :---ऊअपर निकाली गई कटौती योग्य राशि को निम्नलिखित 
दरों के आधार पर करदाता की कुल सकल आय में से घटाया जाता है ।! : 


अ. कटोती योग्य राजथि के प्रथम 2,000 रु० 00 प्रतिशत 

ब... कटौती योग्य राशि के अगले 3,000 रु० 50 प्रतिमत 

स.. कटठोौती योग्य राशि का शेष 40 प्रतिशत 
उदाहरण 


() गिरीश एक व्यक्ति करदाता है, निम्नलिखित विवरण से उसकी कुल 
सकल आय, कटोती योग्य राशि व कुल आय की गणना कीजिए : 

वेतन 5,000 रु० ; मेहगाई भत्ता 7,500 रु० ; विभिन्‍न अनुलानों का 

मूल्य 7,000 ₹० ; अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत आय 20,000 रु० 

उसके द्वारा किए गए भुगतान इस प्रकार हैं : अपने जीवन वीमा की 40,000 
रुू० की पालिसी पर दिया गया प्रीमियम 5,000 रु०, अपने अवयस्क पुत्र की 0,000 
रु० की पालिसी पर दी गई प्रीमियम 800 रु०; प्रमाणित प्राविडेण्ट फण्ड में दिया 
गया अंगदान 2% ; इतना ही अंशदान नियोक्‍ता द्वारा दिए जाने की व्यवस्था है । 
फण्ड में 5५ की दर से 800 रु० ब्याज मिलता है। उसने पोस्ट आफिस की 
संचयी जमा योजता के १0 वर्षीय खाते में ,500 रु० की राशि जमा की है । 


र्‌० 
<. वेतन 5,000 
महगाई भत्ता ,500 
विभिन्‍न अनुलाभ 7,000 
नियोक्‍ता का प्रमाणित प्रा० फ० में 
0% से अधिक अंशदान 300 
23,800 
. कर-निर्धारण वर्ष 976-77 से कटौती की दर निम्तलिखित होगी : 
अ. कटोती योग्य राशि के प्रथमें 4,000 रु० 00 प्रतिशत 
ब. कटौती योग्य राशि के अगले 6,000 रु० 50 प्रतिशत 


स. कठौती योग्य राशि का शेष 40 प्रतिशत 
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घटाया ;: आकस्मिक व्यय : 
प्रथम 0,000 रु० पर 20% 2,000 





शेप 3,800 रु० पर 70% ,380 3,380 20,420. 
8. अन्य शीर्ष कों से आय 20,000 
कुल सकल आय 40,420: 
जीवन बीमा प्रीमियम आदि के लिए कठौती : 
प्रथम 2,000 रु० रु० 2,000 
अगले 3,000 रु० का 50% ,500 
शेप 3,|00 रु० का 40% ,240 4,740 
कुल आय 35,680 
जीवन बीमा आदि के लिए कठोती योग्य राशि 
8. प्रमाणित श्रा० फ० में अंशदान रु० ,800 
0. जीवन वीमा प्रीमियम जो बीमित राशि के 0% तक सीमित है 4,000 
०. अवयस्क पुत्र के लिए जीवन बीमा प्रीमियम 800 
0. संचयी जमा योजना ,.500 
8,800 


असम आ. उनका»... स्‍पमााता, 


(2) श्री नारंग एक कलाकार हैं जिनको अपने व्यवसाय से 30,000 रु० की 
आय होती है। इन्हें अन्य ज्ञीषकों के अन्तगंत 5,000 रु० की आय प्राप्त हुई । 
इन्होंने अपने जीवन के लिए 80,000 रु० के मूल्य की बीमा पालिसी ली हुई है जिस 
पर 3,500 ₹० वापिक प्रीमियम जाता है। संचयी जमा योजना के अन्तगंत इन्होंने 
पोस्ट आफिस में 0 वर्षीय खाते में 700 रु० जमा कराये हैं। इनकी कुल आय की 
गणना कीजिए । 


रू 


व्यवसाय से लाभ 30,000 
अन्य शीर्षकों के अन्तर्गत आय 5,000 
कुल सकल आय 45,000 
बीमा प्रीमियम आदि के लिए कटौती : 
प्रथम 2,000 रु० 2,000 
अगले 3,000 रु० का 50% .500 
शेष 9,500 रु० का 40% 3,800 . 7,300 


कुल आय 37,700 
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कटौती योग्य राशि 


जीवद वीमा प्रीमियम बीमित राशि के व0% तक 8,000 
संचयी जमा योजना 8,400 
6,400 


अधिकतम स्वीकृत राशि : 


व्यवसायिक आय का 335% 0,000 
देष आय का 30% 4,500 
]4,500 


दा का व्यय [8070 [--अपने पर आश्रित अपाहिज रिश्तेदार को 
चिकित्सा के लिए गतवर्ष में करदाता ने यदि अपनी करयोग्य आय में से कुछ व्यय किया 
है तो इसके सम्बन्ध में कटौती इस प्रकार होगी :-- 

. यदि आश्रित रिश्तेदार किसी अस्पताल अथवा नर्सिंग होम में !82 दिन 
अथवा अधिक रहा है तथा चिकित्सा सम्बन्धी व्यय करदाता ने किए हैं तो 
2,400 रू० | 

[ अन्य स्थिति में 600 रु० । 

॥. कटौती उस समय स्वीकृत होती है जबकि व्यक्ति की बीमारी ऐसी हो जिससे 
उसकी कारें करने की क्षमता कम हो गयी हो तथा किसी रजिस्टर डाक्टर का 
प्रमाण-पत्र भी इस सम्बन्ध में प्राप्त कर लिया गया हो । 

५. वीमार व्यक्ति को यदि गतवपं में कुछ आब प्राप्त होती है तो मिलने वाली 
कटोती में से आय की रकम कम करदी जाती है । 

५. करदाता ने यदि एक से अधिक अआश्रितों पर चिकित्सा व्यय किया है तो कटौती 
केवल एक आश्रित के लिए ही मिलेगी जिसका चुनाव करदाता स्वग्र ही कर 
सकेगा । 


# 


टिप्पणो -- धारा 80 8(8 )में दी गई 'रिह्तेदार' की परिभाषा में निम्नलिखित 
व्यक्ति शामिल होते है :-- 


व्यक्ति के माता, पिता, पति अथवा पत्नी; अथवा 
पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, मतीजा व भतीजी ; अथवा 
पौत्र व पौत्री; अथवा 
उपयु क्त ब में वणित लोगों की पत्नी । 

उदाहरण 


(3) श्री रमण गुप्त एक कर्मचारी है जिनको गतवर्ष 974-75 में वेतन 
शीषक के अन्तर्गत 20,000 रुू० की प्राप्ति हुई है। इनका प्रमाणित प्रा० फण्ड में 
अंशदान 2,000 रु० है। इन्होंने अपने आश्वित भाई की चिकित्सा पर 3,000 ₹ु० व्यय 
किए हैं, जो अपने मस्तिष्क की रसौली (87 ४पा०ए) की चिकित्सा के लिए आठ 


श्ख््यअ 
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महीने अस्पताल में रहा । इनके भाई को गतवर्ष में प्रतिभृतियों से 800 रु० ब्याज के 
मिलते हैं । श्री युप्त की कुल आय निकालिए | कुल आय की गणता में क्‍या अन्दर पड़ता 
यदि अस्पताल मे चिकित्सा सम्बन्धी व्यय श्री गुप्त को न चुकान पड़ते । 





वेतन से आय 20,000 
घटाये : आकस्मिक व्यय 3,000 
कुल सकल आय ]7,000 
[,. प्रा० फण्ड में अशदान के लिए कटौती रु० 2,000 
8. चिकित्सा व्यय 2,400 
भाई को व्याज की आय 800 ,600 3,600 
कुल आय 3,400 





चिकित्सा सम्बन्धी अस्पताल के व्यय यदि श्री गुप्त को न देने पड़ते तो उन्हें 
इस सम्बन्ध में धारा 80 9) के अन्तर्गत कोई कटौती नहीं मिलती । 

3. अवकाद् प्राप्त वाषिकी के लिये किया गया भुगतान (?8एआशाई 07 58९७- 
पर 78767 द्यपां।65) [80£]--इस धारा के अन्तगंत उन पेजेबर व्यक्तियों 
को कटौती दिए जाने की व्यवस्था है जो चाटेई एकाउन्टेन्ट, सालिसिटर, जकील, आरची- 
टेक्ट अथवा उन पेशों में लगे हुए है जो सरकार द्वारा इस उद्देश्य के द्षिए चोपित किए 
जा चुके है। इसके अन्तर्गत थे पेशेवर व्यक्ति अपने लिए अवकाश प्राप्ति की आयु के 
बाद में बापिकी को प्राप्त करने की व्यवस्था करने के लिए जो रकम देते हैं उसके लिए 
कुल सकल आय में से कटौती प्राप्त होती है । अन्य नियम इस प्रकार है :-- 

) करदाता को व्यक्ति (74ण०0७०।) होना चाहिए । 

2) उसका भमारतीय नागरिक होना आवश्यक है। 

3) बह भारत का निवासी होना चाहिए । 

4) उसका रजिस्टड फर्म में सा्मेदार होना व पेशे (?70/४8७07) में लगना 
भी आवश्यक है । 

5) उसकी प्रतिभूतियों पर व्याज, मकान सम्पत्ति से आय, पूजीलाम एवं अन्य 
साधनों से आय के अन्तर्गत आने वाली वह आय जिसमें मानसिक एवं शारीरिक परिश्रम 
नहीं करना पड़ता अर्थात्‌ अनुपाजित आय 0,000 रु० वाषिक से अधिक नहीं होनी 
चाहिए । 

6) इस धारा के अन्तर्गत कटौती योग्य प्रीमियम कुल सकल आय का ज6 
अथवा 5,000 र० (जो भी कम हो) से अधिक नहीं होती । 

7) इस धारा के अन्तर्गत कटौती की राशि कभी भी उस राशि से अधिक 
नहीं होगी जा व्यापार व पेशे के लाभ शीर्षक के अन्तर्गत कुल सकल आय में सम्मिलित 
की गई है । 

उदाहरण 

(4) श्री राम निवास कुलकर्णी चाट्टंडे एकाउन्टेन्ट की एक फर्म में साझेदार 
हैं। इस फर्म से उनकी व्यवसायिक आय 30,000 रु० होती है जबकि उनकी अन्य 
दीषेकों से आय 9,000 रु० है। वे अवकाश प्राप्त वाधिकी की व्यवस्था के लिए 700 रू० 
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वाधिक का प्रीमियम दे रहे है, यह योजना केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है। वे 
अपनी पत्नी के 25,000 रु० की वीमा पालिसी पर 3,000 रु० को वारपिक प्रीमियम 
भी दे रहे है । श्री कुलकर्णी की कुल आय की गणना कीजिए । 


_सशननानतामलब्थ5 ०५ र>प्ण- डमाप+मनकनपजपा! हटनरअमतम>का. 


र्रछ 
व्यवसाय से लाभ 30,000 
अन्य शीर्षकों से आय 9000 
कुल सकल आय 39,000 
अ. जीवन वीमा के लिए कटोती : 
प्रथम 2 000 ₹० 2,000 
शेप 500 रु० का 50% 250 2,250 
ब. अवकाश प्राप्त वाषिकी के लिए दिया गया 
प्रीमियम (8,400 रु०) जो कुल सकल आय 
के 0% से अधिक नहीं होनी चाहिए 3,900 6,50 
कुल आय 32,650 


श्ि 


असल 3 >न्‍ 0 अनम०कमन--+&9ज १माममफाआपा, 


टिप्पणी---जीवन बीमा प्रीमियम को बीमित राशि के 0१५ तक सौमित केर 
'दिया गया है । 

४ शिक्षा सम्बन्धी व्यय [809 ]--यह कटौती उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध 
है जो भारत में निवासी है किन्तु भारत का नागरिक नहीं है तथा जिस पर जआाश्चित बच्चे 
(जिनकी आयु 2 वर्ष से कम है) मारत के बाहुर किसी शिक्षालय में शिक्षा प्राप्त करते 
हैं। वह कटोती प्रति बच्चे के लिए ,500 रु० है तथा कटौती की अधिकतम सीमा 
3,000 रु० है अर्थात्‌ दो से अणिक बच्चों के शिक्षा प्राप्त करने पर भी यह कटौती 
3,000 रु० तक सीमित रहती है । 

उदाहरण 
(5) श्री डेनियल दिल्‍ली विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में पिछले कुछ 
वर्षों से प्रोफेसर हैं, जिन्हें 2000 रु० मासिक वेतन मिलता है। वे विश्वविद्यालय 
के वैधानिक प्राविडेन्ट फण्ड में वेवन का 0% अशदान करते हैं व अपने दो पृत्रों की 
शिक्षा पर 5,000 रु० वाधिक व्यय करते हैं। ये दोनों पुत्र कैलीफोनिया विश्वविद्यालय 
में शिक्षा प्राप्त करते हैं व 2! वर्ष से कम आयु के हैं। श्री डैनियल की कुल आय को 
गाता कीजिए । 


रू 
बेतन 24,000 
'घटाया : स्वीकृत व्यय 
प्रथम 0,000 रु० पर 20% 2,000 
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|; 


दोष !4,000 रु० पर 0% [,400 3,400 
कुल सकल आय 20,600 
अ. घटाया प्राविडेन्ट फण्ड आदि के लिये कटौती 
प्रथम 2,000 ० 2,000 
गेप 400 रु० का 50% 200 ०र 2,200 
व. शिक्षा सम्बन्धी व्यय की अधिकतम राभि 3,000 5,200 
कुल आय 5,400 


टिप्पणी---यह हल इस मान्यता के आधार पर दिया गया है कि श्री डैनियल 
भारत में निवासी हैं किन्तु मारत के नागरिक नहीं हैं। शिक्षा सम्बन्धी व्ययों के लिए 
घटाई जाने वाली अधिकतम राणि 3,000 रु० है । 


5. कुछ दह्षाओं में उच्च शिक्षा पर खर्च के लिये कटौती [8077 |-... इस 
धारा के अन्तर्गत उस भारतीय नागरिक को कटौती का लाभ मिलेगा जिसकी कुल सकल 
आय 2 000 रुू० से अधिक नहीं है। कटौती उस व्यय के लिए होगी जो करदाता 
द्वारा अपने आश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा पर किये जाते है । डाक्टरी, इन्जीनियरिंग, 
वास्तुशिल्प अथवा औद्योगिकी में स्नातक अथवा स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा के लिए 
,000 रु० प्रति वच्चा तथा इन्हीं विषयों में डिप्लोमा की शिक्षा के लिए व अन्य 
विषयों में स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षा के लिए 500 रु० प्रति बच्चा कटौती मिलती 
है। कटोती केवल 2 बच्चों तक ही स्वीकृत होगी । 


यह धारा कर-निर्धारण वर्ष 976-77 से लागू होगी । 





6. पुण्यार्थ किये गये दान [800]|--इस धारा के अन्तर्गत उस दान की 
राशि के लिग्रे आंशिक कटौती का प्रावधान है जो अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं को दी जाती 
है। यह कटौती सभी करदाताओं को मिलती है, केवल शर्ते यही है कि दान की राशि 
निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम सीमाओं के बीच में हो । निम्नलिखित दान इस धारा के 
अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त दान है : 

!. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया गया दान । 
7. जवाहरलाल नेहरू स्मारक निधि में दिया दान । 
. प्रधान मन्त्री सूखा सहायता कोष में दिया दान । 
४. किसी अन्य फण्ड अथवा सस्था को दिया गया दान जिस पर यह धारा लागू 

होती है । द 

४. केन्द्रीय सरकार व स्थानीय सत्ता को दिए गए दान जिनका प्रयोग पुण्याथथ 
होता है । 

कटौती योग्य दान की सीमायें इस प्रकार है : 

(अ) न्यूनतम सीमा--गतवर्ष में अनुमोदित संस्थाओं को दिए गए कुल दानों 
की रकम यदि 250 रु० से कम है, तो किसी भी प्रकार की कटौती का प्रावधान 


नहीं है । 


कुल सकल आय में से कटौतियाँ 257 


(ब) अधिकतम सीमा--दान की अधिकतम सीमा समायोजित कुल सकल 
आब की !0% है। समायोजित कूल सकल आय से हमारा तात्पय॑ उस सकल आय से 
है जिसने से इस अध्याय के अन्तर्गत आने वाली समस्त कटौतियाँ घटा दी जाती हैं । 
ऐसी आय जिस पर आयकर नहीं दिया तथा जो केवल आयकर की दर के लिए कल 
आय में सम्मिलित की जाती है, भी घटा दी जाती है 


अधिकतम दूसरी सीमा 2,00,000 रु० है। इन दोनों में जो भी कम हो, वही 
सीमा लागू होती है । 


राष्ट्रीय सुरक्षा कोष, जवाहर लाल नेहरू स्मारक निधि, प्रधानमन्त्री सूखा 
सहायता कोष में दिये गये दानों के लिए अधिकतम सीमा लागू नहीं होती । 


दान यदि किसी मन्दिर, मस्जिद, च्चे अथवा अन्य किसी ऐसे स्थान की मरम्मत 
एवं नवीनीकरण (7४८7078/07) के लिए दिया जाता है जो कन्द्रीय सरकार द्वारा गजट 
में एतिहासिक अथवा कलात्मक महत्व के अथवा किसी राज्य में प्रसिद्ध सार्वजनिक पूजा 
के स्थान घोषित कर दिए गए है तो दान की अधिकतम सीमा बढ़ाकर रु० 5,00,000 
कर दी जाती है किन्तु 40% वाला प्रतिबन्ध तव भी लागू रहता है । 
वृद्धि मन्दिर आदि के लिए दिए गए दानों पर ही लायू होती है । स्व 
प्रथम अन्य दानों की रकम व सीमा देख लेते हैं तत्पश्चात्‌ु नवीनीकरण के लिए दिए 
गए दान की रकम को शेष दान की गई राशि में जोडकर 5,00,000 रु० वाली सीमा 
लागू करते है । 


कटोती की दर--कटोौती योग्य दान की रकम के लिए निम्नलिखित दरों से 
कल सकल आय में से कटौती दी जाती है :-- 
(अ) कम्पनी करदाता के लिए: कदौती योग्य दान की रकम का 50% 
(ब) गैर कम्पनी करदाता के लिए: कटौती योग्य ढान की रकम का 55% 
ऐसी पुण्यार्थ संस्थायें व टूस्ट आदि जो इस धारा में आती हैं--इस धारा के 
अन्तर्गत वे सभी पुण्यार्थ संस्थायें आदि आ जाती है जो निम्नलिखित शर्ते पूरा करती है : 
() ऐसी संस्था की आय धारा 0 (22), 30 (228) 0 (23) 
]], व 2, के अन्तरगगंत करयोग्य नहीं होती । 
(2) ऐसी संस्था की आय केवल पृष्यार्थ कार्यो के लिए ही प्रयोग की जाती है। 
(3) फण्ड की आय किसी भी विशेष धामिक जाति व सम्प्रदाय के लिए 
प्रयोग में नहीं आती । 
(4) संस्था की प्राप्ति एवं व्ययों का नियमित हिसाब रखा जाता है 
(5) यह सस्था किसी भी कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होनी चाहिए । 
कुछ अन्य बातें 
(!) दान केवल नगदी में ही दिए जाने चाहिए। वस्तुओं में दिए गए दान 
कटौती के लिए स्वीकृत नहीं होते । 
(2) इससे कोई सरोकार नहीं है कि दान करयोग्य आय में से दिए गए हैं 


अथवा करमुक्त आय में से । दान देने के प्रमाण प्रस्तुत करने पर तथा अन्य शर्तों के पूराः 
होने पर ही कटोती मिल सकेगी । 
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(3) चाय कम्पनियों द्वारा दिए गए दान भी कटौती के लिए स्वीकृत हो 
हैं भले ही इनकी आय का केवल 40% भाग ही करयोग्य होता है । 

उदाहरण 

(6) निम्नलिखित स्थितियों में कुल आय की गणना कीजिए : 

(०) अ' की कूल सकल आय 5,00,000 रु० है | उसने एक पुण्याथं संस्था 
“को 60,000 रू० व राष्ट्रीय सुरक्षा कोप में ।5,000 रु० दान दिए 

(0) अरविन्द की कल सकल आय 45,00,000 रु० है। उसने 2,40,000 
रु० दान एक पुण्याथ संस्था को दिया है तथा 4,00,000 रु० का दान एक ऐसे 
गुरुद्वारे को दिया है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा कलात्मक महत्व का घोषित कर दिया 
गया है । 

(०) विमल की कूल सकल आय 0,00,000 रु० है उसने 4,50,000 रु० 


एक ऐसे मन्दिर को दान दिया है, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐतिहासिक महत्व का 
घोषित कर दिया गया है। 


(0) रामस्वरूप की कुल सकल आय 4,50,000 ० है; उसने एक विश्व- 
विद्यालय को 2,000 ₹० एवं एक चर्च (जो केन्द्रीय सरकार द्वारा कलात्मक महत्व 
की घोषित कर दी गई है) को 29,000 रु० दान दिया है। उसने अपनी 2,00,000 
रु० की जीवन बीमा पालिसी पर 75,000 रु० का प्रीमियम दिया है । 


(०) प्राग मिल्स लि० की कल सकल आय 0,00,000 «० है। इसने 
गतवष में [,00,000 रु० का दान दिया है जिसमें से 50,000 रु० काँग्रेस पार्टी को 
दिए गए है । 

( ) श्री गुप्ता की कुल सकल आय 2,000 रु० है जिसमें से वे 2,000 
रु० श्री वार्ष्णय कालिज को तथा !,000 रु० एक अनाथालय को दान देते हैं । 


रू० 
(8) कुल सकल आय 5,00,000 
स्वीकृत दान की राशि 65,000 रु० का 55% 35,750 
कुल आय 4,64,250 
दान जो पृण्याथ संस्था को दिया गया है कुल सकल 
आय के 0% तक सीमित 50,000 
राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया दान 5,000 
65,000 
(०) कुल सकल आय 45,00,000 
घटाया अनुमोदित दान 4,50,000 रु० का 55% 2,47,500 


७७७० रा ०७७७७ आओ 


कुल आय. 42,52,500 
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अनुमोदित दान : 


रु 
(9) पुण्यार्थ संस्था को दान (अधिकतम सीमा) 2,00,000 
(7) गुरुद्वारे को दान 4,00,000 


उन्‍मकक-कफन्‍ञ न... अऑपयामनारनवक; डड३>ऋन++ा उफमन्‍म्ाकनअफ. 


ल दान की अधिकतम सीमा 5,00,000 रु० अथवा कुल सकल आय के' 
0% तक सीमित रहती है अर्थात्‌ 45,00,000 रु० का 0% --4,50,000 रु० 


(०) कुल सकल आय 0,00,000 
घटाया स्वीकृत दान ,00,000 रु० का 557; 55,000 
कुल आय 9,45,000 


मन्दिर आदि को दिया गया दान कुल सकल आय के 40% से अधिक नहीं 
होना चाहिए अर्थात्‌ 70,00,000 रु० का 70%5--,00,000 रु० 
(0) कुल सकल आय 
अ. धारा 800 की कटौती : 


4,50,000 


प्रथम 2,000 रु० 2,000 
अगले 3,000 रु० का 50% ],500 
» शेष ]0,000 रु० का 40% 4,000 7,500 


लीला आओ 


ब.. धारा 8005 की कटौती : 
कटौती योग्य दान (42,250) का 55% 23,338 30838 


उ/क++कपकाएम न, सरपेडाथामका० 3मक१क१न्‍काकक!. रराफाशरकमाकर पेआणकााकनमवफी0 7. 


कुल आय 4,9,62 
घारा 800 के अन्तर्गत कटौती योग्य राशि 
जीवन बीमा प्रीमियम रु० 45,000 
दान के लिए स्वीकृत राशि---धारा 800 
विश्वविद्यालय व चर्च को दिये गये दान की राशि समायोजित कुल सकल आय 
(4,50,000--7,500) के 0% तक की ही स्वीकृत होती है । 
4,42,500 रु० का 7.0%5--42,250 रु० 


(०) कुल सकल आय 0,00,000 
घटाया स्वीकृत दान (50,000) रु० का 50% 25,000 
कुल आय 9,75,000 


किसी भी राजनैतिक पार्टी को दिए गए दान को स्वीकृत दान को श्रंणी में 
नहीं रखा जाता । यह मान लिया गया है कि शेष दान अनुमोदित संस्थाओं को दिया 


गया है | 
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(6) कुल सकल आय 2,000 
घटाया स्वीकृत दान (!,200) का 55% 660 
कुल आय ],.340 





नी वाप्णेय कालिज आदि को दिया गया दाव कुल सकल आय के !0% तक 

हो स्वीकृत होगा । अनाथालय को दिया गया दान तमी स्वीकृत होगा जबकि केन्द्रीय 
कार द्वारा इसे मान्यता प्राप्त हो गयी हा । 
विशेष प्रक्रार की आय से सम्बन्धित कटौतियाँ 

7, इदिध्यावित व्यक्तियों को रोजगार देने वाले नवीन ओच्योगिक संस्थान 
(प६ए [एप एव! शव ाए0ज़ाड व:9/4066० 9678075) [ 808 ]- 

यह एफ नवीन व्यवस्था हैं जिसके अन्यर्गत पूर्वी पाकिस्तान तथा केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति पर अन्य देव जेसे बर्मा, श्रीलंका एवं नोजम्बिक से आये 
विस्थायित तथा अपने देश को लौटे व्यक्तियों को रोजगार दिलाने के लिए आयकर विप- 
यक प्रोत्साहन दिए जाने की व्यवस्था की गई है। प्रमुख नियम निम्नलिखित है : 

(]) ओद्योगिक संस्थान द्वारा निर्माण व उत्पादन कार्य का प्रारम्भ । अप्रैल 
967 से 3] मार्च 970 तक प्रारम्भ किया जाना चाहिए 

(2) उद्योग नवीन स्थापित होना चाहिए जो पुराने उद्योग को तोड़ कर व 
नवीनीकरण अथवा पुननिमाण द्वारा स्थापित न हुआ हो । 5 

(3) गतवर्ष में प्रत्येक कार्यशील दिवस को 40 अथवा अधिक व्यक्ति निर्माण 
व उत्पादन कार्य में लगे होता आवश्यक है । 

(4) परे वर्ष मर विस्थापित कर्मचारियों की संख्या औसत उपस्थिति की 
60% से कम नहीं होनी चाहिए । 

(5) कटौती की अधिकतम राशि उत्पादन वा निर्माण से प्राप्त लाभों की 
50 प्रतिगत अथवा ,00,000 रु० (जों भी कम हो) होती है यह कटौती दस कर 
निर्धारण वर्षों तक मिलती है । 

उदाहरण 

मैससे आर० एस० गुप्ता एण्ड सन्‍्स ने । जून 970 को विस्थापित व्यक्तियों 
को रोजगार देने के उद्द श्य से एक कारखाना प्रारम्भ किया। इसमें औसत उपस्थिति 
60 व्यक्तियों की थी जिसमें विस्थापित व्यक्तियों की देनिक औसत उपस्थिति किसी भी 
दिन 60 प्रतिशत से कम नहीं थी । 3! मार्च 975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए 
कारखाने में उत्पादन से आय 0,00,000 रु० एवं लाभांश से सकल आय 80,000 
रू० है। कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए करयोग्य आय की गणना कीजिए | 


हारा आम ७७र्ण «॑एणओं 


सरछ 
$ () उत्पादन प्रक्रिया से लाभ 0,00,000 
80,000 


(2) लामांश (सकल) 


कुल सकल आय 0,80,000 
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है 
धारा 8090 # की कटोती : उत्पादन प्रक्रिया के लाभों का 


50% अथवा 4,00,090 रु० जो भी कम हो ,00,000 
कुल आय 9.80,000 


8. पिछड़े क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक संस्थान व होटल व्यापार 
से लाभ [807प्त" 
इस धारा के द्वारा पिछड़ क्षेत्रों रे ओद्योगिक संस्थान द होटल व्य 
करने को प्रोत्साहन दिया जाता है। पिछड़े क्षत्रो की सूची आयकर भषिनियम की 
अनुसूची में दे दी गई है। इन लबों ने नदीन स्थापित उद्योगों आदि से हुए लानो मे से 
20 प्रतिशत की कठोंती दी जाती है। कठोती प्रात्त करने # लिए अन्य घार्ते इस 
प्रकार हैं । 
ओद्योगिक संल्था 
() इसने पिछड़े क्षेत्र में वस्तओं का निर्माण 3-2-970 के बाद में 
प्रारम्भ किया हो ; 
(2) यह पिछड़े क्षेत्र में पहले से ही स्थापित किसी व्यापार को दोचकर अथवा 








पुनरिमाण द्वारा शुरू नहीं किया जाना चाहिए । किन्तु घारा 338 के अन्तर्गद पुर्नस्थापित 
उद्योगों को यह लाभ मिलेगा । 
(3) पिछड़े क्षेत्रों में ही पह किसी भी उहं श्य के लिए प्रदत्त प्लाट व 


मशीनरी को हस्तान्तरित करके यह उद्योग न बना हो । 


(4) जशन्कि संचालित विनिर्माण: प्रक्रिया में कम से कम 0 श्रमिक ब बिना 
शक्ति के होने वाली विनिर्माण प्रक्षिया में कम से कम 20 श्रमिक लगे होने चाहिए । 


(5) नवीन व्यापार में प्रयुक्त सम्पूर्ण प्लांट व मणीनरी का 20 प्रतिशत तक 
के मुल्य की पुरानी सणीतनें इस उद्योग द्वारा खरीदी जा सकती है । 


होटल 
(।) होठल व्यापार किसी भी पिछड़े क्षेत्र में 33-2-:970 के वाद में 
प्रारम्भ किया जाना चाहिए । 


(2) यह होटल पहले से ही स्थापित किसी पुराने होटल के विखण्डन अथवा 
पुतनिर्माण के द्वारा न बनाया गया हो । 


(3) होटल इस धारा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदन प्राप्त होना 
चाहिए । 

कठोती की अवधि : नवीन स्थापित उद्योग ने यदि उत्पादन प्रक्रिया तथा 
होटल ने अपना व्यापार 3]-3-]973 के बाद में प्रारम्भ किया है तो इन धारा की 
कटौती 0 कर-निर्धारण वर्षों तक मिलेगी। प्रथम कर-निर्धा रण वर्ष उस गतव्ष से 
सम्बन्धित होगा जिसमें कि व्यापार आदि आरम्भ किया गया है । किन्तु यदि व्यापार 
-4-973 के पहले तथा 3]-2-970 के बाद में शुरू किया गया है तो छूट के लिए 
40 कर-निर्धारण वर्षों में उतनी कमी कर दी जायेगी जितने कर-निर्धारण वर्ष 4-4-974 
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से पहले समाप्त हो गये हैं । उदाहरण के लिए यदि कोई व्यापार 97-72 कर-निर्धारण 
वर्ष से सम्बन्धित गतवर्ष में प्रारम्भ होता है तो यह छूट 974-75 कर-निर्धारण वर्ष 
से शुरू होकर केवल सात वर्षो के लिए ही मिलेगी । 


अन्य बातें 
() यह छुट सभी श्र णी के करदाताओं जंसे कम्पनी, व्यक्ति, सहकारी समिति 
आदि सभी को मिलेगी । 


. (2) इस कटौती को पाने वाले सभी करदाता अपने हिसाव को विधिवत 
रखेंगे तथा एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा उनका अंक्रेज्षण करा कर अंकेक्षण रिपोर्ट 
सहित आय के नक्शे के साथ लगायेंगे । 


(3) करदाता यदि धारा 80 प्त के अन्तर्गत भी कटोती पाने का अधिकारी 
है तो पहले वह कटौती मिलेगी तथा शेष रकम पर इस कटौती की गणना की जायेगी। 


9, नवीन स्थापित औद्योगिक संस्थान, जहाज व होटल व्यापार के लाभ 
[80 ॥] 


इस धारा के अन्तर्गत नवीन स्थापित औद्योगिक संस्थान, जहाज व होटल व्या- 
पार के लाभों में से कटौती मिलती है | कटौती की दर ऐसे संस्थानों में लगी हुई पूजी 
का ० प्रतिशत है । 


यह कठौती सर्वप्रथम उस गतवर्पष के लिए मिलती है जिनमें कि नवीन स्थापित 
इकाई ने उत्पादन प्रारम्भ किया है, जहाज का प्रयोग आरम्भ किया गया है, होटल ने 
काम करना शुरू किया है अथवा गीतागार ने अपनी प्रक्रिया आरम्म की है। इसके बाद 
यह बाद के चार और कर-निर्धारण वर्षों के लिए मिलेगी । अन्य शब्दों में यह छूट केवल 
पाँच कर-निर्धारण वर्षों के लिए ही है। औद्योगिक संस्थान आदि यदि सहकारी समिति 
के स्वामित्व में हों तो यह छूट पाँच वर्षों के स्थान पर सात कर-निर्धारण वर्षों के लिए 
मिलेगी । इस छूट को कर-अवकाश कहते हैं । 

छूट की अधिकारी इकाईयों में लाभों के न होने की दशा में अथवा अपर्याप्त 
होने की दशा में यदि यह कटौती पूरी तरह से प्राप्त नहीं की जा सकती तो ऐसी कमी 
को पूरा करने के लिए अगले वर्ष ले जाते हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी औद्योगिक 
इकाई में ,00,000 रु० लगे हुए हैं तथा लाभ केवल 5,000 रु०,। 0 प्रतिशत की दर 
से कटौती की राशि 6,000 रु० होती है जिसे लाभों के अपर्याप्त होने की वजह से ०,000 
रु० तक ही प्राप्त किया जा सकता है । ,000 रु० की कमी अगले वर्ष ले जाई जायेगी । 

आवद्यक शत 

ओद्योगिक इकाइयाँ 

(।) यह पुराने व्यापार के विखण्डन, पुनर्गठन अथवा पुननिर्माण से न 
बनी हो । 

हे (2) इसको ऐसी भवन सम्पत्ति व मशीन आदि हस्तांतरित न किये गये 

हों जितका प्रयोग पहले किसी उद्देश्य के लिए. हो चुका हो । एक अपवाद इस विषय में 
है. कि व्यापार आदि सें लंगी हुई समस्त मजञ्ञीन व प्लांठ के 20% मूल्य तक की 
पुरानी मंशीनरी व्यापार में लगाई जा सकती है। 
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(3) जो | अप्र॑ल 948 के बाद में 33 वर्षो की अवधि के अन्दर वस्तुओं 
का उत्पादन व निर्माण प्रारम्भ करे अथवा एक या एक से अधिक ज्ञीत मंग्रहण प्लाटों 
((000 $0986 ?!«॥॥) का कार्य प्रारस्म कर सके । 

(4) रे जब ओद्योगिक इकाई निर्माण कार्य में लगी हो तो वहाँ बिना शविति 
संचालित संस्थानों में 20 से कम तथा शक्ति संचालित संस्थानों में 70 से कम कर्मचारी 
नहीं होने चाहिए 
इस धारा के अन्तर्गत निम्नलिखित होटल आते हैं :--- 

अ. जो! अप्रल 4.96] को अथवा बाद में कार्यारम्भ करे तथा जो पिछले व्यापार 
के विखण्डन, पुनर्गठन तथा पिछले व्यापार में प्रयुक्त इमारत, मणीन व प्लांठों के हस्तां- 
तरण से न बना हो । 

व. होटल का स्वामित्व भारत में रजिस्टड ऐसी कम्पनी के पास होना चाहिए 
जिसकी प्रदत्त प्‌ जी 5,00,000 रु० से कम न हो ! 

से. होटल ऐसी कम्पनी की अपने स्वामित्व वाली इमारत में ही चलता हो । 

द. होटल में निर्धारित ढंग के कमरे तथा स्थान के महत्व को ध्यान में रगाते हए 
पर्यटकों के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधा का प्रबन्ध करना चाहिए । 

य. केन्द्रीय सरकार द्वारा वह होटल इस धारा के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हो । 

धारा 80 |: उन जहाजों पर लागू होती है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते है :- 
. जो भारतीय कम्पनी के स्वामित्व में हों तथा पूर्णछप से कम्पनी के व्यापार 
के लिए प्रयोग किए जाते हों । 

. कम्पनी के स्वामित्व में आने से पहले यह जहाज न तो भारतीय जल में 
चलाया गया था और न किसी ऐसे व्यक्ति (?०४5०॥) के स्वामित्व में ही था जो 
भारत में निवासी था। 

॥ यह भारतीय कम्पनी द्वारा ! अप्रैल 948 के बाद में 33 वर्ष की अवधि के 
अन्दर ही प्रयोग में लाया गया है । 
कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें 

() कर अवकाश का लाभ प्रत्येक इकाई के लिए अलग मिलता है क्योंकि 
इनकी स्थापना की तिथियाँ अलग अलग हो सकती हैं । 

(2) यह लाभ संस्थान को मिलता है न कि उसके स्वामी को | अतः औद्यो- 
गिक इकाई के स्वामित्व में परिवर्तत होने पर भी यह छठ मिलती रहेगी । 

(3) रजिस्टर्ड फर्म के साझेदारों को भी यह छुट प्राप्त करने का अधिकार 
है, बणतें कि फर्म ने अपने कर-निर्धारण में इस सुविधा का उपयोग नहीं किया है । 

(4) इस छूट की गणना हिसाबी वर्ष के प्रारम्भ में लगी सम्पत्तियों पर ही 
मिलती है । 


(5) इस कटौती को देने से पहले सामान्य छास का समायोजन कर दिया 
जाना चाहिए । 
आण०क्‌०-- 7-73 
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व्यापार के लाभों के अभाव में पूर्ण कठौती का उपयोग न होने पर शेष को 
आगे ले जाना (0७79५ 07एथ6 ० ॥॥० (0०00॥०09)--जब किसी नवीन औद्योगिक 
संग्थान आदि के उस व्यापार से लाभ जो इस धारा के अन्‍न्तगंत आते हैं, इसमें लगी 
हैई पूजी के 60% से भी कम होते है जिससे कि पूर्ण कटौती नहीं मिल पाती तो कटौती 
में जितनी कमी शेप रह जाती है उसे अगले कर-निर्धारण वर्ष में पूरी करने के निये 
आगे ले जाते हे किन्तु यह कमी प्रारस्मिक कर-निर्धारण वर्ष के आगे 7 कर-निर्धारण 
वर्षों तक ही ले जाई जा सकती है । यह व्यवस्था | अप्रैल 967 को अथवा इसके 
बाद में प्रारम्म होते वाले कर-निर्धारण वर्षों तक ही सीमित है । 


लगी हुई पुजी की गणना 


धारा 80 . के लिये उद्योग आदि में लगी हुई पृजी की गणना आयकर अधि- 
नियम के अन्तर्गत बनाये गये नियम संख्या 95 के अनुसार की जाती है, जो निम्न- 
लिखित हैं : 


प्रथम चरण 
यतवर्ष के धथम दिन ऐसे औद्योगिक संस्थान व होटल में लगी सम्पत्तियों के 
मूल्यों की गणना इस प्रकार होनी चाहिए : 


. ह्वास योग्य सम्पत्तियों का अपलिखित मुल्य । 


॥४. जिन सम्पत्तियों को खरीदा गया है तथा जो ह्वास योग्य नहीं हैं, उनकी कर- 
दाता के लिए वास्तविक लागत । 

॥. जिन सम्पत्तियों को खरीद के अतिरिक्त किसी अन्य प्रतिफल के लिए प्राप्त 
किया गया है तथा जो ह्वास योग्य नहीं हैं उनके लिए दिए गए प्रतिफल की 
करदाता को वास्तविक लागत । 


५. देनदारों का सामान्य मूल्यांकन । 
५. हाथ की रोकड़ अथवा बेक की बाकी । 


ऐसी भवन सम्पत्ति, मशीन व प्लांट, जिनको पहले कभी प्रयोग किया गया है 
तथा जिनको अब नवीन उद्योग अथवा होटल ब्यापार में हस्तांतरित कर दिया है, के 
मूल्यों को ब्यापार में लगी हुई पू जी की गणना करते समय सम्पत्तियों के मृल्य में नहीं 
जोड़ते बशरते कि ऐसी हस्तान्तरित भवन सम्पत्ति व मशीन एवं प्लांट व्यापार में लगी 
हुई कुल मवन सम्पत्ति व प्लांट के 20% से अधिक नहीं है। ऐसी प्रानी हस्तान्तरित 
सम्पत्तियाँ यदि व्यापार में लगी हुई कुल सम्पत्तियों के 20% से अधिक है तो ऐसे 
व्यापार व उद्योग को नवीन उद्योग नहीं माना जाता व उसे इस धारा के अन्तर्गत कोई 
छूट नहीं मिलती । 
द्वितीय चरण 

प्रथम चरण के अन्तर्गत आये हुए सम्पत्तियों के मुल्यांकन के योग में से गतवर्ष 
के प्रथम दिन जो लेनदारियां व ऋण आदि देते हैं, उन्हें घटा देते हैं। करदायित्व को 


भी पी की भाँति घटा देते हैं । किन्तु निम्नांकित रकमें ऐसी हैं जो नहीं घटाई 
जाती :-- 
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।. करदाता के कम्पनी होने की स्थिति में ऋणपत्रों की राशि । 
॥. किसी भी करदाता की स्थिति में (कम्पनी को शामिल करते हुए) किसी भी 
ऐसे ऋण को सम्मिलित नहीं करते जो अनुमति प्राप्त स्रोतों से प्राप्त किया 
गया है तथा जिसका भुगतान 7 वर्षों की अवधि के बाद में ही होगा । 
द्वितीय चरण की गणना से जो घनराशि प्राप्त होती है उसमें से वे विनियोग 
घटा दिए जाते हैं जिनसे प्राप्त आय व्यापार की आय में सम्मिलित नहीं की गई है । 
इन विनियोगों को क्रय करने के लिए भी यदि कोई ऋण लिया गया है जो उपयु क्त द्वितीय 
चरण में घटाया गया हो, तो केवल वही विनियोग घटायेंगे जो कि इनके लिए दिये गये 
ऋणों से अधिक हों । 

जहाज में लगी हुई पूजी की गणना के लिये इसका अपलिखित मुल्य लिया 
जाता है । 

उदाहरण 

(9) चीनी की एक मिल ने एक नया उद्योग चालू किया जिसमें कागज का 
निर्माण होता है । इस नवीन उद्योग ने | जुलाई 974 को कार्यारम्म किया। 
कम्पनी अपना हिसाबी वष 3। दिसम्बर को समाप्त करती है। इस नवीन इकाई ने 
निम्नलिखित सम्पत्तियाँ खरीदीं : 


क्र्‌छ 
भवन सम्पत्ति ,50,000 
फर्नीचर 50,000 
नई मशीन 6,75,000 
पुरानी मशीन 75,000 


उालाल+ाक,. लिवमाकियंशिंसक.. विनर... लि) +/भमक 


कम्पनी ने इस क्रय को सम्पन्न करने के लिए !,50,000 रु० का ऋण लिया 
जिसमें से ,00,090 रु० एक अन्य कम्पनी के अंशों को खरीदने में लगा दिया । इन 
अंचों पर प्राप्त लाभांश इस वर्ष के लाभों में सम्मिलित नहीं है। वर्ष का लाभ 
],80,000 रु० है । आप यह बताइए कि कम्पनी के कितने लाम धारा 80 3 के अन्त- 
गंत कटौती योग्य हैं । 
अ. व्यापार में लगी हुई पूजी की गणना 
प्रथभ चरण : नवीन सम्पत्तियों को क्रय किया 


भवन सम्पत्ति रुू० ,50,000 
फर्नीचर 50,000 
मशीन 6,75,000 
8,75,000 
द्वितोय चरण : घटाया वह ऋण जो व्यापार के लिए ही इस्तेमाल 
किया गया है (,50,000---,00,000) 50,000 
व्यापार में लगी हुईं पू जी 825,000 


न्‍केटनानलणनकलकमल, 'फांकरकतभपापममा. फन्‍+तनताणण.. दधिनललासनकान 


कुल सकल आय ,80,000 
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घटाया : लगी हुईं पूजी का 3 % अर्थात्‌ 
8,25,000 रुू० का 3९ 24,750 


कुल आय. ,55,250 
टिप्पणो--चू कि पुरानी सम्पत्ति कुल अचल सम्पत्ति के 20% से कम ही है 
अत: व्यापार को घारा 80 के अन्तर्गत मिलने वाली छूट प्राप्त करने का अधिकार 
है । चूंकि अंशों पर प्राप्त लामाश व्यापार के लाभों में सम्मिलित नहीं किए गए है अतः 
ऋण का वह माग जो अशों को क्रय करने में लगाया गया है, सम्पत्तियों में से नहीं 
घटाया जायेगा । यह उद्योग सम्बन्धित गतवर्ष में केवल छः महीने ही चला है और चू कि 
छूट की दर 65% वाधिक है अतः आनुपातिक छूट ही मिलेगी जो छ: महीनों के लिये 3% 
की दर से निकाली जायेगी । 
(0) एक भारतीय कम्पनी ने कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिये निम्नलिखित 
विवरण प्रस्तुत किया है : 


रू 
भवन सम्पत्ति से आय (शुद्ध) 25,000 
ह्वास से पहले व्यापारिक लाभ 2,00,000 
स्वीकृत क्लास 50,000 
विकास छूट » 25,000 


अन्य साधनों से आय--एक अन्य भारतीय कम्पनी 
से प्राप्त लाभांधय 25,000 
कम्पनी का व्यापार नवीन स्थापित उद्योग है जिसकी गतबर्ष के प्रारम्भ एवं 
अन्त में लगी हुई पूजी क्रमशः 45,00,000 रु० एवं 50,00,000 रु० थी। आप 
कम्पनी की कुल आय की गणना कीजिए । 


अव्ननमबकमलकया वनननगनगनगाक3 विननननन-मन्‍प, 


रू० 
भवन सम्पत्ति से आय 25,000 
व्यापार से लाभ 2,00,000 
घटाया : ह्ास 50,000 
विकास छूट 25,000 75,000 ,25,000 
अन्य साधनों से आय--लाभांश 40,000 
कुल सकल आय ,90,000 
धारा 80 3 की कटोती : 
45,00,000 रु० पर 6% 2,70,000 
कमी जो आगे ले गये 80,000 


कुल आय कुछ नहीं 


2००००//ााा'. पह2७॥३०/आरताक, +गकज्ाभवशता अफकामभसकमभ, 
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0. पशुधन प्रजनन, पोल्ट्रो फार्म एवं डेयरी फार्म से होने वाले लाभों के लिए कटौती 
६0868 यो 
इन व्यापारों से प्राप्त लामों के 0,000 रु० तक होने पर सम्पूर्ण लाभ 
कठौती ऊे लिए स्वीकृत होता है, लाभ यदि 0,000 रु० से अधिक हैं तो कटौती की 
अधिकतम सीमा 0,000 रु० है। 
यह कटौती 976-77 कर-निर्धारण वर्ष से मिलेगी । 


]. नवीन उद्योग, होटल व्यापार व जहाज से लाभांश [50 6 |--धारा 
8076 के अन्तर्गत अंशधारियों को मिले उस लामभांश के लिये भी स्वीकृत कटौती की 
व्यवस्था है जो उन्हें धारा 80 ४ वाले नवीन उद्योग, होटल व जहाज से प्राप्त होता है । 
ऐसे लासांशों को कुल सकल आय में से घटा देते हैं बशर्ते कि यह लाभांश इन कम्पनियों 
की धारा 80 7 के अन्तर्गत आये करमुक्त लाभों में से दिया गया हो ! 

82. लाभांश व ब्याज आदि के लिये कठौती[80], | --इस घारा के अन्त- 
गंत निम्नलिखित ख्रोतों से प्राप्त लाभांश व ब्याज के लिए 3,000 रू० तक की कटौती 
कुछ करदाताओं को मिलती है : 

. सरकारी प्रतिभृतियों पर ब्याज (वापिकी जमा की ब्याज छोड़ कर) 
॥. किसी सहकारी समिति अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के लिए प्रका- 
शित किसी अन्य संस्थान द्वारा निर्गममित ऋण पत्रों पर व्याज; 
॥. केन्द्रीय सुरकार की किसी भी योजना के अन्तर्गत जमा की गई राशि पर ब्याज; 
ए9, किसी भारतीय कम्पनी से प्राप्त लाभांग; 
०. यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों पर प्राप्त लामांश; 
शं. किसी भी बैक में जमा राशि पर ब्याज; 
शा. किसी ऐसे वित्त निगम मे जमा राशि पर ब्याज जो भारत में लम्बी अवधि के 
लिए औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करता है तथा जिसे केन्द्रीय सरकार का 
अनुमोदन प्राप्त है ! 
शा, ऐसी सहकारी समिति में जमा की गई राशि पर ब्याज जिसमें कि करदाता 
सदस्य है । 
/5. सहकारी समिति से लाभ । 

यूनिट टुस्ट के यूनिटों पर प्राप्त लाभांश के लिये 2,000 रु० की अति- 
रिक्त कटौती का भी प्रावधान है । अर्थात्‌ यूनिटों पर प्राप्त लाभांग पर कटौती देने के 
लिए इस धारा के अन्तर्गत कटौती की अधिकतम सीमा 5,000 रु० हो सकती है । ऐसी 
स्थिति में जबकि करदाता को धारा 80 ४ के अन्तर्गत भी कटौती प्राप्त करने का अधि- 
कार हो, इस धारा के अन्तर्गत उस शेष रकम पर कटौती मिलेगी जो 807 वाली 
कटौती घटाने के पश्चात्‌ बची है । 

इस धारा के अन्तर्गत केवल निम्नलिखित करदाताओं को ही कटौती मिलने की 
सुविधा है : 

अ. एक व्यक्ति 

व. एक अविभाजित हिन्दू परिवार 

स. अन्य व्यक्तियों का समुदाय 
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उदाहरण 
(।!) श्री प्रदीप कुमार घोष कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के अपनी आय का 
निम्नलिखित विवरण देते है : 
रू 
वेतन 2,000 
सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 2,000 
यूनिटों से आय 3,200 
साधारण अशों पर लाभांश (सकल) 500 


बैंक आफ इण्डिया में जमा पर प्राप्त ब्याज 270 


श्री घोष ने 350 रु० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दान दिया है व अपने जीवन पर 
25,000 रु० की पालिसी के लिए 3,000 २० का प्रीमियम दिया है। आप कुल आय 


निकालिये । 


वेतन ।2,000 


घटाया : आकस्मिक व्यय 
0,000 रु० पर 20% 2,000 
2,000 रु० पर व0% 200 2,200 


प्रतिभूतियों पर ब्याज 
अन्य साधनों से आय : 


अ. यूनिटों से 3,200 

ब. लाभांश 500 

स. बैक से ब्याज 270 
कुल सकल आय 


घटाई : स्वीकृत कटौतियाँ : 


. धारा 800 : प्रथम 2,000 2,000 
देष 500 रु० का 50%, 250 

2. धारा 80 0 : दान, 350 रु० का 55% 

3. घारा 807, : लार्भाव आदि-- 


8. प्रतिभूतियों पर ब्याज 2,000 
50. लाभांश 500 
०. बैंक से ब्याज 270 
0. यूनिटों से आय 230 


अलकफरपमलामतल्‍्केए न तनट रत बहाल न. 


3,000 


9,800 


2,000 


3,970 


5,770 


2,250 


93 
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०. अतिरिक्त कटौती यूनिटों 


से आय के लिए 2,000. 5,000 7,443 


ैअन«५का«»>क-काक न नमक... ऑममकमनलन, 


कुल आय 8,327 





टिप्पणी : पहली बार में यूनिटों से हुई आय का केवल 230 रु० कटौती के 

लिए स्वीकार किया गया है जिससे 80 ।, के अन्तर्गत 3,000 रू० की कटौती मिल सके । 
इसके पदरचात्‌ 2,000 रु० की अतिरिक्त कटौती स्वीकृत की गई है । 

([2) करननिर्धारण वर्ष 975-76 के लिए निम्नलिखित स्थितियों में धारा 

80 | की कटौती की गणना कीजिए : 





8 हु . अजय... ब्िमल .. करीम 
लाभांग आदि 4,000 2,000 ,000 
यूनिटों से आय ,000 4,000 5,000 

रू० रू रू 
धारा 807, की कटौती : 
लाभांश आदि 3,000 2,000 ,000 
यूनिटों से लाभ जिससे कि 
कटौती 3,000 रु० तक हो जाये--- ,000 2,000 
कं जननी >० ८ २० + 5 कल लक लत जलन नस 
कटौती 3,000 3,000 3,000 
अतिरिक्त कटौती ],000 2,000 2,000 
कुल कटौती 4,000 5,000 5,000 


के ले “सन नरगानाए.खलकमम+नम+न्‍क, 


अल जलन. खाधननाननमननता अलमनमोननन«»« 


3. अन्‍्तर्कप्पनी लाभांशों (॥7[07-०07]0078९ 059ं9९०705) के लिए 


कटौती [80४] :--एक कम्पनी करदाता की कुल सकल आय में यदि किसी अन्य 
घरेलू कम्पनी से प्राप्त लाभांश सम्मिलित है तो इन लाभांशों में से निम्नलिखित कटौती 
दिए जाने की व्यवस्था है : 
अ. जब करदाता कम्पनी घरेलू कम्पनी है : प्राप्त लाभांशों का 60९७ 
ब. जब करदाता कम्पनी विदेशी कम्पनी है : प्राप्त लाभांशों का 65% 
कोई कम्पनी यदि ऐसी है जिसे इस धारा के अतिरिक्त धारा 50प्त के अन्तर्गत 
भी कटौती मिलती है तो प्राप्त लाभांशों में से पहले धारा 80 | के अन्तर्गत मिली 
कटौती घटा दी जावेगी तत्पश्चात्‌ शेष लाभों में से इस धारा की कटौती को कम करेंगे । 
कर-निर्धारण वर्ष 97 6-77 से नई स्थापित उन कम्पनियों से श्राप्त लाभांश 
के लिए पूरी कटौती मिलेगी जो कि नवीं अनुसूची में शामिल उद्योगों में लगी हुई हे । 
उदाहरण 
(3) भारत कम्पनी लि० की कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए कुल 
सकल आय 0,00,000 रुपये है। इन्होंने सम्बन्धित गतवर्ष में दिल्‍ली विश्वविद्यालय 
को ,00,000 रु० का दान दिया । इसी लाभ में एक नई स्थापित औद्योगिक इकाई 
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हि 
का 3,00,000 रु० का लाभ भी सम्मिलित है जिसमें लगी हुई पूजी 20,00,000 #० 
है। इत औद्योगिक इकाई ने पिछले दो वर्षो से कार्यारम्भ किया है। इसी आय में 
50,000 रु० का ऐसा लाझभांश सम्मिलित है जो इस कम्पनी को दूसरी घरेलू कम्पनी 
से मिला है। कम्पनी की कुल आय की गणना कीजिए । 


| 
व्यापार से लाभ 9,50,000 
अन्य साधनों से आय --लाभांश 50,000 
कुल सकल आय 0,00,000 
कटोतियाँ 
अ. धारा 80 0 : दान, [जो कुल सकल आय (अन्य 
कटौतियों को घटाकर) के 0% तक सीमित है] 
की रकम का 50% : 0,00,000-],20,000 
--30,000:--8,50,000 का 0% 
5- ७३,000 का 50% रुू० 42,500 
ब. नए स्थापित उद्योग के लिए कटोती-- 
20,00,000 रु० का 6% ,20,000 
स. अन्तकम्पनी लाभांशों के लिए कटौती -- मर 
50,000 रु० का 60% 30,000 ,92,500 
कुल आय 8,07,500 


न्‍अरमकका७+3++०७७. पक >पनबातर++».. नज>पाहमदक, 9४००००००मनक, 


84. भारतीय कम्पनी अथवा किसी अन्य व्यक्ति को भारत में किसी संस्था 
से प्राप्त रायल्टी आदि [धारा 80 ४/१४]---यह धारा ऐसी प्राप्त रायहटी के सम्बन्ध 
में कटौती प्रद्दन करती है जो भारत में निवासी किसी कम्पनी को किसी अन्य व्यक्ति से 
जो भारत में व्यापार करता है, तकनीकी जानकारी देने के प्रतिफल के रूप में प्राप्त हुई 
है । प्राप्त रकम रायल्टी, कमीशन, शुल्क अथवा अन्य किसी भी नाम से जानी जा 
सकती है। यह रकम ऐसे समझौते के अन्तर्गत प्राप्य होनी चाहिए जो करदाता ने 
| अप्रल 969 को अथवा इसके बाद में रायल्टी देने वाले व्यक्ति के साथ किया हो तथ। 
इसका अनुमोदन केन्द्रीय सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा इसी उहं श्य के लिए नियुक्त 
बोर्ड ते कर दिया हो । कठौती की दर प्राप्य रायल्टी आदि की 40% है । 

तकनीकी जानकारी से इस धारा में आशय ऐसी सेवाओं से है, जिनसे वस्तुओं 
के निर्माण अथवा निर्माण के सन्दर्भ मे मशीन व प्लांट की स्थापना, खनिज उद्योग, 
खनिज तेल के कुएं व खोज, कृषि, पशु पालन, डरी, मुर्गी पालन, मत्स्य उद्योग, जंगली 
उद्योग आदि में सहायता प्राप्त होती हो |! 

यह कटोती किसी भी उस आय के सन्दर्भ में नही मिलती जिसके लिए धारा 
80 0 के अन्तर्गत कटौती की व्यवस्था है । 


5. विदेशी कम्पनियों से प्राप्त लाभांश [धारा 80)१]---जब किसी 
मारतीय कम्पनी करदाता को विदेशी कम्पनी द्वारा ऐसे अश आबटित होते है जो 
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इस करदाता द्वारा किप्ती पेटेल्ट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त फार्मूला अथवा 
किसी अन्य तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने के प्रतिफल स्वरूप प्राप्त किए गए है तो 
ऐसे अशों पर मिले लाभांश को सम्पूर्ण रकम (जो कूल सकल आय में सम्मिलित होती 
है) घटाने का आयोजन है | इस सम्बन्ध में एक शर्त यह है कि करदाता एवं विदेशी 
कम्पनी के मध्य हुआ तकनीकी जानकारी सम्बन्धी समझौता हमारी सरकार द्वारा इसी 
उद्द श्य के लिये नियुक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यह अनुमोदन सम्बन्धित 
कर-निर्धारण वर्ष के । अक्टूबर से पूवव ही प्राप्त होना आवश्यक है । 


एक अन्य शर्तें यह है कि यह कटौती उसी आय के लिए मिलेगी जो परि- 
वर्तनीय विदेशी विनिमय के रूप में भारत में प्राप्त हुई है । यह लाभांश यदि भारत के 
बाहर प्राप्त हुआ है तो इसे विदेशी विनिमय कानून के अन्तर्गत भारत में लाया गया है । 
विदेश में मिला लाभांश यदि रिजर्वे बेक की अनुमति से किन्ही निर्धारित उद्देश्यों के 
लिए व्यय कर लिया जाता है तो यह लाभांश भारत में प्राप्त माना जावेगा । 


6, विदेशी कम्पनियों से प्राप्त रापल्टी [धारा 80 0]--यह धारा उस 
रायल्टी की सम्पर्ण रकम के लिए कटौती प्रदान करती है जो कि भारतीय कम्पनी 
करदाता को उपयु क्त (5) में वणित तकनीकी जानकारी देने के प्रतिफल स्वरूप किसी 
विदेशी कम्पनी से प्राप्त होती है यह कटौती प्राप्त करने के लिये भी यह आवशध्यक है कि 
विदेशी कम्पनी के साथ इस सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध का केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा 
इस उह्ं श्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड द्वारा अनुमोदन कर दिया जावे । ऐसा 
अनुमोदन सम्बल्धित कर-निर्धारण वर्ष के | अक्टूबर से पहले ही प्राप्त हो जाना चाहिए । 


यह कटौती उसी रायल्टी के लिए मिल सकती है जो कि परिवर्तनीय विदेशी 
मुद्रा में भारत में प्राप्त हो गईं हो । यह राशि यदि भारत के बाहर प्राप्त हुईं है तो 
इसे करदाता के लिए विदेशी विनिमय कानून के अन्तर्गत भारत में लाया जाना आव- 
इ्यक है| रिजवे बेक ने यदि इस विदेशी मुद्रा को भारत के बाहर ही व्यय करने की 
अनुमति दे दी है तो यह राशि भारत में लाई मानी जावेगी । 


7, सहकारी समितियों के कर-निर्धारण में कटौती [धारा 80 ?|--धारा 
७0 9 के अन्तर्गत किसी सहकारी समिति को अपने सदस्यों को साख देने, कुटीर उद्योग- 
सदस्यों की कृषि उपज बेचने आदि से हुईं आय की सम्पूर्ण रकम कटौती के लिए स्वीकृत 
होती है। प्रारम्मिक दुग्ध सहकारी समिति को सदस्यों से एकत्र किए दूध को वेचने से 
हुए लाभ की रकम भी कटौती के लिए उपलब्ध है| अन्य सहकारी समितियों की कुल 
सकल आय में से 20,000 रु० तक के लाभों को घटा दिया जाता है । 


8. पुस्तकों के प्रकाशन से होने वाले लाभों के लिये कटोती [धारा 80] 
९०|--करदाता की कुल सकल आय में यदि पुस्तकों के प्रकाशन से होने वाले लाभ 
शामिल हैं तो एसे लाभों का 20% कुल सकल आय में से घटा दिया जाता है। यह 
कटौती कर-निर्धारण वर्ष 980-8 तक स्वीकृत होगी । ध्यान रखने योग्य बात यह है 
है कि अखबार, डायरी, पत्रिकायें आदि पुस्तक नहीं कहलाते । 


करदाता को यदि धारा 80 प्र 803 व 80 ? के अच्तगंत भी यदि लाभों में 
से कटौती मिलती है तो इन तीनों धाराओं के अन्तग त मिली कटौतियों को घटाने के 
पश्चात्‌ जो लाभ रहेगा उसी शेष लाभों मे से यह कटोती प्राप्त होगी । 
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9. प्रोफेसरों आदि को विदेश में सेवाओं के लिए मिला पारिश्रमिक 
[80 २१ ]--ऐसे प्रोफेसर जो भारत के नागरिक है तथा भारत के बाहर विश्वविद्यालय 
अथवा शैक्षिणिक संस्थाओं में सेवाओं व शोध काये के लिये पारिश्रमिक प्राप्त करते है 
तो उनकी आय का 500, कुल आय की गणना करते हुए घटा दिया जाता है। 
यह कटौती केवल 36 महीने की अवधि तक में प्राप्त पारिश्रमिक के लिए स्वीकृत 
होती है | ध्यान रखने योग्य बात यह है कि प्रोफेसर यदि लगातार भारत के बाहर रहता 
है तो गतवर्ष के लिए अनिवासी होगा तथा ऐसी स्थिति में भारत के बाहर मिला पारि- 
श्रमिक पूर्णरूप से करमुक्त होगा । 

20. कुछ दश्ाओं में विदेशी स्रोतों से पेशे की प्राप्त आय [80 ॥7१7२] _. 
किसी लेखक, नाटककार, कलाकार, संगीतज्ञ अथवा अभिनेता, जो भारत में निवासी है 
तथा जो अपने पेशे द्वारा विदेशी स्नोत से आय प्राप्त करता है, को इस धारा के अन्तर्गत 
विदेश से मारत में लाई गई इस आय के 25% तक की कठौती प्राप्त करने का अधिकार 
है । यह आय विदेशी मुद्रा से तथा विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, 947 
(0086ंहा ए5०३०8० रि०8परथांणा 0८ 947) के अन्तर्गत आनी चाहिये । 
केन्द्रीय बोड द्वारा प्रकाशित परिपत्र के अनुस।र फोटोग्रेफर व टी० वी० कैमरामैन भी 
इस धारा के अन्तर्गत कलाकार की परिभाषा में आते हैं । 

2]. विदेशी नियोक्‍क्ताओं से मिले पारिश्रमिक के लिए कठोतो [80 7९१४]-... 
इस धारा के अन्तर्गत उस व्यक्ति को यह कटौती मिलती है जो भारत में निवासी है तथा 
भारत का नागरिक है तथा जो विदेशी सरकार का कर्मचारी है अथवा विदेशी उद्यम में 
प्रविधिज्ञ है । कटौती की दर प्राप्त पारिश्रमिक का 50 प्रतिशत है । इसे «प्राप्त करने के 
लिए सेवा का प्रसंविदा या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए 
अथवा नौकरी ही सरकार द्वारा प्राप्त होनी चाहिए । धारा 80 :९0२७ (2) में इस 
सन्दर्भ में आये प्रविधिज्ञ को परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गंत वह व्यक्ति आते 
हैं जो विनिर्माण प्रक्रिया, खदान उद्योग, बिजली उत्पादन व वितरण, कृषि, पशुपालन, 
डेयरी फार्म, व्यापार संगठन, लेखा शास्त्र आदि में विशेष योग्यता रखते हैं। यह कटौती 
भी 36 महीनों की अवधि तक ही मिलती है। यहाँ भी महत्वपूर्ण यही है कि यदि व्यक्ति 
लगातार 46 महीने तक भारत के बाहर रहता है तो वह अनिवासी हुआ जिसे भारत के 
बाहर प्राप्त वेतव पर भारत में आयकर नहीं देना पड़ता अत: कटौती को प्राप्त करने 
का प्रश्न ही नहीं है । 

22. एजेन्सी आदि की समाप्ति पर सिला पारिश्रसिक [855 | :-- करदाता 
को यदि कभी मैनेजिंग एजेन्सी अथवा अन्य किसी एजेन्सी को समाप्त करने आदि से 
सम्बन्धित कोई ऐसी क्षतिपूर्ति मिली है जो व्यापार व पेशे के लाभों के अन्तर्गत कर- 
योग्य है तो करदाता की कुल आय की गणना के समय एंसी क्षतिपृरतति का 25% घटा 
दिया जाता है किन्तु किसी भी दशा में वह कटोती ,00,000 रु० से अधिक नहीं 
होगी । यह कटोती गैर कम्पनी करदाता के लिए ही स्वीकृत होती है । 


23. दीघं कालीन पूजी लाभ [807 |:--इस धारा के अन्तर्गत दीघेकालीन 
पृ जी लाभों के लिये कम्पनी को छोड़कर अन्य करदाताओं की स्थिति में कटौती दिये 
जाने की व्यवस्था है। कटौती के लिए नियम इस प्रकार हैं :-- 

4- जब कुल सकल आय 0,000 रु० से अधिक नहीं होती अथवा दीधघें- 
काली न पूजी लाभ 3,000 रु० से अधिक नहीं होते तो सम्पूर्ण दीघकालीन पू जी लाभों 
को घटा दिया जाता है । 
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2. जब दीघकालीन पृ जी लाभ 5,000 रु० से अधिक होते हैं तो कटौती 
निम्नलिखित होगी :--- ह 

अ. जब दीघेकालीन पूजी लाभ भूमि व भवन से सम्बन्धित हो तो प्रथम 5,000 
रु० तथा शेष लाभ का 25 प्रतिशत । 

ब. जब दी्ेकालीन पजी लाभ भूमि व भवन से सम्बन्धित नहीं होते हैं तो प्रथम 
5,000 रु० तथा पूजी लाभ का 45 प्रतिशत 

स. जब दी्घेकालीन पू जीलाभ दोनों प्रकार की सम्पत्तियों से उदय होते हैं (भूमि 
भवन तथा अन्य सम्पत्तियाँ) तो 5,000 रु० सर्वप्रथम भूमि व भवन से 
सम्बन्धित पूजी लाझों में से घटाये जायेंगे । यदि भूमि व भवन वाले पूंजी 
लाभ हे ०,000 रु० से कम है तो यह कमी अन्य सम्पत्तियों से उदय हुए पूजी 
लाभों से पूरी को जायेगी तत्पश्चात्‌ अन्य सम्पत्तियों से प्राप्त शेष पूंजी लाभों 
पर 50% वाली दर लागू की जाती है। 


अल्पकालीन पूजीं लाभों को अन्य सामान्य आयों की भाँति ही माना जाता है 


तथा इससे सम्बन्धित कोई व्यवस्था नहीं है । 


उदाहरण 
([4) निम्नलिखित करदाताओं के लिए कुल आय की गणना कीजिए : 
रू 
असलम : व्यापार व पेशे से लाभ 5,000 
लघुकालीन प्‌ जीलाम 3,000 
बहादुर : व्यापार से लाभ 5,800 
मकान के हस्तान्तरण पर दीघेकालीन पूजी लाभ 4,000 
चन्द्रशेवर : कुल अन्य आय 8,000 
मकान को बेचने पर दीघेकालीन पूजी लाभ 0,000 
(विक्रय मूल्य 25,500 रु०; इसी करदाता के पास एक 
अन्य मकान है जिसका उचित बाजार मूल्य 20,000 रु० है) 
धर्ंदेव : व्यापार के लाभ 8,000 
एजेन्सी के समाप्त होने पर मिली क्षतिपूर्ति 2],000 
दीर्घकालीन पूंजी लाभ जो भूमि व भवन से सम्बन्धित नहीं है. 2,000 
लघुकालीन पू जी लाभ 3,000 
रू 
असलम : व्यापार व पेशे के लाभ 5,000 
लघुकालीन प्‌ जी लाभ 3,000 
कुल सकल आय 8,000 
कटौती न 
8,000 


कुल आय 
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हि 
बहादुर : व्यापार से लाभ 
दीघकालीन पूजी लाम--भूमि व मकान 


कुल सकल आय 
पृ जी लाभ के लिए कटोती 


कुल आय 
चन्द्रशेत्नर : कुल अन्य आय 
दीघंकालीन पूजी लाभ (मकान) 
कुल सकल आय 
पू जी लाभ के लिए कटोती : 
प्रथम 5,000 
35,000 रु० का 25% ,.250 
कुल आय 
धर्मदेव : व्यापार से लाभ 
एजेन्सी की समाप्ति पर मिली क्षतिपूर्ति 
लघकालोन पू जी लाभ 
दीघेकालीन पू जी लाभ (अन्य सम्पत्तियाँ) 
कुल सकल आय 
कटोतियाँ :-- 
. 80 $--क्षतिपूर्ति : 27,000 का 27% 5,250 
2. 80 १-पूजी लाभ : प्रथम 5,000 5,000 


अगले 7,000 का 44% 3,50 


कलाम. ० ०>ममा+.. परफमबाकाआक, 


कुल लाभ 


5,800 
4,000 


कर जन इलनन्‍म+... तन 


9,800 
4,000 


अमन्‍म्न कक. पतन... साहब 


5,800 
8,000 
0,000 


अलननननलओ.... स्‍मपमकननममाथ कान», 


8,000 


6,250 


तनमन, हनन ककभोर/+.. धारक 


,750 


8,000 
2,000 

3,000 
82,000 


44,000 


3,400 
3,600 


24. लाटरी से जीत में मिली राशि [धारा 8077] :--करदाता की कुल 
सकल आय में यदि लाटरी से प्राप्त कोई घनराशि शामिल है तो इसके लिए निम्नलिखित 


कटोती की व्यवस्था है : 


अ. जब कुल सकल आय 0,000 रु० से अधिक नहीं है अथवा जब लाटरी से 
प्राप्त राशि 5,000 रु० से अधिक नहीं है तो लाटरी से प्राप्त सम्पूर्ण राशि । 


ब. अन्य स्थिति में लाटरी से प्राप्त रकम में से सर्वप्रथम 5,000 रु० घटा देंगे 


तथा शेष राशि का 50% घटा देंगे। 
वह कटौती केवल गैर कम्पनी करदाताओं को उपलब्ध है । 
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388 हा करदाता के पूर्ण नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से अपाहिज 
होने पर कटौती [800] :--करदाता व्यक्ति की कुल आय की गणना करते समय निम्न- 
लिखित जार्तो के पूरा होने पर 5,000 रु० की कटौती दिये जाने की व्यवस्था है :-- 

3. करदाता भारत में निवासी व्यक्ति हैं; 

2. बह पूर्ण रूप से नेत्रहीन है अथवा स्थायी रूप से ग़ारीरिक अयोग्यता से पीड़ित 
है जिससे उसकी धनोपाजं॑न योग्यता में पर्याप्त मात्रा में कमी आ गई है । 

3, उसने आयकर अधिकारी के समक्ष उस करनजनिर्धारण वर्ष में एक अधिकृत 
चिकित्सा से अपनी नेत्रहीनता अथवा शारीरिक अयोग्यता विपयक प्रमाणपत्र 
भस्तुत कर दिया है जबकि यह कटौती प्रथम बार माँगी गई है । 

अभ्यासार्थ प्रश्न 

. जीवन बीमा प्रीमियम व प्राविडेन्ट फण्ड के लिए आयकर अधिनियम के 
अन्तर्गत जो सुविधायें प्राप्त हैं, उनका वर्णन कीजिए । 

2. कुल सकल आय में से कुछ कटौतियाँ करदाता द्वारा किये गये भुगतानों 
के लिए की जाती है ऐसी कौन सी कटौतियाँ है ? उदाहरण देकर समझाइये । 

3. ऐसे कौन से पुण्यार्थ दान हैं जिनके लिए कुल सकल आय में से कटौती 

_ स्वीकृत होती है ? इस सम्बन्ध में विभिन्‍न नियमों एवं सीमाओं को लिखिये । 

4. नवीन औद्योगिक संस्थानों को आयकर अधिनियम के अन्तर्गत मिली 
छूटों को उदाहरश सहित समझाइये । 

5. व्यापार में लगी हुई पूजी की गणना की विधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी 
लिखिये ! ््, 


6. पूंजी लाभ किसको कहते हैं ? दीर्घकालीन पूजी लाम कितने भागों में 
विभाजित किये जाते हैं तथा इस सम्बन्ध में विभिन्‍न कटौतियाँ कौन सी हैं ? उदाहरण 
देकर प्रकाश डालिये । 


7. निम्नलिखित कटौतियों पर टिप्पणियाँ लिखिये :-- 
!, चिकित्सा व्यय ; 
(. अवकाज्ञ प्राप्त वाषिकी के लिए दिया प्रीमियम ; 
0. शिक्षा सम्बन्धी व्यय ; 
9, विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार देने से सम्बन्धित कटौती । 


भांग ७ 


करदाता गरा 


१६. व्यक्ति 
१६. हिन्दू अविमाजित परिवार 
१७. फम तथा व्यक्तियों का समुदाय 


त्सु री 
ष्थ्ः 
(एशएशाएए4.5) 
4-4 था ५ ६8 + बात ० 488 ५ दा ० 459 ७२56७ + दतक + खाक ७ 47% + रकाक ५ रा + 9७ + रा + 4७ + सा % खाक ५ 480 + बह + बाफ ७ बात ५ बा क दा % बाक + दा क बालक फ 
आयकर अधिनियम की धारा 2 (3]) में वणित विभिन्‍न करदाताओं में यही 
करदाता एक द्राणा हू अन्यथा समी अन्य करदाता निष्प्राण होते है। व्यक्ति से तात्पय॑ 
पुरुष अथवा महिला दोनों ही करदाताओं से है। ये अपनी कुल आय पन् चादू दरों से 
आयकर देते हैं । 





हमार यहाँ आयकर प्रगतिद्चील (770885&906) दरें से लगाया जाता है अर्थात्‌ 
कुल आय ने वृद्धि के साथ ही आयकर की दरें भी बढ़ती जाती है । अतः करदाताओं का 
स्वाभाविक प्रयास यह रहता है कि आय को परिवार के अधिक से अधिक सदस्यों में 
बाँट दें जिससे कि उत्तके कर-दायित्व में कमी हो सके | उदाहरण के लिये एक व्यवित 
को अपनी <0,009 रु० की कुल आय पर 2,455 र० आयकर के देने होते हैं किल्‍्नु 
यदि यही आय वह अपने व अपनो पत्नी के वीच वैधानिक व सही तरीकों में बाँठ कर 
आयकर अधिकारी से दोनों की दस दस हजार रुपयों की आय पर कर लगने को कढ्े 
तो दाना मे त्ञष॒ प्रत्यक का 5286 रूपय देने होगे अर्थात्‌ उमा 20,009 रू० पर दो 


करदाताओं के हाथों में कल कर-दायित्व [,056 रुपये का ह्आ व इस प्रकार ,397 
रुपयों को बचत हुइ। अपने करयब-दायित्य में इस प्रकार की कर्मी झरने के चउचद्द ण्य से 
धनी करदाता अपनी अचल सम्पत्तियाँ अपने बच्चों व पत्नी को हच्दांतन्ति करने की 


प्रवृत्ति रखते 

आयकर अधिनियम की धारा 60 से 65 तक ऐसे प्रावधान दिये गये हैं जिनके 
अनुसार ऐसी विभिन्‍न आयें जो यद्यपि प्रत्यक्ष में करदाता को प्राप्त नहीं होती किन्तु 
जिनका लाम वास्तविक रूप में करदाता अथवा उसके परिवार के सदस्यों को मिलता हैं 
करदाता को कुल आय में सम्मिलित की जाती है। इस थष्याय में व्यक्तित की कुल आय 
का कर-निर्धारण करने के साथ ही हम इन धाराओं का भी अध्ययन करेगे । 

2्न्य व्यक्तियों की आय जो करदाता की कुल आय में शामिल की जाती है । 

इस शीर्षक के अन्तर्गत हम धारा 60 से धारा 55 के अन्तर्गत दिये गये वे 

प्रावधान दे रहे है जिनके अन्तर्गत कन्दाता द्वारा हस्तांतरित सम्पत्तियों आदि की आय 
को हम करदाता की कल आय में जोइते है । 

. सम्पत्तियों का हस्तांतरण किए बिना आय हस्तांतरण [धारा 60 | 
करदाता कभी यदि किसी सम्पत्ति का स्वामित्व अपने पास रख ले किन्तु उसकी आय को 
पाने का अधिकार अपने किसी नामित (ऐर०फ्ांग्रः2) को हस्तांतरित कर दे तो इस 
हस्तांतरित आय को करदःता की आय में झामिल करेंगे तथा वहीं इस आय पर कर 
देगा न कि उसका नामित । 

2. सम्पत्तियों का खण्डनीय हस्तांतरण [धारा 6| ।-- खन्‍डनोय हस्तांतरण 
से हमारा अभिप्राय ए से हस्तांतरण से है जो हस्तांतरक की इच्छा पर उसकी सदभावना 
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बनी रहने तक ही सार्थक होता है अर्थात्‌ हस्तांतरक के चाहने मात्र से उसके द्वारा 
हस्तांतरित की गईं सम्पत्ति उसके पास वापिस आ जाती है। इस प्रकार की हस्तांतरित 
सम्पत्ति से होने वाली आय हस्तांतरक के हाथों में ही करयोग्य होती है । 


खण्डनीय हस्तांतरण' से हमारा तात्पयं निमभ्चलिखित से है : 

अ. हस्तांतरण करते समय जब कोई ऐसी शर्त लगा दी जावे जिससे हब्तांतरित 
सम्पत्ति अथवा इससे प्राप्त होने वाली आय अथवा इनका कोई अंश प्रत्यक्ष 
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरक को पुनः हस्तान्तरित हो सकता हो : अथवा 


किसी भी प्रकार से हस्तांतरक को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हस्तान्तरित 
सम्पत्ति या इससे प्राप्त होने वाली आय को अपने अधिकार में ले लेने की 
व्यवस्था हो । 

अपवाद :--धारा 62 के अनुसार निम्नलिखित हस्तान्तरण उपयुक्त धारा 6! 
की परिधि में नहीं आते : 

. सम्पत्ति का हस्तान्तरण जब किसी ऐसे ट्स्ट को किया जाता है जो लाभ पाने 
वाले के जीवन काल में अखण्डनीय है | अन्य ऐसे हस्तान्तरण जो हस्तान्तरी 
((४०॥४7८७) के जीवन के जीवन काल में अखण्डनीय है, भी धारा 6] 
के अन्तर्गत नहीं आते । 

॥. ऐसे हस्तान्तरण जो । अप्रैल 96! से पहले किए गए «थे तथा जो 6 वर्षो 

से अधिक की अवधि के लिए अखण्डनीय थे । 


इन दोनों ही स्थितियों में यह आवश्यक है कि हस्तान्तरक को इन हस्तान्तरणों 
से कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त नहीं होवा चाहिए । अन्य शब्दों में () तथा 
(8) के अन्तगगंत आने वाली हस्तान्तरित सम्पत्ति की आय प्राप्त करने वाले के हाथों में 
करयोग्य होगी न कि हस्तान्तरक के हाथों में । 


3. जीवन साथी की आय--एक व्यक्ति की कुल आय में उसके जीवन साथी 
की वह आय शामिल की जाती है जो उसे ऐसी फर्म से मिली है जिसमें यह व्यक्ति तथा 
उसका जीवन-साथी साज्नेदार है तथा फर्म व्यापार से आय प्राप्त करती है व्यवसाय 
(?7०६०४४०४) से नहीं । जीवन साथी से तात्पर्य पति अथवा पत्नी से है । 


एक व्यक्ति की कुल आय में जीवन-साथी को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपसे 
ऐसी सम्पत्ति से प्राप्त हुई आय भी शामिल की जाती है जो इस व्यक्ति ने अपने जीवन- 
साथी को बिना किसी प्रतिफल के हस्तान्तरित की है । 


फर्म की साझेदारी से प्राप्त लाम उस जीवन-साथी की आय में जोड़ा जाता 
है जिसकी कुल आय (इस फर्म के लाभों को छोड़कर) दूसरे जीवन साथी की आय पे 
अधिक हो | उदाहरण के लिए यदि एक फम में जो व्यापार करती है पति व पत्ती 
दोनों ही साझेदार है । पति की इस फर्म के अलावा अन्य शी्कों से होने वाली आय 
40,000 रु० है जबकि पत्नी की अन्य आय 50,000 रु० है। इस फर्म से पति को 
5,000 रु० व पत्नी को 0,000 रु० लाभ के रूप में प्राप्त होते हैं। एसी स्थिति में 
चू कि पत्नी को अन्य शीषकों से होते वाली आय (50,000 रु०) पति की आय 
(40,000 रु०) से अधिक है, अतः फर्म से पति को प्राप्त हुआ लाभ (75,000) पत्नी 


िं 
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की आय में शामिल होगा व उसे आयकर देना होगा। पत्नी की कुल आय (50,000) 

+ [5,000--0,000) 75,000 रु० होगी व पति को केवल 40,000 रू० पर 
आयकर देना होगा : 

4. अवयस्क बच्चे की आय>व्यक्ति की कल आय में अवयस्क बच्चे को 
एसी फम से प्राप्त लाभ री जोड़ दिये जाते है जो उसी फर्म की साझेदारी से प्राप्त 
हुए हों जिसमें कि यह व्यक्ति साझ्नेदार है। ऐसी स्थिति में जब बच्चे के माता व पिता 
दोनों ही सान्नेदार हा ता दानों में से उसकी आय में अवयदक बच्चे को प्राप्त लाभ 
जोड़ा जावेगा जिसकी कुल आय (फर्म से प्राप्त लाभों को छोड़कर) अपने जीवन साथी 
से अधिक है । 

करदाता ने अपनी किसी सम्पत्ति को यदि बिना किसी प्रतिफल के ही अपने 
अवयस्क बच्च का हस्तान्तरित कर दिया है तो अवयस्क बच्च को इस सम्पत्ति से प्राप्त 
आय करदाता क हाथों म॑ करयोग्य होगी ; अवशबस्क बच्चे के हाथों में नहीं | इस धारा 
के अन्तगंत अवयस्क वच्चे से तात्पर्य विवाहित पृत्री से नहीं है । 

5. हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य द्वारा परिवार को हस्तान्तरित की 
गई सम्पत्ति [धारा 64 (2) | 

3] दिसम्बर 4969, पश्चात्‌ किसी व्यक्ति ने यदि अपनी स्वयं अर्जि 

म्पत्ति अपने अविभाजित हिन्द्र परिवार को हस्तानतरित कर दी ह तो कर-निभ्वार 
वर्ष 497-72 से निम्नलिखित प्रावधान कायान्वित होने 

4. अह माना जावेगा कि व्यक्ति ने परिवार के माध्यम से परिवान ४ 
सदस्यों को यह सम्पत्ति हस्तान्तरित की है जो संयुक्त रूप से उनके स्वामित्व में होगी । 

2. ऐसी सम्पत्ति का आनुपातिक भाग जो करता के अपने हिस्से से 
सम्बन्धित है व इस अंश से सम्बन्धित आय हस्तान्तरणकर्त्ता की अपनी निजी आय नानी 
जावेगी, परिवार की नहीं | 

3. ऐसी हस्तान्तरित सम्पत्ति का वह अंग जो उसके जीवन साथी व अवयन्क 
बच्चों के अनुपात से सम्बन्धित है, यह माना जाता है कि हस्तान्तरक ने इसे अपने 
जीवन साथी व बच्चों के कल्याण के लिये हस्तान्तरित किया है अतः इस अंथ से 
सम्बन्धित आय हस्तान्तरक के हाथों में कर-योग्य होती है । 
करदाता का विभिन्‍न व्यितियों में कर-निर्धारण 

करदाता की कुल आय में उपयुक्त सभी रकमें जोड़ दी जाती हैं तव उसकी 
कुल आय का निर्धारण आयकर अधिकारी द्वारा किया जाता है| आय की प्राप्ति 
करदाता को विभिन्‍न स्थितियों में होती है जिसका कर-निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से 


किया जाता है-- 

]. हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य को स्थिति---करदाता को यदि ऐसे 
हिन्द अविभाजित परिवार से कोई आय मिलती है जिसका कि वह सदस्य है तो आय की 
वह रकम उसकी कुल आय में शामिल नहीं करते भले ही हिन्दू अविभाजित परिवार की 
अपनी कुल आय करयोग्य है अथवा नहीं । 

2. अनरजिस्टर्ड फर्म की साझेदारी--करदाता को अनरजिस्टड फर्म का 
सदस्य होने के सम्बन्ध में जो आय प्राप्त होती है वह करदाता की कुल आय में व्यापार 
व पेशे के लाभों के अन्तर्गत करयोग्य है। परन्तु चुकि इन लाभों पर आयकर फर्म 
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स्वयं देती है अतः सानेदारों को इस फर्म से प्राप्त लाम यद्यपि उनकी कुल आय 
शामिल किये जाते है परन्तु इन पर आयकर की औसत दर से छूट मिलती है। फर्म से 
साझ्ञीदार को लाभ के स्थान पर यदि हामि उठानी पड़ती है तो ऐसी हानि की पूति भी 
साझीदार द्वारा नही की जा सकती । अनरजिस्टड फर्म की कुल आय यदि 6,000 रु० 
से कम है तो इसे आयकर दही देना पढ़ेगा । ऐसी आय का कोई भाग यदि साज्ेदार 
को प्राप्त होता है तो ्॒स पर आयकर की छूट का कोई प्रइन ही नहीं है तथा उसे इस 
पर आवकर देना होता है । 
3. रजिस्टर्ड फर्म से लाभ--करदाता यदि रजिस्टर्ड फर्म में साझेदार है तो 
ऐसी फर्म से प्राप्त लागों की रकम उसकी कुल आय में जोड़ दी जाती है व ऋरयोग्य 
है | रजिस्टर्ड फर्म की आय के 0,000 रु० से अधिक होने पर इसे भी आयकर 
देना होदा है जो बहत हल्की दरों से केवल नाम मात्र के लिए लगाया जाता है 
फर्म द्वारा चकाये गये इस आयकर का करदाता से सम्बन्धित आवनृपातिक भाग उसे प्राप्त 
लाणों में से घटा देते है। उदाहरण के लिए एक रजिस्टई फर्म, जिसको 5,000 रु० 
लाभ होते है, को 275 उ> आयकर देने होते हैं। फर्म के इस लाभ में यदि करदाता 
उनकी कुल आय में हम 6० 7,262-:50 (7,500-- 


४. सदस्यों के सजुदाय का सदस्य--करदाता यदि सदस्यों के अन्य समुदाय 
का सदस्य है तो इससे प्राप्त लाभों को अनरजिस्टई फरम से प्राप्त लाभों की भाँति माता 
हे! 


5. कम्पनी का सदस्य--करदाता यदि किसी कम्पनी का सदस्य है तो 
कम्पनी से प्राप्त 
अच्तर्गत जोद देले 
आयकर दिणा है से इस करदाता को छोई प्रयोजन नहीं है | हाँ, लाभांग वितरण 
के समय जो आयकर उद्गम स्थान पर काटा गया है उस का समायोजन करदाता द्वारा 
अपनी आय पर आयकर का भुगतान करने समय कर लिया जायगा । 


(]) श्री अमरनाथ घोष एवा कम्पनी में प्रवन्धक के पद पर कार्य करते हैं, 
उनकी करननर्धारण वर्ष !975-76 के लिए निम्नलिखित आय है--- 
४. वेतन 2,000 रू> सासिक जिसने से 0% काटकर अप्रमाणित ग्राविडेन्ट फनन्‍्ड 


में जमा कर दिया जाता है तथा कम्प्रज्गी दाक्ल<,भी हफ्ते पास से इतनी राशि 
फण्ड में जमा की जाती है । 


॥!, सवारी भत्ता 250 रु० मासिक 


माल 


; करदाता की कुल आय में अन्य साधनों से आय" शीर्षक के 
“था इस आय पर आयकर देता पदता है। कम्पनी ने यदि कोई 


2 ,' मु 
है 


(्‌ है| 


डाल 


ह: किरायासुक्त सुसज्जित मकान जिनका वाधिक सूल्याकन 2,800 रु० है। तथा 
जिसे 0,000 रु का फर्तीचर लगाकर सुसज्जित किया गया है। 
9५. जूट मिल के 700, 00 रु० के 250 अश्यों पर 6% की दर से मिला लाभांश । 
५. पुजीलाभ द्वीर्पक्र के अन्तर्गत हानि 4,000 रु० । 
शा. ह के बच्चों के नाम में डाकखाने के बचत खातों पर प्राप्त ब्याज 
रू० | 


शा. इन्होंने कम्पती से 3,500 रु० यात्रा भत्ता प्राप्त किया है जिसमें से 2,300 
रु० बचा है। ह 


ब्यन्ति 277 


श्री घोष का पृत्र एक इन्जीनियरिंग कालिज में अध्ययन करता है जिसके लिए 
कम्पनी द्वारा 250 रू० मासिक व्यय किया जाता है । 
वर्ष भर में इन्होंने 6,000 रु० वीमा प्रीमियम दिया है । 


श्री घोष ने डाकखाने के 0 वर्षाय रचयी बचत खाने थे 5,000 रू० तथा 


सार्वजनिक प्राविडेण्ट फण्ड में 2,000 रू० जमा किये है । 
श्री घोष की कुल आय की गणना कीजिए । 


“१ 








बेतन 
(9) मूल वेतत 2,000 रु० सासिक 2. 000 
!0) किरायामृक्त मकान मुल्याकन +,300 
(०) पुत्र की शिक्षा पर व्यय 3,000 
(8) यात्रा भत्ता जो बचाया गया 2,300 
सकल वेतद 33,600 
खर्चो के लिए कटोंती ,000 
अन्य साधनों से आय 32,600 
लाभांश 250 अजझों पर 60% ],.500 
हु कुल सकल आय 34,00 
कटौती : 
8... 80 ( : प्रथम रु० 2,000 2,000 
3,000 ० का 50% ,500 
5,230 र० का 40% 2,092 ,592 
5. 80 4, : लाभांश ],.500 7,092 
कुल आय 27,008 
कटोती योग्य रकम 
जीवन वीमा प्रीमियम 6,000 
संचयी जमा खाते में जमा 5,000 
सार्वजनिक प्रा० फ० 2,000 
3,000 
कु० स० आ० के 30% तक सीमित रु० 0,230 
व्प्पिणी 


() असुज्जित मकान के लिए वेतत (24,000--3,000--2,300) का 


0 प्रतिशत अर्थात्‌ 2,930 रु० अथवा वाधिक मूल्य (2,800) जो भी कम हो, अर्थात्‌ 
2,800 रु० । इसमें जोड़ा फर्वीचर की लागत (0,000) का 5 प्रतिशत । 2,609 -+- 
4,500:--4,300 रु० । 
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(2) यह मान लिया गया है कि सवारी भत्ते की सम्पूर्ण राशि श्री घोष 
द्वारा सवारी पर व्यय करदी गई है । 

(3) सवारी की सुविधा अथवा सवारी भत्ता मिलने पर वेतन में से कटौती 
की अधिकतम सीमा !,000 रु० है । 

(4) यह मानते हुए कि पूजीलाभ' शीषंक वाली हानि दीर्घकालीन है, किसी 
अन्य आय से पूरा नहीं की जा सकती। चूकि यह राशि 5,000 रु० से कम है अतः 
उसे आगे भी नहीं ले जाया जा सकता । 

(5) डाकखाने के बचत खाते पर मिला ब्याज कुल आय में शामिल नहीं 
होता । 
(2) श्रीमती कल्याणी की आय का विवरण नीचे दिया गया है-- 
, 50,000 रुपये का 74% उत्तर-प्रदेश सरकार का कर-मुक्त ऋण । 
॥. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्मित 0,000 रुपये के 35% बौण्ड जिनका विमो- 
चन 702 रु० की दर से 3! मार्च 976 को किया जावेगा । 
9. 8,000 रु० के 7% स्वर्ण बौण्ड । 
7ए,. 3,000 रु० के 32% राष्द्वीय नियोजन प्रमाणपत्र । 
५४. नकद लामभांश प्राप्त किया---अ० ब० कम्पनी से 4,620 रुपये हिन्दुस्तान 
उपभोक्ता सहकारी समिति से 300 रुपये । 
शं, करदाता द्वारा ब्याज व लाभांश वसूल करने के लिए बंक को 800 रु० 


दिए गए । 
आप श्रीमती कल्याणी की कर-निर्धारण वर्ष 975-76 से सम्बन्धित गतवर्ष 
की आय निर्धारण कीजिए । (बी० कॉम ० आगरा 970) 


. प्रतिभृतियों से ब्याज 


अ. 7$% 3० प्र० सरकार का करमुक्त ब्याज 3,750 
ब. 34% के सरकार के बौण्ड 375 
स. 7% स्वर्ण बौण्ड ,260 5,385 


2. अन्य साधनों से आय 


अ. अ० ब० कम्पनी से लाभांशा 
00 


4,620%८ -.- 
» ते 6,000 
ब. हिन्दुस्तान उपभोक्ता सरकारी समिति 
से लाभांश 300 6,300 





],685 
घटाया बैंक कमीशन 800. 
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.... कुल सकल आय 0,88 5 
कटोतियाँ : ०.5 80-, लाभांग 3,000 
कुल आय 7,885 





टिप्पणी : 33% राष्ट्रीय नियोजन प्रमाणपत्रों पर मिली व्याज पूर्ण रूप से करमुक्त 


तथा इसे कुल आय में भी नहीं जोड़ा जाता 


(3) श्रीमती कमला घोष स्टेट्समैन कलकत्ता में पत्रकार है जिन्हें 8300 रु० 
मासिक, मेंहगाई मत्ता 00 रु० मासिक तथा सिटी कम्पैन्सेटरी भत्ता 700 रू० मासिक 
की दर से मिलता है। ये अप्रमाणित प्रा० फ० में 0 प्रतिशत अशदान देती है तथा 
अपने पति को जीवन बीमा की 30,000 रु० की पालिसी पर 2,000 रु० प्रीमियम 
दिया है । 


हें एक अनरजिस्टड्ड फर्म जो प्रकाशन व्यवस्था करती है, से अपने हिस्से का 
लाभ 0,000 रु० मिलता है। सम्बन्धित गतवप में इन्हें अपने पिता से वहाँ होने वाली 
कृषि उपज से 0,000 रु० को राशि अपने हिस्से के लिए मिल्री है, ये प्राप्ति पूर्ण रूप 
से एंच्छिक है तथा इसे कानून का रूप नहीं दिया जा सकता । इन्हें बंगाल लाठरी का 
20,000 रु० का तीसरा इनाम मिला है, इन्होंने अन्य राज्यों के 5,000 रुपयों के 
लाटरी के टिकट खरीदे हैं किन्तु उनसे कोई इनाम नहीं मिल्रा। गतवर्ष में इन्हें लघु- 
कालीन पूजी सम्पत्ति से 5,000 रु० की हानि हुई है । कर-निर्धारण वर्ष 975- 
76 के लिए इनकी कुल आय निकालिए 


७७७७० ७० कक 





59]497ए 
8990 88879 (6) 7१५, 800 987 7707/7 9,600 
क्‍283/7655 8[709/87$6 (6) 7२५६. 00 9. ॥7 ,200 
(.९..८ . (8 7१8. 00 9७. 77 4,200 
(70558 5889 2,000 
7.255 ह7006708] €5७९7०४पा6 : 
20% 07 ॥76 8४ 7२5, 40,000 2,000 
0% रण 7२६5, 2,000 200 2,200 9,800 
?70ग्रीं शाते 2४४5 07 #प्श/९55 
87476 09707 णा 70 पएर/6256760 ग7॥77 0,000 
(99क्‍(8) (52॥5 
907 0 0द078 4055 --5,000 
गालणा€ह ॥0शा 0प्टा' 50072८९५ 
पज्ञातव फंस 77 छशाएवे 7.0[02'फ 20,000 
76(83 07 07067 $46९०४ 00एश 45,000 5,000 
(77055 ॥0४ ॥700778 49,800 
क्‍0660९६४0708 : भर ॥75प708 97600, प/$ 800 2,000 
एघ/$ 80"7!' 5,000 7,000 


0६9] [000772 


अकललपनलभकक+५क५५+००+० नामक. 


2, 8 80 


साामाक्पातकााओ3. 22५2१ ५-माध्साधाकाोक. 
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(4) श्रीमती कुमुदिनी सालूजा रेडियो 5 पाध्वे गायिका हैं। इनका प्राप्तियों 
व व्यय का विवरण नीचे दिया गया है आप कर-निर्धारण वर्धथ 4975-76 के लिए इनकी 


कुल आय का विर्धारण कीजिए । 


रेडियो दार्यद्वाम 8,950 
फिल्म कारपोरेगन 0,540 
अन्य निर्माताओं ने प्राप्ति 50,450 
कियाया प्राप्त हुआ 8,000 
लानांग प्राप्त हुआ 7,700 
यूनिट ट्रस्ट ये व्याज 2,000 
विशेष प्रोग्राम 3,000 
लन्दन व न्यूयार्क में किये गये 
प्रोग्रामों से प्राप्ति ,00,000 
],90,640 


टेली हुन व टेलीग्राम 

टाइपिस्ट व क्लर्क 

परिचारक 

प्राइवेट सेक्र टरी 

विदेशी दोरा 

कार के खर्चे 

नगरपालिका कर (किराये) 
नगरपालिका कर (रिहाइश) 
आधिक्य 


5,000 
2.000 
0,000 
]2 000 
50,000 
: 8४,460 
800 
,000 
8,380 


जा 0 अमन 


!,90,640 


समम्मामान७५७७७७७७७ ७अनाथाााआअलन वैभदानममभ॥७७/७ बनाम धरा भागजानाक 


यह मालूम हुआ है कि कार के खर्चो का एक चौथाई व्यक्तिगत इस्तैमाल से सम्ब- 
न्धित है । परिचारक घरेलू कार्यो के लिए नियुक्त किये गये हैँ व श्रीमती सालृजा के व्यव- 
साथिक क्रिया कलाप से इनका सम्बन्ध नहीं है । इन्हे 965 में खरीदी गई कार को 


वेचने पर !0,000 रु० की हानि हुई । 


चिएचआार ॥0॥ 005९ छा'0फशाए 


॥,8 0 70956 : २८7 उ€८्शंप्रट0 
>जपााएा94 (9585 


96-002प960 : रेटता8 ए2[06 
पापंटा08) (8585 


5प07ए7 20998708 


लय)! प्रधाए8 
7[,655 /600 07 7808 (5 
_॥00च68 ॥70॥ [786 छतविशा' 50पा.0९६5 


2२80॥0 970 287777065 
जाए 0079093707 
ए0पादा ७700प८८६ 

4) 0027058 (27055) 
777 47(068765$ 

85796०४॥ 97097 ध॥77785 
7२८०९।७(६5 077 $0प7/ 


4,855 ८५०02०7865 : 
पह€[20॥076 40[08९/875 
वुज्ज़रांडईं 370 0287 
रलंएक्वांड इटटाशंधा'ए 
पृ06प्रा' &97090 

(7 ०४७९7५४८५ 


8,460 
7,०55 [0५४8/2 घ३$९८ 


4,65 





(3055 708 700076 


8,000 
800 


30,000 
000 

. 9,000 
4,500 » 


4,500 
,700: 
,950 
8,950 
0,540 
50.450 
0.000 
2,000 
3600 


4,00,000 ,84, 940 


5,७00 
2.0 00 
42,000 
>0,000 


3,845 


92,845 





9.750 


9, 2095 


नल मन्लननन-रक सका 


4.0,845 
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[,653 06808000078$ 8[0ए9८व॑ * 


80 $5, : /)ए68705 820. 3,000 
4000072] +0: एप 2,000 5.000 


80 एप : 25 २३९८7020६ ० ॥7#6 00776 


छ970प8९॥60 [700 ॥शहती दवा] 077 
60787 5007225 4०2,500 47,500 
ऑलन 2 अल है 
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(2) श्री विजयनाथन म्यूजिक हाउस कारपोरेश्नन में प्रोग्राम इाइरेक्‍्टर के पद 
पर <, हे 0 मू० सासिक वेदन पर कार्य करते हैं । इन्हें 500 रू० मासिक महंगाई भत्ता 
मिलता है जिसे अवकाश ग्रहण व सुपरएनुएथन पर मिलने वाले छात्यों द। गणना के लिए 
जोड़ा जाता हैं । वे अयने वेतन का 42 प्रतिशत प्रा० फण्ड में अंभदान देने हैं, इतना ही 
अशदान कारपोरेशन द्वारा प्रमाणिक प्रा० फ० में दिया जाता है इस फट में 8?! की दर 
से हि ;000 रू० व्याज स्वरूप जमा कर दिया जाता है । इन्हे 9 53 मठ्ठी 8,000 रू० 
वापिक की दर से मनोरंजन भत्ता मिलता है जब इन्होंते नौकरी प्रान्म्भ की थी। इन्हें 
किरायामुक्त सुमज्जित मकाव मिलता है जिसके लिए !,000 रू० मा्उ का किराबा 
कारपोरंशन द्वारा दिया जाता है तथा जिसको फर्नीचर युक्त बनाने के लिए ->0,000 
हे किये जाते हैं। इसके अलावा श्री विजयनाथन को निम्नलिखित प्राप्तियाँ 
होती है : 


के 
(]) टिसकों के साधारण अशों पर लाभांश रू० 2,000 
(2) सहकारी समिति से लाभांश रू०.. 500 
'(3) यूनिट ट्रस्ट से यूनिटों पर ब्याज रू० 4,000 
(4) घुड़दौड़ में जीत रु० 8,000 
(5) पंजाब लाटरी से प्रथम प्रस्कार रु० ,00,000 


2०९. ने 


इन्होंने ताश खेलने में 5,000 रु० हारे है । श्री विजयनाथन ने अपनी परानी 
'कार को 6,000 रु० की हानि पर बेचा है। इसे 963 में खरीदा गया था तथा जब से 
ही इसका इस्तेमाल पूरी तरह से निजी कार्यो के लिये ही किया बया है । आप कर-निर्धा- 
रण वर्ष 975-76 के लिए इतकी कुल आय निकालिए । | 


अल्‍क+का;2840७१ “िानामकामानशााकाकाका,. गा+-ग०००आभमाक,.. धनमााओमभ, 


अडिद्ाधापए 
"9980 च्ाधा'ए 24,000 
7082777855 999 65,000 
एछए09श8 ठणाप्रा 7पांणा (०४.४. &. 

९णललताप्ृश 40 फल एशा 600 
'पतताषा०5 जआल्ता20 70 7२, ?, 9, 65००९०१ां)ड * 

6 ए2८7 2270६ [70 ए६8 500 
[छ्राशांधां 77800 80997006 8,000 
[0607॥-९₹6 छिी05060 00056 4,680 

(370$$ 8447५ 50,780 

[655 शटांतटआ 9! ०४९05६६5 3,500 

ए्‌रुतालएकां पगा8०णा 309, 4,800 8,300 


बे पालक न 42,480 
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इतरछए्ार एिणा 00श' 50077९0९५ 





[0,0९2705 $ ॥85(:0 2,000 
(70-6कशा4५6 5026४ 500 
(पा 4,000 
नानज-+++ 6,500 
५५७॥॥॥77725$ 70 70758 १8०८ 8,000 
एशि726 70 शत्रा]80 70५ ,00,000 ,4, 500 
(57055 70६9॥ [00773 ड़ ,56,9889 
302090(8075 : 
घाइ 89 : ल्‍शाऊं २५, 2,000 2,00॥ 
पडा २५. ,600 6 50% 800 2,800 
पर/$ 80, : 7)ए067005 2,500 
हुए 500 
3,000 
50656 057व 7 ठाए १९705 2,000 5,000 
पघ/5 8070 : ज्ा४ 7१5. 5,000 5,000 
50% 077२5. 95,000 47,500 52, 300 60,300 
१088] [000776 96,680 


(6) नीचे दिया गया आय का विवरण श्री पी० एस० जोसेफ का हैं जो एक 
क पनी में मंनेजर हैं :-- 

(7) वेतन 2,000 रु० मासिक जिसमें से 0% अप्रमाणित्वत प्रा० फ० के 
लिए काट लिया जाता है, इतना ही अंशदान कम्पती द्वारा भी दिया जाता है। 500 
रु० मासिक की दर से मेहगाई भत्ता भी इन्हें मिलता है । 

() 5हासे पावर की एक कार इन्हें आफिस घरेलू कार्यो के लिये 
मिलती है, जिसके व्ययों के (निजी प्रयोग से सम्बन्धित) का भुगतान श्री जोसेफ करते हैं 
किन्तु ड्राइवर का व्यय कम्पनी देती है। 

() कम्पनी द्वारा इनके लिये 3,000 रु० का आयकर दिया जाता है। 

(।ए) बिजली भत्ता 00 रु० मासिक । 

(५) कम्पनी द्वारा दिया गया पेशे सम्बन्धी कर रु० 2,000 । 

(५) किरायामुक्त बंगला जिसका वाधिक किराया मूल्य 5,800 रु० है । 

(शा) जूट मिल के 00, 00 रु० के 250 अंशों पर 6% लाभांश मिला # 

(शा) दीघेकालीन पूजी सम्पत्तियों से हानि 4,000 रु० । 

(४) डाकखाने के बचत खाते पर 750 रु० ब्याज । ये खाते इनके बच्चों 
के नाम में खुले हुये हैं । 

(४) इन्हें कम्पनी से 3500 रु० यात्रा भत्ता मिला है जिसमें से इन्होंने 
2,300 ₹० बचाये हैं । 
(हां) इनका पुत्र एक इन्जीनिर्यारिंग कालिज में विद्यार्थी है जिसको कम्पनी 
250 रु० मासिक खर्चे के लिये देती है । 
(57) वर्ष में जीवन बीमा प्रीमियम के लिये के लिये 6,000 रु० दिये हैं । 


(पा) 548 डाक़खाते में संचयी जमा योजना के 0 वर्षोयः खाते में: 
>,000 रु० जमा किये हैंव सावंजनिक प्रा० फ० में 2,000 रू० | 
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(हआए) बीमा कम्पनी से इन्हें वीमा व्यापार प्राप्त करने के लिये कमीशन मिला 
--प्रथम वर्ष का कमीशन 0,000 रु०; नवीनीकरण कमीशन 8,000 #रू० । 

(४५) कर्नाटक लॉटरी का प्रथम पुरस्कार !,00,000 रू० । 

(5५) पूना में घुडदौड से हानि 30,000 रु० । 

आप इनकी कुल आय की गणना 975-76 वर्ष के लिये कीजिए । 


अल काले “रलमनननननं> पता 


,. 70076 0०7 इवांधाफए ; 
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०. 0छ/$ 80 7"' ; 7,0006"ए जञ्राएगा72$ 
ज़्याड। 7९5, 5,000 
50% ० 7२5. 95,000 7२६. 47,500 52,500 60,700 ' 
09% 7700708 ,09,750 : 
(2प्रद्रर7पारह बात: 
7) 46 75पर7006 ए/श्यपरा। 6,000 
7) 9>&690श96 ॥7 3 435 अऋ&द्धा' 82000707६ 
(0. 0 8 90$7-0708 5,000 
7) 007757007 0० ?एाऑर ?70एण090७क #परा0 2,000 
3,000 





मै०/०४:., ० 7लाली 5 #प्था।2०6  7659०ट..ण [6 शाए07668  एणगाप्रपाणा (0 ए)- 
76002779860 छा0एांतला: चित्त, बातें 6 ८0ग्रारपप्र00 8 040 58 87060. 

2, शं7०6 (6 एफ णी [055 07 ट्वाजॉश एथाप्रड 0065 70 5०220 7२५, 5,000: 
[76 85565528 [5 7060 60 0 द््याए 70एथा0त 00 ६78 765 फरढ्वचा बात इटा णी. ह75 
8585प7760 ६0 96 3 [078 गा ए4एवा 085. 
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3, [ाह्धाठडा 0 7058 $50785$ 677 70800$775 75 (008[ए €5९७॥70[. 

4, एछ8क/7655 94४ ३5 00 तल्द्वाव655 क्षा0फ़क्याए& बात 504 45 ३70ए660 |7 $5द67ए (07 
॥00$86 ॥ट॥ 8079 4008. 

5, [श60ताच्ढ-95 फदांत छ9ए 8 ९€१ए00फए6/ 075 फ़ुथा 07 76 54879 

6, झ्ाल्टाएंलॉए द0ए़क्षाए85 द्ात कऊार्णठ5807 8४ $7007फ00  8850 728 (९०0 7600 
ब९ए20प77 07 एश्यायांगांतग३ 496 एक्ट णी इधा-766 00568, वश प5५९७ 008 6७7 75 70 20 
क6फ5766 क्षा्त 50 (5 ॥0 दादा 00 8000फरा 07 तंढशाएंगञांपर ४6 ४४ॉप6 एप 48९ 
80007श06द07. ८. 7. 7. », ८.#7. ७८९४ [7५72] 86 +. 7. #२. 627 

7... 7055 07 #09756 ए4०४ ०0पा0त 760 986 ४2४. 07 388 8 ए७7/8 70 7970०ी83 एातलः 
46 2680. 79678 5 850 50 छएा0एं807 [0 ठ5श7फ [07फद्याव (6 ]055 


(7) निम्नलिखित समस्याओं को आप किस प्रकार हल करेंगे : 

(अ) एक कर-निर्वारण में आयकर अधिकारी यह चाहता है कि वह करदाता 
के अपने निजी व्यापार से हुई हानि को उसे अनरजिस्टर्ड फर्म से मिलने वाले अपने हिस्से 
के लाभ से प्रा कर दे। करदाता को यह स्वीकार्य नहीं है । 

(ब) करदाता वीमा एजेन्ट है तथा वह यह चाहता है कि उसके द्वारा प्राप्त 
'किये गये बीमा व्यवसाय पर पहले वर्ष का कमीशन पूरी तरह से खर्चो के रूप में स्वी- 
कार कर लिया जावे । आयकर अधिकारी इससे असहमत है । 


(अ) अपने निजी व्याएर की हानि को अनरजिस्टर्ड फर्म के करदाता के 
हिस्से के लाभ से पूरा नहीं किया जा सकता । चूंकि अनरजिस्टर्ड फर्म का लाभ कर- 
दाता साज्ञीदार के हाथों में करयोग्य नहीं होता, उसे केवल आयकर की दरों के लिए 
जोड़ जाता है अतः ऐसी हानि को अन्य आयों से पूरा करता चाहिए # इसके वाद भी 
यदि हानि रहती है तो इसे पूरा करने के लिए आगे ले जाया जा सकता है । 

(ब) बीमा एजेन्ट ने यदि अपने खर्चों का विवरण नहीं रखा है तो इनके लिये 
निम्नलिखित कटौती स्वीकार की गई है : 

() प्रथम वर्ष के कमीशन का 40% तथा नवीनीकरण कमीशन का !5% 

(7) कमीशन की धनराशि यदि अलग अलग मालूम नहीं है तो सम्पूर्ण 
कमीशन का 25% खर्च के लिये स्वीकृत होता है। 

यह कटौती 20,000 रु० के कमीशन तक अधिकतम 6,000 रु० हो सकती 
है तथा कमीशन की प्राप्ति अधिक होने पर कटौती की राशि 0,000 रु० तक हो 
सकती है वशर्ते कि इतनी अधिक कटौती के लिये न्‍्यायोचित कारण हों । नियमित हिसाब 
किताव रखने पर कितने भी खर्च स्वीकृत हो सकते हैं । 

(७) श्री विशनलाल ने 3] मा्चे 975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये 
अपनी लाभ हानि खाते को इस प्रकार लिखा है, आप इनके व्यापार की करयोग्य आय 
एवं' कुल आय की गणना कीजिए : 


रू० रू० 
आफिस वेतन 4,800 सकल लाभ 35,672 
सामान्य व्यय ],200 कटोती 2.54 
बुरे ऋण अपलिखित हुये 2,00 कमीशन ,205 
बुरे ऋण के लिये संचय 3,000 बुरे अपलिखित ऋणों की वसूली 50 
अग्नि बीसा प्रीमियम 450 5% सरकारी बॉण्ड पर ब्याज 2,500 
विज्ञापन व्यय 2,500 विनियोगों की ब्रिक्री पर लाभ 3,000 


आयकर 2,375 विविध प्राप्तियाँ 52 


कार बेचने पर हानि ],.200 
पूंजी पर ब्याज ,000 
बैंक ऋण पर ब्याज ,550 
दान [50 

व्यापार भवत्‌ की अग्नि दाह से 
हानि ,500 

ह्वास : इमारत 4,000 

फर्नीचर 200 ,200 
शुद्ध लाभ 20,305 
43,330 


व 50 रु० है। विज्ञापन में ,700 रु० एक विद्येप विज्ञापन अभियान से सम 
हैं जिसे एक नये उत्पादन को बेचने के सिलसिले में चालू किया गया था । 


दर 
दा 


| 
ही 
(/] 





मोटरकार का इस्तैमाल व्यापार व निजी उपयोग दोनों के लिये बराबर हृझा 
है। अपलिखित मूल्य के आवार पर भवन व फर्नीचर पर स्वीकृत हक्वास क्रमण: 800 रू० 





एछाणी। 85 7 9? & 7, 3/० 
4300 [090॥755] 00७0:0000568 : 


26558 


7२65९४7०९ क्‍07 786 060(8 
[70076-95% 

[70665 00 287॥6४ 
(]ध8709 

75६0855 06९978टांद्07 


एडए2॥585 (596८4 80767 भंग8 ०079%7५) 


है 07055 00 $86 0770607 एद्दा 


[0007765 $0 96 500ए7 5९फद्षा&8ए :-- 


शाहईा ०0] (५707. 30703 
77:0॥0 00 59/6 07 7५98867]8775 


7२5, 3,000 


हर है 6, 
4,000 
!50 
250 
4,700 
600 


25500 
3,000 





ए-णी3$ 707 7०08956६5 


(7०ग्राएपरधा07 0 पछातदव [ए९एण॥९ 


4९558 


के लिये अपना आय व- व्यय का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं : 


4. [7#8765- ०7 53९८प्रा(65 
2. 2?707# 07 >प्रद्मं853 
3. 70०8-67 ०००४४७] 297705 


(77085 ॥0[8! 40007१8 


स्‍220प८007 ए/$ 80, [9)ए6670 ९८. 
2680प८007 ए/$ 80॥' 


१909० 7700776 


2,500 
3,000 





० अली 


5६०७५") 


>0,305:. 


9,075 
29,380 





5,500 


अलक्ककननानानन िरेनकतअंन्अमधलसमपममनक+.. 


23.880 





2.500 
23,880 
3,000 


29,380 





5,500 
23,880 








(9) श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, जो एक वकील हैं, कर-निर्धारण वर्ष 974-75 
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रू रू 
घरेलू व्यय 7,000 कानूनी शुल्क 30,000 
आफिस व्यय 5,000 पेशेवर कमीशन की नियुक्ति से आय 5,000 
राष्ट्रीय सुरक्षा कोप में दान. !,500. घुड़वौड़ में लाभ 3,000 
दान 400 अशों पर लाभांश 2,000 
अध्ों के बेचने पर हानि ,300 सरकारी प्रतिभूतियों की 
आयकर 600 विक्री पर लाभ ,000 
अनरजिस्टई फर्म से हानि 700 
एक विकलाँग क्लंक को ग्रेच्यूटी 500 रजिस्टड फर्म से आधा लाभ 4,400 
शुद्ध आय 3,.600 पेशगी पर व्याज 500 
एक मुवक्किल से उपहार 600 
बैक व्याज 500 
2 वर्षोय राष्ट्रीय बचत पत्रों पर ब्याज 400 
संचालक शुल्क 500 


सहकारी समिति से लाभांश 700 





48,600 


श्री गुप्त संसद के सदस्य है, व्‌ उन्हें 500 ० मासिक वेतन मिलता ह््। वर्ष 
म॑ उन्होंने 30900 रु० का दैनिक भत्ता प्राप्त किया है। उन्होंने वेतन में से 2,000 


26,600 


(| 


रु० आफिस खर्चों के काटने का प्रस्ताव किया है। गतवर्ष में उनका रिहाइणी मकान 
जल कर समाप्त हो गया जिसे उन्होंने !962 में 80,000 रु० मुल्य पर खरीदा था । 
श्री गुप्ता ने कुछ अशों को बेचा है जिससे उन्हें गतवर्ष में 50,000 रु० का दीर्घकालीन 


नल 


पूजीलाभ हुआ है | उनकी कुल आय नतिकालिये। 


[, ए7णी६(5 70 छथा05 0 90$%78$8$ द्वावव 970255005$ ६ 
(8). 5॥क्8 0 7?049क्‍77 8 76256760 हि] 
(0) 7,589! ६225 न 
(0०) $980ंद ०0०0. धांइडआ०070 7079 9704885700 


2,255 (0706 659०7565 


2, ए्वादों 8875 : 
?270# 9] $348 ० 860०प७7६68 
2>70॥ं: 07 8548 07 5787/25 


[,05$ 07 $3806 0 $9"88 


3... बच०एणा78 क्‍07 0007 $0प्राट65 : 
(6) काशंतात$ ता शाक्षा'25 
() वाह 07 80ए६7०06 
(63) छा एाछा680 
(०) 4)78007१$ (885 ५ 
(०) एारंकवक्ात$ 7०7 3 20-00९072/0ए8 5006(0५9 
(शं) $887ए 35 ५. ९. 6,000 
7,255 (0708 €5५७९७7565 2,000 


समशाारमक. सभाममााा,. स्‍पमरमंक। 


(पर) (0एक्का। 00 78०06 ८०0प्र३8८ 


(30$$ ६097 77000776 


रि5, 


34,400 


49,700 


4,200 


अन्त, कल-भ;्रका+. नम. 


95,309 


व्यक्ति 257 


68४5 0९6520075 : 


8. 
छ. 


छ. 





7090%6078 (552८ ०7४२५. ,500) 825 
7097ए06005 0/$ 80, 
(2.000--500 -- 700) 70/ 6:5०९८०४४९ 3,000 
[.गाए-शाए एवं 2475 पा 807' 
पाए २५. 5,000 5,000 
45% 07२5. 44,700 20,5 20,43 9 28,940 
पु0(६ [900776 66,360 





(0) 34 मार्च 7975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए श्री राजकुमार ने अपनी 
आय से सम्बन्धित निम्नलिखित विवरण प्रस्तत किया है । 


फर्म रजिस्टर्ड है जिसका वर्ष भर का लाभ आयकर को घटा कर) 30,000 ० हें 


अअख्यपक 


( [ ) इन्हे गतदर्थ 974-75 में व्यापार से 7500 र० का लाभ हाता 
(7) श्री राजकुमार एक साझेदारी फर्म में अपनी पत्नी के साथ साझदा 


का । ः कस आ 
अच्म््प्य्का 


स्ल्ल्प्नत 


पति पत्नी दोनों वरावर के साझेदार है, यद्यपि सम्पूर्ण श्री राजकूमार द्वारा लगाई 


गई है। 


(7) श्री राजकुमार एक अवस्थापन-पत्र (66८6 ० $४४#07॥0०7) के 


हस्ताक्ष री है जिसकी आय पत्नी के जीवनकाल में पत्नी को ही मिलेगी | इस ख्रॉत स वष 
20,000 रु० की आय होती है । 


(५) श्री राजकुमार ने एक दूसरा वन्दोवस्त किया है जिसकी आय उनके तीन 


अवयस्क बच्चों में समान रूप से बाँटी जायेगी । इन बच्चों में एक विवाह्रित पत्री भी है । 
इस बन्दोवस्त की वापिक आय 60,000 रु० है। 


(५) हिन्दू अविभाजित परिवार से इन्हें 75,000 रू० की आय प्राप्त होती है। 
(शं) करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज 2,000 रु० । 

(५) पोल्ट्री फामिंग से लाम 5,000 रु० । 

(शा) कर-अवकाण छूट से सम्बन्धित लाभ में से मिला लासॉगण 5,000 रु० । 
(») माइको लि० से सकल लाभांश 3,000 र० । 

(») यूनिट ट्रस्ट के यूनिटों से व्याज 2,500 रु० । 

(४) ताश खेलने में लाभ ,500 ₹० । 

(ज) क्रासवर्ड प्रतियोगिता में इबाम 2,000 रु० । 

(ञ7) बीमा एजेन्सी कमीशन 0,000 रू० । 


श्री राजकुमार ने वर्ष में [0,000 र० जीवन बीमा प्रीमियम के दिये 


उनकी पत्नी एवं उनके अवयस्क बच्चों से सम्बन्धित हैं । ने पोस्ट आफिस के 5 
वर्षीय संचयी जमा योजना खाते में 5,000 र० जमा किये हैं 





[ वृत्राहाटईा 00 485-788 5$8०ए7788 2,000 
2 #0०ी 7०7 2प0587655 : 

!) 0ण्ा7 7प४70885 7,500 

9) धव%8 707 (76 ए2ट288/80 गिय।ा 45,000 22,500 


_साकाामरापन्‍भभकन फ़लनज काव्य 


३3 0०076 (०7 5067" 50585 : 


8... श6०8 शाश्ार 707 06 वि 5,000 
98. 7700776 7007 88676767(६ (फ्ञां8) 20,000 
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2. [70005 7077 इछतलाशा) (7707 ०0787 
वाटपवागर गरदाएा लव 09803#67) 40,000 
0. एांआपेड द्वारा 005086 [0 85 00028ए 5,000 
8. >राद्शाएंड ॥7णा ४१९० 7.६0. 3,000 
&+ साडारए5ा 000 ए] 9त एड 2,500 
2. (865 छुपा) फ्राएपराई 4,500 
(. (0655४) एप22[65 97726 2, 000 
),. 5छ78708 320७00५४ एणा)आ5807 0,000 
8,८5५ &४७९८75९5 (6 25% 2,500 7,500 ,06,500 
(37055 5'09 4700776 ,3,000 
क्‍2€60८६075 : 
(() 9862. 806 : £775६ /२5. 2,000 2,000 
50% 0०६4९5. 3,003) ,500 
40% 0 २5, 40,0080 4,030 7, 509 
(2) 882. 80% : एठटाए5५ ॥07 (85 ॥0049 970॥6 5,000 
(3) 8582. 303$, : 70शपह7065 0०7 ५३९७० 3,0 
305 णावा! 060फ90707 07 एफ$5 2,000 3,000 ]7,509 
॥008/ [00776 4,3,500 
(27477572 द्रशा०्प्ाा। 
६, 
) ॥॥68 [त5छाध08 ऐए-हपापा) 40,000 
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अभ्यासाथ प्रश्न 


(।) उन परिस्थितियों को लिखिये जब पत्नी अयवा अवयस्क बच्चे को होने 
वाली आय करदाता की कुल आय में जोड़ दी जाती है | 


(2) उन सभी शीर्षकों को विस्तार से लिखिये जिनके अन्तर्गत किसी भी 


करदाता की कुल आय की गणना की जाती है । 


(3) आयकर की हृष्टि से निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये : 


8. आकब्मिक आय 7. 
०. ह्वास दर 


भवन सम्पत्ति का वापिक सूल्य 
पत्नी की आय । 


4) क्या निम्नलिखित पर भारत में आयकर लगाया जा सकता है ? 


8. भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिक को विदेश में सेवा के लिए दिया 


जाने वाला वेतन | 


59. बितन' शीर्पक के अन्तर्गत आने वाली आय यदि इसे भारत में उपाजित 


किया गया है । 
( 


0 


भारतीय कम्पनी द्वारा भारत के बाहर दिया गया लाभांश । 


भारत में स्थापित किसी व्यापारिक सम्बन्ध से हुए लाभ । 


(5) निम्नलिखित के सम्बन्ध में कर की छूट पर प्रकाश डालिए : 
9. भारत सरकार द्वारा निर्गमित कर मुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज । 
9. अनरजिस्टर्ड फर्म से एक साझीदार को मिला लाभ । 

०. ने 


नेशनल प्लान सर्टीफिक्रेटों पर ब्यांज । 
९. ग्रेच्यूटी 
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(0) निम्नलिखित को स्पप्ट कीजिए : 

9. ऐसे व्यवहार जो हस्तान्तरण' नहीं है ; 
9. अनुलाभस ; 

भारत में निवास ; 

अपलिखित मूल्य । 
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आयकर अधिनियम में परिभाषित करदाताओं के अन्तर्गत हिन्दू अविभाजित 
परिवार दूमरे स्थाव पर आता है अर्थात्‌ इसका एक प्रथक स्वत्व है व इसे भी व्यक्ति की 
तरह अपनी आय पर प्रगतिशील दरों से आयकर देना होता है । कर निर्धारण के समय 
यह ध्यान नहीं रखा जाता कि परिवार की आय का विभाजन इसके सदस्यों के बीच में 
किप्त प्रकार होता है । इसका कारण यह है कि हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों मऊ 
हाथ में परिवार से मिली आय करयोग्य नहीं है। आयकर के उदहृ श्य से जैेनव सिख 
परिवार भी हिन्दू परिवारों के अन्तगंत आते हैं । 

हिंदू जिबि में सांउुक्त यरित्रार : हिन्द विधि के अनुसार संयुक्त परिवार में 
किप्ती एक ही पूवेज के वंशज रहते हैं जो उससे कितनी भी दूर हो सकते है। 
इसमें विधवा व अविवाहित पृत्रियाँ भी शामिल रहती है । कोई एंसा व्यक्ति जो हिन्दू 
धर्म में आस्था रखता है तथा जो अपने ही पूव॑ज के वंगजों के साथ सम्मिलित रूप से 
रहता है हिन्दू संयुक्त परिवार के अन्तर्गत आता है । हु 
हिन्दू विधि के सम्प्रदाय 

हिन्दू विधि के अनुसार हिन्दू परिवारों के नियन्त्रण से सम्बन्धित दो प्रमुख 
सम्प्रदाय है--मिताक्ष रा एवं दायभाग । 

(!) मिताक्षरा : यह सम्प्रदाय सारे भारत में प्रचलित है केवल बंगाल को 
छोड़कर । इसके अन्तगत पृत्र का जन्म होते ही उसे अपने पिता के साथ पूर्वजों से प्राप्त 
सम्पत्ति में समान अधिकार प्राप्त होता है। उसे परिवार के विभाजन की माँग का 
भी पूरा अधिकार है । यही कारण है कि परिवार की सम्पत्ति में परिवार के सदस्यों का 
हित सदेव ही अनिश्चित रहता है, क्योंकि प्रत्येक जन्म एवं मृत्यु पर इन हितों में परि- 
वर्तेन अवश्यम्भावी है । 

(2) दायभाग : यह सम्प्रदाय केवल बंगाल में ही प्रचलित है। इसके अच्त- 
गत पुत्र को अपने जन्म पर किसी भी प्रकार की सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं 
होता । पैतृक सम्पत्ति पिता के जीवन काल में उन्हीं के पूर्ण स्वामित्व व अधिकार में 
रहती है । पृत्र को इस सम्पत्ति में किसी भी अधिकार की प्राप्ति पिता 
की मृत्यु पर ही होती है | दूमरी महत्वपूर्ण बात यह है कि पिता द्वारा छोड़ी गईं सम्पत्ति 
में यह अधिकार पूर्व नियोजित अनुपात में मिलता है समान रूप से नहीं । चू कि सम्पत्ति 
में किसी भी अन्य सदरय को कोई अधिकार नहीं होता अतः पिता ही पूर्ण स्वामी 
होते हैं तथा उन्हें व्यक्ति की हैसियत से आयकर देना पड़ता है । 

उदाहरण 


हे (।) श्री केशवदेव के पास व्यापार एव भवन सम्पत्ति पैतृक सम्पत्ति के रूप 
में है उसके तीन पूत्र हैं। मिताक्षरा सम्प्रदाय के अन्तर्गत इन सभी का इस सम्पत्ति में 
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वरोवर का अधिकार होगा । अन्य शब्दों में यदि सम्पत्ति का विभाजन हो तो इन चारों 
को इसमें बराबर का हिस्सा मिलेगा । जहाँ तक श्री केशवर्दव द्वारा अजित की गई अपनी 
निजी सम्पत्ति का प्रश्न है वे इसके स्वयं स्वामी होगे तथा तीनों ही पृत्रा को इसमे कोई 
अधिकार नहीं होगा । 


दूसरी ओर यदि यही परिवार दायभाग सम्प्रदाय के अन्तर्गत आता है तो शी 
बे गवदेव अयनी निजी सम्पत्ति के साथ पंतृक सम्पत्ति के भी पूर्ण स्वामी होगे तथा 
इनके पुत्रों को इनके जीवन काल में इस सम्पत्ति में कोई अधिकार नहीं होंगा अत 
सम्पत्ति के विभाजन का सवाल ही पैदा नहीं होता । केशवदेव की मृत्यु पर ही थे पृत्र 
सम्पत्ति के अधिकारी होंगे तथा उस समय ही इन्हें अविभाजित हिन्द परिवार का दर्जा 
प्राप्त होगा । 


सहभागिता : हिन्द्‌ सहभागिता संयुक्त पस्विर से सक्रीर्ण निकाय है इसमें केवल 
वे व्यक्ति रहते है जिन्हें परिवार की पेतक सम्पत्ति में जन्म लेते ढी अधिकार प्ाप्त हो जाता 
नमें पत्र, पात्र एवं प्रपौत्र आते हैं | यही वे व्यक्ति # जो परिवार के विभाजन की 
माँग के अधिकारी होते है 


हिन्दू अविभाजित परिवार : हिन्दू अविभाजित परिवार दब्दावलि का प्रयोग 
आयकर अधिनियम में हुआ है अतः इसके विशेष अर्थ हिन्दू अविभाजित परिवार में 
समान सम्पत्ति का होना आवश्यक है, यह सम्पत्ति पंतक भी हो सकती है अथवा परिवार 
के सहमागियों द्वारा अपनी निजी सम्पत्ति भी परिवार वी समान सम्पत्ति में हस्तास्तरित 
की जा सकती है | यह कथन कि अविमाजित हिन्दू परिवार की मान्यता के लिए कम से 
कम दो पुरुष सदस्यों का होना आवश्यक है, निराबार है। किन्तु यह आवश्यक है कि 
परिवार केवल एक व्यक्ति से ही नहीं बन सकता । परिवार में एक से अधिक सदस्य होने 
चाहिए जो पुरुष हो सकते हैं अथवा महिला भी । 


परिवार की सम्पत्ति : हिन्दू सम्मिलित परिवार को आयकर अधिनियम के 
अन्तगंत अविभाजित हिन्दू परिवार की मान्यता तभी मिलती है जबकि परिवार के पास 
ऐसी सम्पत्ति हो जिसका उपयोग सभी सदस्यों के कल्याण के लिए होता हो । इसका 
स्वामित्व भी सम्मिलित रूप रो परिवार के पास होना चाहिए । ऐसी सम्पत्ति में रिगन- 
लिखित तीन प्रकार की सम्पत्तियाँ आती है । 


. पूर्वजों से मिली हई सम्पत्ति जो एक व्यक्ति को अपने प्रत्यक्ष व सीधे 
पुरुष पूव॑ज से प्राप्त होती है तथा उसके द्वारा अन्य सहभागियों के साथ रखी जाती 
सम्पत्ति यदि अपने सीधे पर्वज से प्राप्त न होकर किसी अन्य रिच्तेदार रो प्राप्त होती है 
जसे चाचा, भतीजा, मौसा आदि, तो वह इस श्रेणी में नहीं आती । 

2. पव॑जों ने प्राप्त हई उपयक्त () वर्णित सम्पत्ति की सहायता से प्राप्त 
की गई अन्य सम्पत्ति । उदाहरण के लिए पर्वजों से प्राप्त मकान के किराये से खरीदे 
गये विनियोग आदि भी परिवार की सम्पत्ति मानी जाती है । 


3. परिवार के सहभागियों द्वारा उपाजित उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति जो उन्होंने 
परिवार को साधारण सम्पत्ति में ही मिला दी हो । इस सम्बन्ध में यह ध्यात रखता 
चाहिए कि सदस्य ने बड़े स्पष्ट रूप से अपनी स्वयं उपाजित सम्पत्ति परिवार की सम्पत्ति 
ने भिलाने का ऐसा व्यवहार किया है जिससे कोई शक व सन्‍्देह नहीं रह जाता। एक 
निर्णय में यह तय किया गया है कि यदि हिन्दू परिवार का कोई सदस्य अपनी उपाजित 
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सम्पत्ति परिवार को हस्तान्तरित करता है तो इस पर उपहार कर नहीं लगाना चाहिये । 
फेन्द्रीय बोड द्वारा विभाग के लिये दी गई सूचनाओं के अनुसार सदस्य एक दपथपत्र 
द्वारा ही अपनी स्वयं उपाजित की गई सम्पत्ति परिवार की सम्मिलित सम्पत्ति में मित्रा 
सकता है । इस सम्बन्ध में अन्यत्र दी गई धारा 64 (2) को ध्यान में रखता चाहिये । 
हिन्दू अविभाजित परिवार व फर्म 

हिन्द्र अविभाजित परिवार के सदस्य कभी भी साझेदार नहीं हो सकते वयोंकि 
साझेदारों के परस्पर कतंव्य व अधिकारों का निर्णय साझेदारी अधिनियम !932 +% 
द्वारा होता है जबकि हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों के अधिकार व कतंव्यो क 
निर्धारण हिन्दू विधि के अनुसार होता है। केवल एक समानता इन दोनों सगठनों मे 
वह यह कि दोनों के अन्तर्गत ही सभी सदस्य आपस में मिलकर व्यापार संचालन करते 
हे । शेष सभी बातों में दोनों में कोई समानता नहीं है । 

. साज्ञेदारी फर्म में किसी साझेदार के हित का निर्धारण व दिर्णय कषापसी 
प्रसविदे के द्वारा होता है जबकि पारिवारिक व्यापार में प्रसंविदे को कोई स्थान प्राप्म 
नहीं है। पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति परिवार के सदस्यों को उत्तराधिकार नियमों के 
अन्तगंत प्राप्त हो जाती है । 

2. किसी भी साझेदार को मृत्यु होने पर साझेदारी फर्म का विघटन कर 
दिया जाता है किन्तु परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु पर पारिवारिक व्यापार के विघ- 
टन का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । 

3. किसी साझेदार के दिवालिया होने पर वह फर्म का सदस्य नहीं 
किन्तु परिवार के सदस्य के दिवालिया होने पर उसकी सदस्यता समाए। नहीं हो सकती । 

4. साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत सभी साझेदारों का यह कतंव्य है कि 
वे परिश्रम पूर्वक कार्य करें तथा फर्म की सभी पुस्तकों का निरीक्षण आदि करने का 
अधिकार भी उन्हें अधिनियम के अन्तर्गत प्रदान किया गया है किन्तु हिन्द अविभाजित 
परिवार के सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त नही होता । 

5. साझेदारी फर्म में एक नवीन साझेदार को तभी प्रवेश दिया जा सकता है 
जबकि फम के सभी साझेदार इसके लिए सहमत हों किन्तु हिन्दू अविभाजित परिवार की 
सदस्यता परिवार में बच्चे के जन्म पर उसे स्वतः ही मिल जाती है । 

6. सानझ्नेदारी फर्म में साझेदारों के लाभ-हानि का अनुपात पूर्व निर्धारित रहता 
है तथा इसमें परिवर्तन तभी हो सकता है जबकि यह सभी इस सम्बन्ध में एकमत हों । 
हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्यों का लाभ हानि अनुपात उस परिवार में होने 

वाले प्रत्येक जन्म व मृत्यु पर परिवार होता रहता है । 

7. साझेदारी फर्म में सदस्यों की अधिकतम निर्धारित सख्या 20 है किन्तु 
परिवार के सदस्यो की संख्या पर ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 

8, साझेदारी फर्म के सदस्यों का दायित्व परिवार में उनके हिस्से को सम्पत्ति 
तक ही सीमित रहता है । 

हिन्दू अविभाजित परिवार क्रे सदस्य द्वारा परिवार को हस्तान्तरित को गई 
सम्पत्ति [64(2)] : इस धारा के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि अविभाजित परिवार का 
कोई सदस्य यदि अपनी स्वयं की उपाजित निजी सम्पत्ति परिवार की सम्पत्ति में मिलाता 
है व हस्तान्तरण करता है तो यह माना जायेगा कि उसने वह सम्पत्ति परिवार के सदस्यों 
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क्रो ह“तास्तरित की है जिसमें वह स्वयं व उसकी पत्नी और बच्चे सभी ञामिल है । ऐसी 
हस्तान्तरित सम्पत्ति की बह आय जो हस्तान्तरक के हिस्से से सम्बन्धित है, उसकी अपनी 
भाय मानी जायेगी व उसी के हाथों में कस्योस्य होगी, परिवार रे हाथों में नही | 
हस्तास्तरित सम्पत्ति को आय का वह भाग जो हस्ताल्तरक की पत्नी वे अवयरक पत्रों के 
हिस्से से सम्बन्धित है, हस्तान्नरक के हाथों में घारा 64 (4) (7) व ([5६) के अनुसार 
करयोग्य होगा ! 
उदाहरण 

(2) श्री नायडू अपनी निजी सम्पत्ति को परियार की सम्पत्ति में मिलाते है 
जिनसे ,00,000 रू० वाधिक की आय होतो है। परिवार में श्री नायडू, उनकी पत्नी, 
एक अवपस्क पुत्र एवं दो वयस्क पूत्र हैं । अर्थात्‌ परिवार वी सम्पत्ति में इन सभी को 
समान रूप से !/5 भाग मिलेगा। अतः !,00,000 ० का !:5 अथवा 20,000 र० 
इनकी अपनी आय मानी जायेगी। पत्नी है 20,000 तथा अवयस्क पत्र के 20,000 
र० भी श्री नायइ के हाथों मे झमरः 64 (।) (हां) वे (5) के अन्तर्गत करपोंस्य होंगे | 
गेध 40,000 रू० पर दोनों व्यस्क पुत्रों को आयकर देना पढ़ेगा ! 

हिन्दू परिवार का निवास स्थान 

लिवासी---आयकर अधिनियम की धारा 6 (2) के अदुसार एक्र हिन्दू अवि- 
भाजित परिवार गतवर्ष में भारत में निवासी होगा यदि इसका नियन्त्रण व प्रबन्ध इस 
वर्ष में पर्णतया भारत के वाहर न रहा हो अर्थात्‌ यदि परिवार के भियन्त्रण व प्रबन्ध 
का कुछ भी जज गतवर्ष में भारत से विद्यमान है तो यह परिवार इस गतवर्ष के लिये 
अवश्य ही निवासी होगा। सियन्वण ते प्र-स्ध से आशय वास्तम्रित नियन्नण से है जहां 
से व्यापार के संचालन सम्बन्धी आवश्यया निर्देश दिये जाते हों तथा नीति निर्धारित 
होती हो । यह आवश्यक नहीं है कि व्यापार वहीं से चलता है । 

असाधारण निवासी--धारा 6 (6) (ब) के अनुसार हिन्दू अविभाजित परिवार 
गतवर्ष के लिए असाधारण निवासी माना जायेगा यदि उसका कर्त्ता गतवर्पष ने पहले के 
0 वर्षों में 9 वर्षों से कम भारत में निवासी रहा है ; अथवा 

वह गतवर्ष से पहले के 7 वर्षो भें कुल मिलाकर 730 दिनो से कम भारत में 
रहा हे । 

परिवार के यदि एक से अधिक कार्त्ता रहे हैं तो निवासी अथवा असाधारण 
निवासी का पता लगाने के लिए सभी मनेजरों के भारत में रहने की अवधि जोड़ ली 
जाती है । 





उदाहरण 
(3) एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्त्ता अपनी व पत्नी बच्चों के साथ वहत 

वर्षों से श्रीलंका में रहता था तथा परिवार के व्यापार की देखभाल वही करता था । परि- 
वार के पास अचल सम्पत्ति तथा कुछ विनियोग भारत में थे जिनकी देखभाल एक क्लर्क 
द्वारा की जाती थी । मदूराई के मकान में करदाता की माँ रहती थी तथा करदाता जब 
भी भारत आता था अपनी माँ के साथ इसी मकान में ठहरता था । गतवर्ष 972-73 
में करदाता सात बार भारत में आया तथा उसने कुल मिलाकर 0] दिन यहाँ निवास 
किया । अपने इस निवास के दौरान उसने अपने भूमि सम्बन्धी मुकहमों व परिवार को 
आयऊर सम्बन्धी अपील की पैरवी की । आप बताइग्रे कि क्‍या करदाता कर-निर्धारण 
वर्ष ।973-74 के लिये भारत में निवासी है ? 
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इस मामले में यह निर्णय किया गया है कि परिवार के नियन्त्रण व प्रतन्धक 
का पूरा-पुरा अधिकार कर्त्ता के पास था वया जत्र वह भारत आया तो थी यह अधिकार 
उसी के पास केन्द्रित रहा । उसने अपनी भारत यात्रा के दौरान परिवार के कार्यो का 
देखा व इस प्रकार हम यह नहीं कह सकते कि परिवार का प्रवन्ध व नियन्त्रण पूर्ण रूप 
से भारत के बाहर स्थित था। अत: आयकर अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत 
यह परिवार भारत में निवासी करदाता है । 


हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण 

, हिन्दू अविभाजित परिवार का अपना अलग स्वत्व है तथा उसका कर 
निर्धारण अलग से सम्पन्न होता है । 

2. किसी परिवार का कर निर्धारण यदि एक वार हो चुका है तो उसका कर- 
निर्धारण इसी प्रकार होता रहेगा जब तक कि धारा 7[ के अनुसार आयकर अधिकारी 
द्वारा इसका विभाजन स्वीकार न कर लिया गया हो । 
हिन्दू अविभाजित परिवार व धारा 80९ 


धारा 80 ९ के अन्तर्गत अनुमोदन प्राप्त रकमों जेसे बीमा प्रीमियम आदि के 


लिये अधिकतम सीमा 30,000 रु० अथवा कुल सकल आय का 30 प्रतिशत (जो 
कम हो) निर्धारित की गई है । 


हिन्दू अविशजित परिवार व वित्त अधिनियम |975 


इस अधिनियम के अनुसार व्यक्ति व हिन्दू अविभाजित परिवार को कर-निर्धा- 
रण वर्ष 975-76 में तभी आयकर देना होगा जबकि उनकी कुल आय 6,000 २० से 
अधिक हो । कर-निर्घारण वर्ष 976-77 से यह सीमा बढ़ा कर 8,000 रुू० कर दी 
गई है। 

आयकर की गणना के लिये इन परिव!रो को दो वर्गों में रखा गया है, एक, 
वे परिवार जिनके किसी भी सदस्य की अपनी व्यक्तिगत कूल आय 6,000 रु० से अधिक 
नही है। दूसरे वे जिनके एक अथवा एक से अधिक सदस्य ऐसे है जिनकी अपनी कुल 
आय 06,000 रु० से अधिक है। इनमें से पहले की तरह के परिवार को व्यक्ति पर 
लग होने वाली दरों से ही आयकर देना पड़ता है। दूसरे वर्ग के परिवार के लिये एक 
विशेष दर सूची बनाई गई है जिसके अनुसार आय के विभिन्‍न टुकड़ों पर लागू होने 
वाली दरें साधारण दरों से एक स्थान अधिक है। उदाहरण के लिये दर तालिका का 
एक अश्ञ प्रस्तुत है । 


कुल आय आयकर की दरें 
प्रथम वर्ग व व्यक्ति द्वितीय वर्ग 
प्रथम 0,000 रु० पर कुछ नही कुछ नहीं 
अगले 4,000 रु० पर ]2० 5%, 
अगले 5,000 रु० पर 7350 20% 
अगले 5,000 ₹० पर 20% 306, 
अगले 3,000 रु» पर 30०: 40 


दरों की पूरी सूची आयकर की गणना' में देखिये । 
सरचाजे की दर दोनों ही प्रकार के परिवारों के लिये आयकर का 0 प्रति- 
शत है । 
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स्त्रीधन - - हिन्दू स्त्री को अपने पिता, पति अथवां किसी रिश्तेदार आदि से 
मिली 7 प्रत्येक प्रकार की सम्पत्ति स्त्रीथन में शामिल की जाती है चाहे वह विवाह 
से पहले मिली हो अथवा बाद में , दायमाग नियम के अन्तर्गत पति से मिली अचल- 
सम्पत्ति स्त्रीवन के अन्तर्गत तहीं आती । स्व्रीध्न का महत्व इसलिये है क्रि इसवा स्वत्व 
भी पृथक होता है तथा इसे पति की सम्पत्ति के साथ किसी भी दशा में सम्मिलित नहीं 
किया जाता । 


जन तथा सिद्ध परिवार--जैन तथा सिख अविभाजित परिवार भी आयकर 
विनियम के अन्तर्गत अविभाजित हिन्द परिवार समझे जाते है। यदि विशेष परिस्थि- 
तिनाँ हो तथा करदाता यह चाहे कि उसका परिवार हिन्दू अविभाजित न माना जाये तो 
उसे आयकर अधिकारी के समक्ष यह सिद्ध करना होगा कि उसके परिवार में ऐसी प्रथार्थे 
व रीति-रिवाज चालू है जिनके कारण उसका परिवार हिन्दू अविभाजित परिवार नहीं 
माता जा सकता है। 


परिवार के अपने व्यापार की द्ञा में परिव/र के सदस्यों व कर्त्ता को दिया 
गया देतन--परिवार के व्यापार सचालन में यदि व्यापार का कोई सदस्य क्रियात्मक 
रूप से भाग लेता है व इसके लाभोपाजं॑न में सहायता करता है तो ऐसे सदस्य को इसके 
एवज में व्यापार द्वारा वेतन दिया जा सकता है। यह वेतन रवीक्ृत व्यय होगा यदि 
यह उचित परिमाण में है व इसे लाभों के वितरण का माध्यम नहीं बनाया गया है । 
दिया गया वेतन व्यापार के लिये कार्योचित होना चाहिए । 


हिन्दू अविभाजित परिवार व इसके कर्त्ता के मध्य यदि कोई वेतन सम्बन्धी 
समझौता हुआ है तथा यदि वेतन यथार्थ में दिया गया है, वह उचित मात्रा में है तथा 
इसका भुगतान पूर्णतः व्यापार के हित में लगा हुआ है तो यह वेतन भी स्वीकृत व्यय होगा 
वेतन की राशि प्राप्तकत्तां के हाथों में व्यक्तिगत रूप से करयोग्य होगी । 
न छ660 8व98 ४. ५.३. 7. [967] 63 4. त. 7२, 238 (&पर[आ९८॥6) 
0077 


विभाजन 


हिन्दू परिवार का विभाजन-- आयकर अधिनियम की धारा 7] के अनुसार 
विभाजन से निम्नलिखित तात्पये है--- 


अ. यदि सम्पत्ति वास्तविक विभाजन (7॥)&08! एशथाधतांणा) के योग्य है तो 
इसका वास्तविक विभाजन ही अधिनियम के अन्तर्गत विभाजन माना जाता 
है, आय का विभाजन नहीं । 


ब. यदि सम्पत्ति ऐसी है जिसका वास्तविक विभाजन सम्भव नही है तो विभाजन से 
तात्परय ऐसे बंटवारे से है जो सम्पत्ति के लिये सम्भव हो । 


आशिक विभाजन--आंशिक बँटवारा ऐसा विभाजन है जिसमें या तो परिवार 
के सदस्यों में से केवल कुछ सदस्य पृथक हो जाते है तथा शेष उसी परिवार में सम्मिलित 
रहते है अथवा कभी-कभी समस्त सम्पत्तियों का विभाजन न होकर केवल कुछ सम्पत्तियाँ 
ही सभी सदस्यों में विभाजित कर दी जाती हैं तथा शेष सम्पत्तियों का स्वामित्व परिवार 
में ही बना रहता है। 
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विभाजन के पश्चात्‌ कर-निर्धारण 


आयकर अधिनियम की धारा 7! में निम्नलिखित प्रावध्यान दिये गये / : 

[. हिन्दू परिवार जो अब तक अविभाजित परिवार की भाँति कर देगा रहा 
है, आगे भी इसी प्रकार देता रहेगा जब तक कि आयकर अधिकारी द्वारा परिवार का 
विभाजन स्वीकृत व घोषित न कर दिया गया हो। 

2. जब कर-निर्धारण के समय अविभाजित हिन्दू परिवार के किसी सदस्य 
द्वारा यह घोषित किया जाय कि परिवार का पूर्ण अथवा आँशिक विभाजन हो चुका है 
तो आयकर अधिकारी द्वारा इन तथ्यों की जाँच की जायेगी। तत्वश्चात्‌ वह इस निष्कर्ष 
पर पहुँचेगा क्रि विभाजन हुआ है अथवा नहीं । यदि विभाजन हुआ है तो वह किस तिथि 
को हुआ है ; तथा यह पूर्ण विभाजन है अथवा आशिक । 

3. जब गतवर्ष में हुआ विभाजन आयकर अधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिया 
जाता है तो विभाजन की तिथि तक होने वाली आय का कर-निर्धारण अविभाजित 
परिवार की तरह होता है तथा कर के चुकाने का दायित्व सभी सदस्यों का सम्मिलित 
व पृथक-पुथक (०9 था06 5९ए८४॥।५ ) होता है। 

सदस्य को पारिवारिक आय की प्राप्ति 


आयकर अधिनियम की धारा !0 (2) का साराश इस प्रकार है--करदाता 
मो अविभाजित हिन्दू परिवार से मिलने वाली रकम उसकी कुल आय में शामिल नहीं की 
जाती बशर्ते कि-- 


अ. अविभाजित हिन्दू परिवार वास्तविकता में मौजूद है : 
ब.. करदाता इस परिवार का सदस्य है; 

स. उसे इस रकम की प्राप्ति ऐसे परिवार की सदस्यता के कारण ही हुई हैं; तथा 
द. प्राप्त हुई रकम परिवार की आय में से ही दी गई है । 


यदि इन शर्तों में से कोई एक शर्त प्री नहीं होती तो यह आय करदाता की 
कुल आय में शामिल कर दी जाती है ' 


आयें जो पारिवारिक आयें नहीं मानी जातीं 


निम्नलिखित आयें ऐसी है जो अविभाजित हिन्दू परिवार की आय नहीं मानी 
जातीं :--- 

. अविभाजित परिवार के किसी सदस्य द्वारा स्वयं उपाजित की हुई रकम 
पर व्यक्ति विशेष को व्यक्तिगत आय की भाँति आयकर देना होता है । 


2. दायभाग नियम लागू होने वाले परिवार की पैतृक सम्पत्ति से होने वाली 
आय का कर-निर्धारण पिता के जीवन काल में व्यक्ति (70शं0ए०) की भाँति होता है 
बदतें कि पिता के भाई आदि उसके साथ सहभागी नहीं है । पुत्रों को पिता के जीवन- 
काल में पैतृक सम्पत्ति पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता । 


3. पिता के द्वारा स्वयं उपाजित की गई सम्पत्ति में पुत्र को पिता के जीवन- 
काल में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता । अतः पिता का कर-निर्धारण व्यक्ति की भाँति 
होता है । पिता द्वारा अपनी सम्पत्ति अपने पुत्रों को दिये जाने पर इस सम्पत्ति की आय 


आखिर 
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सम्मिलित परिवार को आय मानी जाती है। परन्तु यदि पिता द्वारा यह हस्तान्तरण 
वास्तव ने कर बचाने का प्रवत्त है तो इस सम्पत्ति पर पत्र को एक व्यक्ति की भाँति 
कर देना पड़ेगा । हु 

4, यदि अविभाजित हिन्दू परिवार का एक सदस्य अपने व्यक्तिगत नाम में कोई 
पार चलाता है तो इस व्यापार के लाम उसके हाथों में व्यक्ति की भाँति करयोग्य 
गे। हो सकता है कि व्यापार चलाने के लिए रुपये पैसे का प्रबन्ध सम्मिलित परिवार 
के चल सर जा ;्ज ॥॥ त्नो 

०. मिताक्षरा नियम लायू होने वाले परिवारों के कर्त्ता को पारिवारिक 
क्‍म्पलि विषयक सगस्त अधिकार प्राप्त हृए रहते है । यदि वह चाहे तो किन्‍्हीं सीमाओं 
४ वच्दर परिवार की सम्यलि अपनो पतली, पत्री अथवा किसी जन्य सदस्य को हस्लान्तरित 
कार सकता है तथा इस हस्तास्तरित रूृम्यनलि की आय पा आय प्राप्स करने वाल को 
व्यक्ति की भाँति कर देना पड़ेगा । ऐसे हस्तान्तरण के लिए कर्ता को वयस्क सहभागियों 
की स्वीकृति की आवद्ण्कता नहीं पड़ती । 

6. परिवार के सदस्यों ने यदि एक साझ्चेदारी प्रारम्भ की है तो इससे प्राप्त 
होने वाला लाभ फर्म के लाभ की भाँति करयोग्य होगा, परिवार की आय की भाँति नहीं । 
अविभाज्य सम्पत्ति ([994779|8 ०5४2८) 

इस सम्पत्ति से हमारा आशय परिवार की उस सम्पदा जो यद्यपि परिवार 
के स्वासित्व में है तथा जिसका लाभ परिवार के प्रत्येक सदस्य को होता है किन्‍त जिसका 
विभाजन नहीं हो सुकता । ऐसी सम्पत्ति में प्रायः भूमि व भवन आदि होते हैं जो किसी 
भी प्‌वज द्वारा अपने इच्छापत्र द्वारा छोड़े जाते है तथा ऐसे इच्छापत् में यह आदेश 
रहता है कि इस सम्पत्ति का धारक प्रायः ज्येप्ठ पृत्र॒ होगा आदि । ऐसी सम्पत्ति से होने 

ली आय परिवार के हाथों में करयोग्य नहीं होती व इसका कर-निर्धारण इस सम्पत्ति 
के धारक ।30]067 ० 6७38) के हाथों में व्यक्तिगत कर-निर्धारण की भाँति होता है । 
उदाहरण 

(4) एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्ता द्वारा आपको निम्नलिखित 
विवरण दिया जाता है। कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए परिवार की कुल सकल 
भाय एवं कल आय की गणना कीजिए--- रु० 


् टा 


“[. व्यापार के लाभ 32,000 

+ 7. परिवार के सदस्यों को प्राप्त वेतन 8,000 
५॥. कर्ता द्वारा प्राप्त संचालक शुल्क ०,000 
५... किराए पर उठी सम्पत्ति का किराया [2,000 
“५. नगरपालिका कर 300 
५. लाभांश (सकल) 430 
“शा. भवन के हस्तान्तरण से प्राप्त दीर्घकालीन प्‌ जीलाभ 4,500 
“शप. विनियोगों के हस्तान्तरण से प्राप्त दीघेकालीन पंजीलाभ 0,000 
5,000 


हि. पुण्यार्थ दान 
“5. अनरजिस्टड़ं फर्म से प्राप्त लाभ 0,000 
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]. सकान सम्पत्ति से आय 
किराया 
घटाया नगर पालिका कर 


वापिक मुल्य 
घटाया मरम्मत भत्ता : 


2. व्यापार से लाभ 


परिवार का अपना व्यापार 
अनरजिस्टड फर्म से लाभ 


3. दीध कालीन पुजीलाभ 
भूमि भवन से 
विनियोगों से 


4, अन्य साधनों से आय : लाभाद 


कटौतियाँ 
3. लाभांश 
ए. प्‌जीलाभ-प्रथम >000 


9,500 का 45% 4,275 


हीं. पुण्या्थ दान: 4,698 का 55% 


2,000 
300 


,700 
,950 





32,000 
0,000 


4,500 
0,000 


कुल सकल आय 
450 
9,275 

2,584 


अनीनायधनीमननननकन न 7 एकण पे 


कुल आय 


व्प्पिणी 
4. सदस्य को प्राप्त वेतन परिवार की आय न होकर सदस्य विशेष की आय है। 
2. अन्य सूचना के अभाव में संचालक शुल्क कर्त्ता की आय ही मानी गई है। 
3. पुण्याथे दान की राशि कुल सकल आय (जिसमें से वे राशियाँ जो आयकर 
से मुक्त है अथवा जिस पर कटौती मिलती है घटा दी जाती है) के 0% से अधिक 
नहीं होनी चाहिए । गणना निम्न प्रकार की गई है :-- 


कुल सकल आय 

घटाया--अन रजिस्टर्ड फर्म से आय 0,000 
लाभांश की कटोती 450 
पूजीलाम की कटौती 9,275 


अन्‍पतआइ्यइद्रामपरभाशामिकामाान. ओ०नननयार-न, 


५.730) 


42,000 


4,500 


450 


66,700 


]2,309 


उन निननननभननर, असिननात 


54,39] 


ननमकडनकल अमनन«+«भतना... भरना 


66,700 


9,725 


अंकल अपमान... उसकनमममन, 


46,975 
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दीन के लिए अधिकतम सीमा इस प्रश्न में 46,975 रु० का 0% अर्थात्‌ 
4,698 रुू० होगी । 
4. अनरजिस्टई फर्म से प्राप्त लाभ पर औसत दर से आयकर की छूट मिलेगी । 
(4) निम्नलिखित विवरण एक हिन्दू अविभाजित परिवार के कर्त्ता 
श्री राजकुमार द्वारा दिया जाता है। आप इस परिवार की कर-निर्धारण वर्ष 975-76 
के लिए कुल सकल आय एवं कुल आय की गणना कीजिए : 


रू 

“. व्यापार से लाभ 38,000 
“2... किराये पर उठी मकान सम्पत्ति का सृुल्यांकन 20,000 
“3. परिवार द्वारा दिए गए नगरपालिका कर 2,000 
4. अल्पकालीन पृ जीलाभ 0,000 
“2... भूमि व भवत के हस्तान्तरण से प्राप्त दीर्घकालीन पू जीलाभ 5,000 
6. वितनियोगों के हस्तान्तरण से प्राप्त दीर्घधकालीन पू जीलाभ 8,000 
7. लाभांश (शुद्ध) 3,850 
“8. अनरजिस्टर्ड फम से लाम ]2,500 
& 9. परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त वेतन 20,800 
“0. रजिस्टर्ड फर्म से लाभ 9,00 
8]. कर्ता द्वारा प्राप्त संचालक शुल्क 8,700 


कर्त्ता द्/रा पृथक से दी गई सूचनाओं के आधार पर आयकर अधिकारी द्वारा 

पह निश्चय किया जाता है कि संचालक बनने के लिए निर्धारित अश परिवार के धन से 
क़य किए गए हैं वर्ष के मध्य में परिवार द्वारा 2,500 रू० एक पुण्या्थ संस्था को दान 
किये जाते हैं । यह संस्था आयकर विभाग से आयकर की छूट के निए मान्यता प्राप्त है । 
(रायपुर एम० कॉम !969) 


४... '०क “०-3 सपा. “-लनमन-कमम>-«+-+>म+»+3 2 


. मकान सम्पत्ति से आय 





किराया 20,000 
धटाया नगरपालिका कर 2,000 
वाधिक मूल्य 8,000 


घटाया मरम्मत कटौती + 3,000 5,000 


2. व्यापार में लाभ 


अपना व्यापार 38,000 

अनरजिस्टड फर्म से लाभ 2,500 

रजिस्टर्ड फर्म से लाभ 9,00 69,600 
3. प्‌ जीलाभ 

अल्पकालीन 0,000 

दीघकालीन भूमि व भवन ) 5,000 


दीघेकालीन (विनियोग ) 8,000 33,000 


रनरयवलपन-+-मनन+--जटफन..क्‍04४००+मयााम. विष पलक-लउला्का 
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4. अन्य साधनों से आय 


लाभांग (सकल) 3,850 »< ११. 5,000 
संवालक शुल्क्र ७,700 3,700 
कुल सकल आय [,3,300 
कटोती--- 
3. लाभांश 3,000 
गत, पुण्यार्थ दान ,500 का 55%, 825 
मी. दीर्घकालीन पू जीलाम : प्रथम 5,000 
0,000 का 25%, 2,500 
8,000 का 45%, 3,600 ,00 4,925 
कुल आय ,6,375 


(0) श्री महेशचन्द्र सक्सेना, उनके दो भाई तथा एक वयस्क पृत्र एक अवि- 
विवाहित हिन्दू परिवार के सदस्य हैं | इनके द्वारा कर-निर्धारण के लिए आय का निम्न- 
लिखित विवरण प्रस्तुत किया जाता है : 


(०) व्यापार, जो कर्ता द्वारा परिवार के लिए चलाया जाता है, से लाभ 
90,000 रु० (इसमें से से 3,000 रु० परिवार के सदस्य श्री भगवान को सफरी ऐजेन्ट 
के रूप में काम करने के लिए व कर्ता श्री सक्सेना को व्यापार के प्रबन्ध के लिए 
0,000 र० पहले से ही दे दिये गये हैं ।) 

(0) परिवार का अपना एक मकान है जिसका किराया मुल्य 0,000 ₹० 
वाधषिक है । इस पर स्थानीय कर 500 रु० है। यह परिवार का रिहाइशी मकान है। 
श्री सक्सेना ने स्वयं ही इस मकान पर एक वाधिक प्रभार की व्यवस्था की है जिसके 
अनुसार इनकी बहन को 5,000 रु० वापिक दिया जाने का प्रावधान है। इसके लिए 
अग्नि बीमा प्रीमियम !00 रु० व चोरी रक्षा बीमा प्रीमियम के लिए 200 रु० विये 
गये हैं । 

(०) विनियोगों के विक्रय से 25,000 रु० का दीघेकालीन पूजी लाभ हुआ 
है । परिवार के निजी प्रयोग में आने वाली कार को बेचने पर 4,000 रु० की हानि 
मी हुई है । 
(0) श्री सक्‍सैना को राजस्थान लाटरी का 50,000 रु० का पुरस्कार मिला 
है जो वे अपनी व्यक्तिगत प्राप्ति मानते हैं। टिकट खरीदने के लिये यद्यपि एक रुपया 
व्यापार में से दिया गया था किन्तु टिकट इन्होंने अपने व्यक्तिगत नाम में ही खरीदा था । 
लाभांश से परिवार को आय 5,000 रु० (सकल ) 


(8) हि 

(7) दानों भाइयों के जीवन बीमा के लिए !,300 र० का प्रीमियम गतवर्ष में 
दिया गया है । 

(8) सरकारी करमुक्त प्रतिभूतियों से ब्याज 9,000 रु० । 


(0) दुद्मन के आक्रमण से युद्ध में [,000 रु० का व्यापारिक स्कन्ध 
नष्ट हुआ । 
आप कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए परिवार की कुल आय निकालिए | 


सका... डफअमकरय-माकरमका: वीक िक( ९७८8 िधमबककमस पान, 
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[00078 ॥0॥7 ॥00586 7090५ : 


रिटा9] ४०906 0,000 
[.004 ६8525 5090 
9, 500 
&७]0एक्चा726 07 $९-०0०ए०एथा णा ,800 
खैग्रापएदा ९६ घप८ 7,700 
[,255 * 7२९७थ॥४ 90799/॥0९ ,283 
लिए |75., ए/शआा. 800 ,383 
7-+076 ॥0॥ 9प्रद्जा855 90,000 
[,055 ॥'077 शाशाएज ब७०7 ,000 


जल लन्ड लत ल ले 


एवणावां शुधंत$ : 707 ["8 (7 ८49] 3$5205 
[९0४ ॥07 087 $007085 * [09[9902705$ 


(3708$ ॥99 [700772 


7060प८0॥5 : 


४/$ 806 : 7.6 ॥8प्राध्ाए8 जाशा। पा) 

४घ/$ 80, : [)9५90670$ 

प/$ 807' ; [.008 (शा 08]094/ 89॥5 : 
हर 


गयाडा 0२5. 5,000 
45%:0 20,000 9,000 





ए0(8] ॥70076 


अभ्यासा<र्थे प्रश्न 


निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये--- 
(7) दायभाग () मिताक्षरा 


7९५, 
9,(00/) 


5,37 
89,000 


25,000 
5,000 


अिशरके कक तन ते 


4,34,3]7 


4,000 8, 300 
क्र ] 6 ६ 8 7 


आयकर की कौन सी छूटें हिन्दू अविभाजित परिवारों को उपलब्ध है ? लिखिये । 
हिन्दू अविभाजित परिवार के कर-निर्धारण पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए । 
हिन्दू अविभाजित परिवार का कर-निर्धारण किन-किन बातों में फर्म केकर- 


निर्धारण से भिन्‍न है । 


_सदढर रस -म-दा 2४५ 72+फा-सभकालमतकरननाएक पलनन-पा-+न्‍नक०>, पैदा द0०-तक 4. 


सं के हँ र्‌ (सु जर शृ नें सपृ छे णु न 
झंदारी फर्म व व्यक्तियों का समुचा कह 
(?4॥07"५:)रार5तछाए फारोभश 4४39 35506/5॥770/४ 07 9॥775()४५) 


+ दांत? + दाख9 क ८0% + (कक + ब्रधक + 4089 + डक + २७5७ + 4050 ० राका + २०७ $ साहा ५ ५220 + २७08७ ७ १8809 * €00 ७ 02७ + दा + इस ५ वा३ ७ 259 * का + पा > के व६७ ७ बाद + दा + साधक के का 


फ्स 
परिभाषा---आयकर अधिनियम की धारा 2 (23) के अन्तर्गत 'फर्म', 'साझीदार' 

तथा 'साझेदारी' शब्दों के वही अर्थ है जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 932 मे 
दिय्रे गये है, किन्तु आयकर सम्बन्धित सभी विषयो के लिए साज्चेदार के अन्तर्गत बह 
अवयस्क भी आ जाता है जो केवल साझेदारी के लाभ के लिए फर्म में शामिल किया 
गया है । 

भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों 
के आपसी सम्बन्ध को कहते हैं जो व्यापार के लाभों में हिस्सा लेने के लिए व्यापार 
चलाते हैं | व्यापार चलाने वाले व्यक्तियों को साज्नेदार' कहते है तथा जिस नाम से 
व्यापार संचालित होता है उसे फर्म का नाम कहते है । साझेदारी एक अहृश्य सम्बन्ध है 
जो फर्म के साझेदारों को आपस में बाँधकर रखता है जवकि इस सम्बन्ध में बंधे हुए 
सभी साझेदारों को सामूहिक रूप से फर्म का नाम दिया जाता जाता है । 
महत्वपूर्ण बातें 

. साझेदारी के निर्माण के लिए तीन तत्वों का होता आवश्यक है---(अ) 
साझेदारी प्रलेख जो सभी साझ दारों द्वारा स्वीकृत होना चाहिए ; (ब) इस प्रलेख में 
साझेदारी फर्म के लाभ व हानि को सभी साझ दारों मे एक निश्चित अनुपात में वितरित 
करने का उल्लेख होनी चाहिए ; (स) साझ दारी व्यापार सभी साझदारों द्वारा अथवा 
सभी साझ्ञ दारों के लाभार्थ संचालित किया जाना चाहिए । 


2. वधानिक साझ दारी के लिए दो वयस्कों का होना आवश्यक है। एसी 
स्थिति में जबकि एक अवयस्क को साझ दारी फर्म में पूर्ण साझ दार का दर्जा देकर शामिल 
किया जाता है व इस प्रकार फर्म की हानि के लिये भी उसे उत्तरदायी बनाया जाता है 
साझं दारी को वेध नहीं कहा जा सकता । 


3. चूंकि कम्पती को एक विश्येष दर्जा व स्वत्व मिला होता है व. उसका 
एक वंधानिक व्यक्तित्व होता है, दो अथवा दो से अधिक कम्पनियों द्वारा निर्मित साझे- 
दारी वेध होती है | 


4. एक हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता अपने परिवार के साथ साझे- 
दारी नहीं बना सकता किन्तु यही कर्ता अपनी व्यक्तिगत स्थिति में एक अजनबी के साथ 
साझ दारी का निर्माण कर सकता है। एंसी साझेदारी में वह परिवार का प्रतिनिधित्व 
भी कर सकता है उस दशा में इस फर्म से मिले सभी हानि व लाभ परिवार के हाथों 
में ही करयोग्य होंगे । 
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5. फर्म को चूकि किसी प्रकार का वेधानिक स्वत्व अथवा व्यक्तित्व प्राप्त 
नहीं होता अत: एसी कोई साझ दारी बंध नहीं हो सकती जिसमें फर्म को एक साझे दार 
का दर्जा मिला हो । 

6. मत साझ दार की विधवा को फर्म के लाभों में हिस्सा लेने का अधिकार 
है मल्र ही फर्म मे वह साझ दार का दर्जा प्राप्त न कर सकी हो । 


7. ससी साझ दारों को फर्म में हुए लाभ के अपने हिस्स पर झायकर देना 
पड़ता है चाद़े फर्म के लाभों का साझ दारों में वास्तविक वितरण हुआ हो अथदा नहीं । 
8, कर-निर्धारण के लिये फर्मो को दो भागों मे रखा जाता है रजिस्टर्ड व 
अनरजिस्ट्ड । रजिस्टड फर्म से अभिप्राय एसी फर्म से है जिसे आय-कर अधिनियम की 
धारा !04 व 85 के अन्तर्गत रजिस्टरड किया गया है। ऐसी फर्म जिसे आयकर 


अधिकारी द्वारा रजिस्टर नहीं किया जाता, अनरजिस्टई फर्म कहलाती है । 


फर्म का रजिस्टर शन 

आयकर अधिनियम के अच्तर्गत हुआ फर्म का रजिस्ट्रेशन भारतीय साझेदारी 
अधिनियम के अन्तर्गत हुए रजिस्ट्रेशन से शिन्‍त होता है। भारतीय साझे दारी अधिनियम 
के अन्तर्गत रजिस्टर झन फर्मो के रजिस्ट्रार के दारा किया जाता है, जबकि आयकर 
अधिनियम के अच्दर्गत ज्ञायकर अधिकारी को ही फर्म के रजिस्टर करने का अधिकार 
प्राप्त है। यह सम्भव है कि फर्म एक प्रकार से रजिस्टई हो तथा दूसरी प्रकार से न हो। 
इस अध्याय के अन्‍्तर्गक्ष जिस रजिस्ट्रेशन पर प्रकाश डाला गया है वह आयदपर अधि- 
नियम के अन्तर्गत होने वाला रजिस्ट्रं शन है । 

फर्म की रजिस्ट्रे शन सम्बन्धी व्यवस्यायेंं आयकर अधिनियम की धारा 84 
से 86 तक तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियम सख्या 22 से 25 तक 
दी रस “अट 

रजिस्ट्‌ दान से लाभ : रजिस्टड फर्म को अपनी आब पर !0,000 #र० तक 
आयकर नहीं देता पढ़ता । इससे अधिक आय होने पर आयकर मानूली दरों से लगाया 
जाता है । इस फर्म का लाभ साझे दारी प्रलेख के अनुसार साझ दारों में बाँठ दिया जाता 
है व उन्हें ही इस आय पर कर देना होता है अनरजिस्टड फर्म को दूसरी ओर अपनी 
आय के लिए व्यक्ति पर लागू होने वाली दरों से आयकर देना पइता है जो काफी अधिक 
होता है। उदाहरण के लिए एक फर्म जिसकी कुल आय 5,000 २० है, इसके अनरजि- 

होने की दशा में इसे ,353 रु० आयकर के रूप में देने होगे, चाहे जितने ही 

साझ दार इस फर्म में हों। माना फर्म रजिस्टड है तथा इसके चार साझे दार हैं, इसे आय- 
कर के रूप में 275 रु० देने होंगे व इन चारों साझ दारों में से प्रत्यक्त को 3,68-25 
रु० का लाभ मिलेगा। यदि इन साझंदारों की और कोई आय नहीं है, तो 
इन्हें इस आय पर आयकर नहीं देना पड़ेगा । 


रजिस्ट शन कराने की विधि 


रजिस्ट्र शन के लिए प्रार्थना पत्र (धारा 84) 
. फर्म की ओर से रजिस्टेशन विषयक एक प्रार्थना-पत्र आयकर अधिकारी 
को तब ही दिया जा सकता है जबकि--- 
. साझ दारी एक प्रलेख के अनुसार बनी हो, तथा 


| है 
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!, उस ग्रलेख में सभी साझ् दारों के वीच में बेटने वाले लाभ व हानि के अनुपात 
का स्पष्ट उल्लेख हो । | 


2. एंसा प्रार्थना पत्र फर्म के जीवन काल में अथवा इसके विधघटन के वाद में 
भी दिया जा सकता है। 


3. प्रार्थका पत्र उस आयकर अधिकारी को दिया जाना जाहिये जिसके कार्य 
क्षेत्र में बह फर्म आती है अर्थात्‌ जो आयकर अधिकारी इसका कर-निर्धारण कर्ता है। 
प्रार्थना पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने चाहिए :-- 

अ. चालू फर्म की स्थिति में, अवयस्कों को छोड़कर सभी साझ दारों द्वारा; 

ब... विघरित फर्म की स्थिति में, उन सभी साझ दारों (अवस्यक को छोड़कर) द्वारा 
जो विघटन से पहले फर्म में साझ दार थे ।! मृत साझेदार की ओर से उसका 
कानूनी प्रतिनिधि हस्ताक्षर करता है । 

कोई साझेदार यदि भारत के वाहर है, पागल है, कमवुद्धि वाला है अथवा 
अस्वस्थ मस्तिप्क वाला है तो उसके लिए इस सम्बन्ध में अधिकृत व्यक्ति अथवा किसी 
ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते हैं जिसे इसका प्रतिनिधित्व करने का कानूनी 
अधिकार प्राप्त हो । 

4. प्रार्थना पत्र सम्बन्धित गतवर्ष की समाप्ति से पहले दिया जाना चाहिए। 
आयकर अधिकारी यह प्रार्थता पत्र गतवर्ष की समाप्ति के! बाद में भी स्वीकार कर 
सकता है बशतें कि उसे उन कारणों की पर्याप्तता के बारे में विश्वास हो जाय जिनके 
परिणामस्वरूप यह प्रार्थना पत्र निर्धारित अवबि में नहीं दिया जा सका । 


5. प्रार्थनापत्र निर्धारित फार्म पर भेजा जाता है तथा उसमें सभी निर्धारित 
विवरण लिखा जाना चाहिए देर से प्राथनापत्र दाखिल करने पर यदि आयकर अधिकारी 
इसे रह कर देता है अथवा स्वीकार नहीं करता तो इसके विरुद्ध किसी प्रकार की अपीन 
का प्रावधान नहीं है । 

6. प्रार्थना पत्र के साथ में साझेदारी प्रलेख की मूल प्रतिलिपि को संलस्त ' 
किया जाना चाहिए किन्तु यदि प्रलेख को सुविधाजनक ढंग से प्रस्तुत न करने के ऐसे 
पर्याप्त कारण हैं जिनसे आयकर अधिकारी संतुष्ट है तो वह प्रलेख की ;रतिलिपि भी 
स्वीकार कर सकता है जिस पर सभी साझेदारों (अवस्यक को छोड़कर) के हस्ताक्षर होने 
आवश्यक हैं । 

प्राथनापत्र प्राप्त होने के बाद में रजिस्ट्रेशन कीं विधि--धारा 85 के अन्त- 
गंत रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र प्राप्त करने के बाद आयकर अधिकारी फर्म की 
यथार्थता ((8००७॥००॥०८७) की तथा साझेदारी प्रलेख में दिये गये विधान के सम्बन्ध में 
जाँच करता है। अब यदि आयकर अधिकारी इससे सन्तुष्ट है कि गतवर्ष में साझेदारी 
प्रलेख में दिये गए विधान के अनुसार वास्तविकता में फर्म विह्ममान थी तो वहू एक 
लिखित आदेश द्वारा उस कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन कर देता है। 
किन्तु यदि यह अपनी जाँच के परिणाम से सन्तुष्ट नहीं हैं तो फर्म को रजिस्टर्ड करने के 
लिए दिया गया प्राथनापत्र अस्वीकृत कर दिया जाता है। 

रजिस्ट्रेशन के लिये कोई भी फर्म विशुद्ध (8०॥०7८) नहीं सानी जावेगी यदि 
फर्म का कोई भो साझेदार फर्स को आय अथवा सम्पत्ति के किसी भी भाग के लिये 
फिसी अन्य साझेदार का बेनामोदार है। यह बेनामीदार दूसरे साझेदार का जीवन 
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साथी अथवा अवयस्क बच्चा हो सकता है। अन्य दाब्दों में बेनामीदार साझेदार वाली 
फर्म उसी स्थिति में यथार्थ मानी जावेगी जबकि बेनामीदार हिताधिकारी साझेदार का 
जीवन साथी अथवा अवयस्क बच्चा हे। 


प्राथता पत्र भरने में यदि कोई गलती हो गई है तो प्रार्थना-पत्र केवल इसी 
गलती के आवार पर अम्वीकृत नहों किया जा सकता, वरन्‌ आयकर अधिकारी द्वारा फर्म 
को एक महीने की अ वधि इस गलती को ठीक कराने के लिए दी जाती है। यह गलती 
यदि इस अवधि में ०'क नहीं की जाती तो आयकर अधिकारी रजिन्द्रे शन के इस प्रार्थना- 
यत्र को अच्वीकृत कर सकता है । 

जब किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म का रजिस्ट्रे जद हो जाता है तो आय- 
कऋर अधिकारी साझेदारी प्रलेख पर अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिमि पर बह तसदीक 
कर देगा कि अमुक कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म रजिस्टई हो गई है। 


जब फरम के द्वारा उस कर-निर्धारण वर्ष में कोई ऐसी गलती हो जाती है जिससे 
उस फर्म का कर-निर्वारण आयकर अधिकारी अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार करता 
है तो आयकर अधिकारी फर्म को रजिस्टर्ड करने से इन्कार कर सकता है । 


सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2. . 7. ए. 5067! रेक्यांयश 6: 20. [[965] 55 
[, 7, २, 65 में दिए गए निर्णय में आयकर अधिकारी के रजिस्द्र शन सम्बन्धी 
अधिकार का विवेचन किया गया है। इसके अनुसार फर्म यदि यथा में विशुद्ध है व इस 
के द्वारा आयकर, अधिनियम की सभी व्यवस्थाओं का सही पालन किया गया है तो आय- 
कर अधिकारी इसके रजिस्ट्रेशन के लिये मना नहीं कर सकता । 


रजिस्टू इन का नवीनीकरण--धारा 84 (7) के अनुसार जब किसी एक 
कर-निर्धारण वर्ष के लिये फर्म रजिस्टर्ड कर ली जाती है, तो यह रजिस्ट्रेशन आने वाले 
प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के लिये चालू रहता है, वदतें कि निम्नलिखित बर्ते पूरी की 
जावें : 

(अ) सम्बन्धित वर्ष में न तो नया साझेदार आया है और न पुराने साझेदार 
ने अवकाञ ग्रहण किया है | 

(ब) सभी साझेदार उसी अनुपात में लाभ हानि ले रहें हैं जो उस साज्नेदारी 
प्रलेख में दिखाया गया है जिसके आधार पर फर्म रजिस्टड हुई है । 

(स) इसके सम्बन्ध में एक घोषणा पत्र आयकर अधिकारी को आय के नक्शे 
के साथ भेज दिया गया है। ऐसे घोषणा पत्र को देरी से भेजने पर आयकर अधिकारी 
इसे स्वीक्त कर सकता है अथवा अस्वीकृत । 


उपयू क्त किसी भी शर्ते के पूरा न होने पर रजिस्ट्रेशन के लिये दुबारा नवीन 
प्रार्थना पत्र देना चाहिए। इसके अभाव में अगले वर्ष के लिये पुराना रजिस्ट्रं गन 
प्रभावकारी नहीं रहेगा । उपयुक्त घोणणा-पत्र निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित ढंग से 
ही प्रमाणित करके दिया जाना चाहिए | घोषणा पत्र में यदि कोई गलती रह गई है तो 
इसे ठीक करने के लिये आयकर अधिकारी द्वारा एक महीने का समय दिया जाता है । 

किसी गत वर्ष में यदि कोई परिवर्तत साझेदारी के गठन में हो जाता है तो 


सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिये रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी प्रार्थना-पत्र नये सिरे से दिया 
जाना चाहिए । 
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एथाशा।आा 50685 ४. ९. 6/. 7. [[97]79 4. ', 8. 749 के मामले में 
के निर्णय दिया गया है जिसके अनुसार आयकर अधिकारी फर्म के नाम बदले जाने 
स्थिति में भी रजिस्ट्रेझन के नवीनीकरण को मना नहीं कर सकता । नाम बदलने 
से फर्म के विधान में परिवततंन का बोध नहीं होता । फर्म का नाम यद्यपि साझेदारी 
चलाने के लिथ्र सुविधाजनक है किन्तु फर्म के निर्माण में आवश्यक तत्व नहीं है, अतः नाम 
के परिवर्तन का फर्म पर प्रभाव नहीं पड़ता । 


न 
््न्ड 
। 


३ 


पा 


कं 


रजिस्ट्र श्न का रहु करना 


(7) आयकर अधिकारी को यदि यह विश्वास हो जाये कि किसी गतवर्ष में 
यथार्य में फर्म का अस्तित्व ही नहीं था तो वह उस कर-निर्धारण वर्ष के लिये फर्म का 
रजिस्ट्रेशन रह कर सकता है। 


(2) रजिस्ट्रेंघन रह करने से पहले इन्सपेक्टिग असिस्टेंट कमिह्नर का अनु- 
मोदन प्राप्त कर लिया जाता है तथा करदाता फर्म को अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने 
का एक समुचित अवसर भी दिया जाता है । 


(3) कर-निर्धारण हो चुकने के बाद यदि फर्म का रजिस्ट्रेशन रद्‌द किया 
जाया है तो उस वर्ष का कर-निर्धारण इस आधार पर दुबारा किया जाता है कि फर्म 
अनन्जिस्टड थी। 


(4) किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन सम्बन्धित कर-निर्धॉरण वर्ष की समाप्ति 
के आठ वर्षो की अवधि के अन्दर ही किया जा सकता है | इस अवधि के बाद ऐसा नहीं 
किया जा सकता । उदाहरण के लिये कर-निर्धारण वर्ष 970-7] के लिये यदि किसी" 
फर्म का रजिस्ट्रेशन रह करना है तो इसे 3] मार्च 979 तक किया जा सकता है । 


(5) रजिस्ट्रे शन प्राप्त किसी फर्म ने यदि ऐसी गलती करदी है जिसके कारण 
उस फर्म का कर-तिर्धारण आयकर अधिकारी ने अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर किया 
है तो ऐसी स्थिति सें आयकर अधिकारी फर्म का रजिस्ट्रेशन रह करने सम्बन्धित 4 
दिलों की अवधि का एक नोटिस फर्म को देता है। यह अवधि फर्म को अपनी स्थिति 
स्पप्ट करने के लिय्र दी जाती है। अवधि समाप्त होने पर रजिस्ट्रेशन रदूद कर दिया 
जाता हू । 

रजिस्टर अून रद करने का प्रभाव--रजिस्ट्रेशन रहू किये जाने पर आयकर 
अधिकारी उस फर्म के कर-निर्बारण में आवश्यक संशोधन कर देता है तथा साझेदारों 
का कर-निर्धारण भी अनगजिस्टई फर्म की भाँति कर दिया जाता है । 
फर्स को आय में साझेदार के हिस्से की गणना करने की विधि 

. धारा 67 के अनुसार फर्म की आय में साझेदार को मिलने वाले हिस्से 
की गणना निम्न प्रकार से की जाती है : 

अ. फर्म की आय में से साझेदारी प्रलेख के अनुसार दिया गया पूंजी पर ब्याज; 
वेतन, कमीशन अथवा अन्य पारिश्रमिक जो गतवर्ष के लिए इसके साझेदारा 
को दिया गया है, फर्म की कुल आय में से घटा दिया जाता है, फर्म के 
रजिस्टडे होने की दशा में आयकर की वह रकम भी घटा दी जाती है जो फर्म 


द्वारा देव हो । पत्पदचातु शेप रकम को साझेदारों में लाभ हानि के अनुपात: 
में बाँट देते हैं । 
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ब. व्याज व वेतन आदि घटाने के बाद यदि जप रकम लाभ हो तो साझेदारों को 
फर्म से मिलने वाली ब्याज व वेतन आदि की रकम में साक्रेदारों को प्रास्त 


यह लाभ जोड़ दिया जाता है तथा जो इत सभी का बोग आता है वह साझेदार 
का फर्म की आय से मिला हिस्सा होता है । 


से. यदि ऊपर (अ) के अन्तर्गत शेष रक्रम फर्न की हानि आती है तो फर्म से मि 
व्याज की रकम साझेदार के फर्म के हाति में हिस्से में समायोजित कर दी 
जाती है तथा समायोजन के परिणामस्वरूप जो रक्तम आदी है वही फर्म के 
लाभ व हानि में साझेदर का हिस्सा होता । 
2. साझेदार ने यदि फर्म मे पूंजी का विनियोग करते के लिये कोई ऋण 
लिया हआ है जिस पर उसे व्याज देता होता है तो दी जाने बाली ब्याज की रकम 
माझेदार की फम स प्राप्त लाभ मे से घटा दत ह | 


3. साकझ्नदार न याद फमे ने आय आजत करने में कोई अन्य रकम यदि व्यय 
की है तो इसे भी फम से द्राप्त आय में से घटा देते है। साझेदार द्वारा विभिन्‍न फर्मो 
ने अपनी साझेदारी सम्हालने के लिए कलर्दी, आफिस, टेली>रू, कार आदि पर व्यय किया 
जा सकता है। यह व्यय फम की आय में से घद्या देने का प्रावधान है । 

4. रजिस्टड फर्म से साझेदार को यदि कोई हानि होती है तो साझ्ेदार फर्म 
की अपने हिस्से की हानि को अन्य आयो से दूरा कर लेता हैं अथवा उसे पूरा करने के 
लिये अगले कर-निर्धागण वर्ष में ले जाता हैं । 

5. फर्मकी आय व हानि को उसके साओझेदारों के कर-निर्धारण के लिए 
आय हीं भिन्‍न-भिन्‍न शीर्पकों में बाँठ द्विया जाता है जिनके अन्तर्गत फर्म की आय 
की प्राप्ति ट है । 


महत्वपूर्ण टिप्पणी-- कुल सकल आय में से धारा 8580 6; 80प:; 80प्नप्त; 
807; 808; 860/0/06;, 60:5४: 8४00; ६0५७; 8058 व 605 के अन्त प्राप्त होने 
वाली कटोतियाँ केवल एक बार ही मिलती हैं, अर्थात्‌ इन्हें साझेदारी +में की करयोग्य 
आय निर्धारण के समय लिया जा सकता हे अथवा साझेदारों की करयोर जाय निकालते 
समय । ऐसी स्थिति में करदाता को चाहिए कि अनरजिस्टर्ड होने की दशा में फर्म के 
लिये कटोती लो जावे व रजिस्टर्ड फम्त होने की दशा में साझेदारों को अपना कर- 
निर्धारण कराते समय इनका लश्भ प्राप्त करना चाहिए। 


फर्म की कुल आय निकालने की विधि 


फर्म के लाभ हानि खाते में दिखाये गए लाभ में वे सभी व्यय जोड़ दिए गए 
जाते है जो व्यापार के लाभों की गणवा करते समय आयकर अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर 
दिये जाते हैं। स्मरणीय यह है कि साझेदार को दिया गया कमीशन, वेतन बोनस आदि 
सभी अस्वीकृत है। व्यापार के लाभों की गणना करते समय वे सभी समायोजन किये 
जाते हैं जिनका उल्लेख हम व्यापार व पेशे से लाभों की गणना करते समय कर 
चुके हैं। फर्म की कूल आय निकालने की विधि भी उसी अध्याय में लिखी जा चुकी है । 


उदाहरण 


() अ, व और स एक रजिस्टड्ड साज्लेदारी फर्म में 
3: 2: के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। 3 


"|: पा 4 


झेदार हैं जो परस्पर 
दिसम्बर, 974 को 
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समाप्त हुए वर्ष का शुद्ध लाभ ,8,000 रु० है जो लाभ-हानि खाते में निम्नाकित 


राधियों को डेबिट करने के बाद निकाला गया है : 
7. स को 4,000 रु० वेतन; 


#. अ को उस भवन का 9,000 रु० किराया जिसमें व्यापार संचालन होता 


है । अ इस भवन का स्वामी है । 


0. अ, ब तथा स को उनकी पू जी पर क़मशः ,000 र०, 2,000 रु० व 3,000 


रु० का ब्याज । 
7. विक्री पर कमीशन है को ॥0000 रु० । 


५. अ से किराये पर लिये गये भवन की मरम्मत पर ,000 रु० का व्यय । 


शं. अनुमोदन प्राप्त संस्थाओं को दान 5,000 रु० । 


लाभ की उपयुक्त (,8,000 रु० को राशि में सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 
(शुद्ध) के 9,240 रु० शामिल हैं, आप 7975-76 कर-निर्धारण वर्ष के लिए फर्म की 


कुल आय की गणना कीजिये । 


लाभ हानि खाते के अनुसार लाभ 
घटाया : प्रतिभूतियों पर ब्याज जो पृथक शीर्षक के 
अन्तर्गत करयोग्य है 


जोड़ा--अस्वीकृत व्यय : स को वेतन 4,000 
साझेदारों को पू जी पर ब्याज--- 
अ रु० 4,000 
ब 2,000 
स 3,000 6,000 
दान जो व्यय नहीं हैं 5,000 
ब को दिया गया कमीशन 0,000 
व्यापार से लाभ 


प्रतिभूतियों पर ब्याज (सकल) बज 


कुल सकल आय 
कटोतियाँ 


कुल आय 


रू० 
,8,000 


9,240 


,08 760 


25,000 


ाासभाअाण०+--+ संासमंभाआाकमामा जीमांधधमाकमक, 


,33,760 
2,000 


,45,760 
,45,760 


किया सफर धालसारेधअलसारााक्, अध्यपनाया्रप्ाानी, 
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टिप्पणियाँ--... फर्म की कुल आय का गणना के समय किसी भी साझेदार को दिया 
गया वेतन, कमीशन, पूजी पर ब्याज, वोनस आदि कुछ भी स्वीकृत व्यय नहीं है । 

2. भवन सम्पत्ति, जिसमें व्यापार सचालन होता है, का किराया स्वींकृत 
व्यय है चाहे वह किराया किसी साझेदार को ही क्‍यों न दिया गया हो । 

3. यह मानते हुए कि भवन को किराये पर लेते हुए फर्म द्वारा भवन 
मम्पत्ति की मरम्मत सम्बन्धी दायित्व को झो अपने ऊपर ले लिया गया है, मरम्मत व्यय 
स्वीकृत है । 

4. फर्म चूंकि रजिस्टर्ड है अतः धारा 80 0 के अन्तर्गत दान सम्बन्धी 
कटौती साझेंदार अपने कर-निर्धारण के समय माँगेगे न कि फर्म के कर-निर्धारण के समय 
यह स्वीकृत होगी । यह मार्ग अधिक उपयुक्त है। 

(2) अजय बसन्‍्त तथा सन्‍्तोष एक फर्म में साझेदार हैं जिनका लाभ-हानि 
खाता नीचे दिया गया है --- 








रू० रू 

साधारण व्यय 8,800 सकल लाम 2,800 
अजय को वेतन ,500 प्रतिभृत्तियों पर ब्याज 2,000 
कमीजन 4,000 शुद्ध हानि 
पूजी पर व्याज अजय ,400 

अजय ,200 बसनन्‍्त ,400 

सन्‍्तोष »],000 2,200 सन्‍्तोष ,400 4,200 
दान हम 500 
बुरे ऋण ,500 
दुकान का किराया 500 

9,000 9,000 





फर्म की कुल आय की गणना कीजिए तथा उसे फर्म के साज्ेदारों में व्रिमाजित 
कोजिए (निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए)--- 
7. कमीशन में बसन्‍्त को दिया गया ,000 रु० झामिल है। 
[. दुकान का स्वामी बसन्‍्त है। 
गं. बुरे ऋणों में 900 ० करीमुद्दीन से जेष है जो पिछले वर्ष फर्म में साझेदार था 
तथा यह रकम उससे वसूल न की जा सकी । 


िलननी उन वन अनतन अत अननना चिनननण जीनानान जम 


रूछ 
लाभ-हानि खाते के अनुसार हानि “5,200 
जोड़ा--प्रति भूतियों पर ब्याज जो पृथक शीर्षक में आता है 2,000 
--6,200 


घटाये अस्वीकृत व्यय--- 
अजय को वेतन रु० ,500 
वबसन्‍्त को कमीशन ,000 
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अजय व सन्‍्तोय को व्याज 2,<00 
दान >00 
करीमुद्दीन से सम्बन्धित बुरा ऋण 200 0,00 
व्यापार से हानि --00 
प्रतिभुतियों पर ब्याज 2,000 
कुल सकल आय .900 
कटौतियाँ ना 
वस्ल आय ,200 
कुल आय का साझेदारों में विभाजन 
अजय वसन्त सन्तोय छल योग 
वेतन ,000 कक शा .500 
कमीशन ना: ,000 --- ,000 
पृजी पर व्याज 4,290 गा 8,000 2,200 
हेप हानि. --,600 --,600 --,600 --4,800 
व्यापार से लाभ ,!00 --600 --6500 --!00 
प्रति[ तियो झे व्याज 
में भाग 667 667 666 2,000 
फर्म की दल आय 
में हिस्सा ,767 67 66 .000 


विप्पणी : ावादाओद ठांगा एाबमतव ४ 07, [[97] 79 ॥] .7२, 
४04 के धनुमार भृतपृ्व साझेदार के पूंजी खाते में यदि कोई अप है मिसको 
वसूली नहीं हो सकी है तो वह बुरा ऋण स्वीकृत नहीं होगा । 


(3) असली, वबदलू व संजय एक फर्म में वरावर के साज्ञीदार हैं। इनका 
सम्बन्धित गतवर्ष का लाभ-हानि खाता 40,000 रु० का लाभ दर्शाता है। इसमें 
निम्नलिखित रकमों को डेविट किया गया है : 


असली को ब्याज रू० 3,000 
वदलू को वेतन 2,000 
संजय को दुकान का किराया .000 
बदरलू व संजय के मोजन व्यय ,200 


साझेदारी प्रलेख में इस बात का उल्लेख है कि असली हारा पूँजी जुटायी 
जायेगी, वइल्‌ फर्म के प्रवन्ध को अपने हाथ में लेगा व संजय अपनी दुकानों में से एक 
दुकान व गोदाम फर्म को देगा । इसमें साझेदारों को दिये जाने वाले वेतन आदि का कोई 
उल्लेख नहीं है। फर्म की कल आय का निर्धारण कीजिए व इसके द्वारा फर्म को रजिस्टर 
कराने से सम्बन्धित दिये गये प्रार्थता पत्र पर आदेश दीजिए । 
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लाभ-हानि खाते के अनुसार व्यापार से लाभ र० 40,000 
जोड़िये : अस्वीकृत धनराशियाँ--- 
असली की पूजी पर ब्याज 3,000 
बदलू को वेतन 2,000 
बदलू व संजय के भोजन व्यय ,200 6,200 
कुल सकल आय 46,200 
कटोतियाँ जे 
कुल आय 46,200 


टिप्पणिय्रों : 3. संजय को दिया गया दुकान का किगया स्व्रीकृत व्यय है । 


| 2. साझेदारों द्वारा फर्म के व्यापार के लिए किये गये होटल व्यय स्वीकृत 
होंगे किन्तु भोजन सम्बन्धी व्यय अस्वीक्षत । 


धारा 65 के अन्तर्गत फर्म के रजिस्ट्शन सम्बन्धी आदेश : फर्म का 
रजिस्ट्रें घन सम्बन्धी प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिस पर साझेदारों के हस्ताक्षर है। 
साझेदारी प्रलेख भी इस प्राथतापत्र के साथ संलग्न है। फर्म के लाभों को प्रलेख 
में दिखाय गये अनुपात में बाँटा गया है। मैंते सभी थप्तों की जाँच की है तथा नेरी 
सम्मत्ति से फर्म गतवर्ष में यथार्थ में विद्यमात थो । अतः कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के 
लिए फर्म को रखिस्टर किया जाता है । 


शक 


(4) अ, व और स एक फर्म में वरावर के साझीदार हैं। इनके 3 मार्च 
975 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ-हानि खाते का सारांश इस प्रकार है: 


आफिस व्यय ]0,600 सकल लाभ 60,000 
विविध व्यय 3,300 लाभाँग (सकल) 6,000 
बुरे ऋणों के लिए संचय ,000 
अ' को वेतन 5,000 
कमीशन : अ 3,000 

ब 2,000 

स्‌ 4,000 9,000 





पूजी पर ब्याज : अ 2,400 
ब.. 3,200 

स्‌ 5,800 ,400 
साझेदारों को लाम अ 8,567 
5 8,567 

स॒ 8,566 25,700 


66,000 66,000 





'फर्श क्री कुल आय निकालिए व इसे साझेदारों में विभाजित कीजिए । 
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(5) एम, एन और ओ एक फम में 2:7:7 के अनुपात में लाभ-हानि के लिए 
साझेदार है । इनका 3 मां 975 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए संक्षिप्त. लाभ 


हानि खाता इस प्रकार है : 


आफिस वेतन 5.680 सकल आय 
टेलीफून तार 2,000 किराया प्राप्ति 
एम से लिए गए ऋण पर ब्याज 2,000 


किराये पर दिये गये भवन पर स्थानीय कर !,000 
एन को वेतन 3,000 


60,570 
6,000 


प्रतिभूतियों पर ब्याज 4,000 
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साझेदारों को कमीशन : 


एम 4,000 
एन 5,000 
ओ 6,000 5,000 
प्रतिभूतियों पर ब्याज के वसूली व्यय 50 
बुरे ऋणों के लिए संचय ,000 
साझेदारों को लाम : 
एम 20,420 
एन 0,20 
ओ ]0,220 40,840 
70,570 


फर्म की कुल आय निकालिए व इसे साझेदरों में विभाजित कीजिए । 
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॥ | ( क्तठादं 
0[27"25६ 2,000 +-- न 2,000 
598/9 नल 3,000 -- 3,000 
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(52, 690-..-20,000) 6,445 8,222 8,223 32,890 
दे धेल त प हिहब तो कि 22,445 86,222 4,223 52,890 
5|478 49 0४7९8४ 07 560, 
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दिव्रा82 70 97090279 [70076 
(4, 67) 2,083 ,042 4,042 4,67 
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अकेपन-/र-अ>ल्‍आ-म ०-५४. 


रजैस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण 


). धारा 82 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म की कुल आय ज्ञात करते के वाद 
फर्म द्वारा देब आायकर की गणना की जाती है तथा फर्म की कुल आय में से कर-दायित्व 
घटाकर शेप आय को साझ्ेेदारों में लाभ-हानि के अनुपात में बाँट दिया जाता है । 

की 

2. प्रत्येक साझेदार को फर्म से मिलने वाली आय उसकी कुल आय नें जोड़ 

दी जाती हैं तथा उसकी कुल आय पर नियमानुसार कर-निर्धारण हो जाता है । 


किसी साझेदार को फर्म से यदि हानि होती है तो यह हानि साझ्चेदार 


अन्य आय से पूरी की जा सकती है । अन्य आयों से पूरी न हुई हाति को 


जज १+. हि 


_ | 
हारा अपन 


च 


दो 
उसके दागा अगले कर-निर्धारण वर्षो में पूति के लिए ले जाया जाता है । 


4. फर्म का कोई साझेदार यदि अनिवासी है तो उसको फर्म से मिलने वाले 
हिस्से पर आयकर फर्म के द्वारा ही चुकाया जायेगा । आयकर की दरें वही होंगी जो कि 
उस साझेदार पर उसके व्यक्तिगत रूप से कर-निर्धारण होने पर लागू होती । 


5. एक रजिस्टई फर्म साझेदार को अपने से होने वाली आय का 30% तक 
अपने पास तव तक रोक सकती है जब तक कि साझेदार द्वारा अपने आयकर दायित्व 
का भुगतान न कर दिया जाये। साझेदार द्वारा यदि आयकर का भुगताव नहीं किया 
जाता तो फर्म करदाता की रोकी गई रकम तक के कर दायित्व के लिए उत्तरदायी है 
परन्तु रोकी गई रकम 30% से कम नहीं होनी चाहिए । 


आयकर की दर 


कर-निर्धारण वर्ष के लिए आयकर निकालने के लिए रजिस्टर्ड फर्म को दो 
भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम, वे फर्म जो व्यवसाय में लगी हुई है तथा जिनकी 
व्यवसाय से आय कुल आय की 5 प्रतिशत अथवा अधिक है। दूसरी, वे फर्म जो श्रमुख 
रूप से व्यापार आदि से आय प्राप्त करती है। इनके लिए निम्नलिखित दरें लागू होंगी : 
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आय पेशेवर फर्म अच्य फर्म 
कूल आय के प्रथम 0,000 रु० पर कुछ नहीं अहम ली 
कल आय के अगले 5,000 रू० पर 4% 5०, 
कुल आय के अगले 25,000 रू० पर 7% के 
कुल आय के अगले 50,000 रु० पर 3% 5०: 
ज्ेप आय पर 22020 2.4०, 


आयकर पर सरचाज : उपयु क्त दरों के अनुसार आयकर तिकाल कर उसमे 
0० की दर से सरचाजं जाड़ देते हैं । 


लाभ का विभाजन--रजिस्टड्ड फर्म हारा जब आयकर दिया जाता है 
की कुल आय में से देंय आयकर की राशि घटाकर शेय को सभी साझेदारों मे लाभ-ह्रादि 
के अनुपात में दाँट देते हैं । 


लासों का गलत वितरण 


धारा 27 (4) के अनुसार आयकर अधिकारी क्षथवा अपीलेद अभिम्देल्ट 
मिश्नतर को कर-निर्धारण के समय यदि यह प्रतीत होता है कि साझेदारों के दीच लाफ 
का वितरण साझेदारी प्रलेख में दिय गये लाभ-हानि के अनुपात में न किया जाकर किसी 
अन्य अनुपात में किया गया हैं तो आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट अभिस्टेन्द 
कमिइ्नर ढारा उस साझेदार पर अर्थदण्ड (?८॥०॥०) लगाया जाता है जिसने इस प्रकार 
से वितरित कम आय अपने आय के नवदधे में दिखाई है । अर्थदण्ड उस रकम के डेढ़ गे 
से अधिक नहीं होना चाहिए जो कर के रूप में देने स बच जाती बच्ातें क्रि आयकर 
अधिकारी इस कम आय पर ही आयकर निर्धारण करता । 


उदाहरण 


(6) अरविन्द विनोद व सरन एक रजिस्टई साझेदारी फर्म में “बरावर के 
लिए हिस्सों के साझेदार है । इनका गतवर्ष 4974-75 से सम्बन्धित विवरण इस 





प्रकार ह : रू 
व्यापार से लाभ (जिसमें से निम्नांकित को घटा दिया गया है) 8,000 
अरविन्द को वेतन 9,000 
पूजी पर ब्याज : 
अरविन्द 5,000 
विनोद 4,000 
सरन 3,000 2,000 
राष्ट्रीय सुरक्षा कोप में दान 2,000 
प्रतिभूतियों पर ब्याज 9,000 
मवन सम्पत्ति से आय (सब कुछ घटाने के बाद) 4,00 
लामभांश (सकल) 500 
साझेदारों की की अन्य आय इस प्रकार है: 
अरविन्द : सद्ठा व्यापार से लाभ 0,000 


किराये से आय (शुद्ध) ]2,000 
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सरन : अनरजिस्टड्ड फर्म से आय 
सट्टा व्यापार से हानि 


20,000 
50,000 


फर्म का कर-दायित्व निकालिये व यह बताइये कि प्रत्येक साझेदार का कर- 


निर्धारण किस प्रकार होगा । 


लाभ-हानि खाते के अनुप्तार लाभ 
जोड़े : अस्वीकृत व्यय : वेतन 

पूृजी पर ब्याज 

दान 


व्यापार से लाभ 


कुल आय की गणना 
प्रतिभूतियों पर ब्याज 


६ आश 
के 


2, भवन सम्पत्ति से आय 

3. व्यापार से लाभ 

4, अन्य साधनों से आय-लाभांश 
कुल सकल आय 
कटौतियाँ 
कुल आय 


आयकर की गणना 


कुल आय के प्रथम 0,000 रु० पर 

कुल आय के अगले 5,000 रु० पर 3४% 
कुल आय के अगले 25,000 रु० पर 7% 
कुल आय के अगले 50,000 रु० पर 5% 
कुल आय के शेष 27,600 रु० पर 24% 


सरचाज !0% 
कर-दायित्व 


साझेंदारों में विभाजन 


अरविन्द 
वेतन 9,000 
पूंजी पर ब्याज 5,000 


फर्म की आय में हिस्सा [[,27,600--- 
(8,286--2,000)] 29,438 


43,438 


9,000 
2,000 
2,000 


विनोद 
4,000 


29,438 


33,438 





8,000 


23,000 
!.04,000 








9,000 
4,00 


,04,000 


500 





६,27,600 


,27,600 


कुछ नहीं 
750 
,750 
7,500 
6,624 


सेन >म रनमड आना तक» क ककननिनन नमन जप ननक तक. 


46,024 
,662 


'ननन+नकाननीननननननमन न मनन कान ० मननम-+-मानकक 


86,286 





सरन 


3,000 


29,436 





32,438 


3>ज«लकातकंनअतिन मम भमन+>ाम«्क मानना का 
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साझेदारों का कर-निर्धारण 


,. अरविन्द की कुल सकल आय 65.438 रू० (43,438--- 0.000 -- 
2,000) है फर्म द्वारा दिये गए दान के अपने अनुपातिक भाग 667 रू० पर 
घारा 80 5 के अन्तगत 35% को दर से कटाती प्राप्त करगा । 

2. विनोद की कुल सकल आय 33,438 रू० है। तथा उसे हरी 667 रु० 
पर 557; की दर से कटोती मिलेगी । 

3. सरन की कुल आय (32,438 -- 20,000) 52,438 ऊ० है , इसे भी 
घारा 80 0 के अन्तर्गत 55% की दर से 666 रू० पर कटौती मिलेगी उसे अनरजि- 
स्टर्ड फर्म से प्राप्त 20,000 रु० के लाभो पर आयकर की औसत दर से छठ मिलेगी 
सट्टा व्यापार की हानि को पूरा करने के लिए अगले वर्ष ले जायेंगे। 

4. लाभांश के लिए धारा ६0 ४ के अन्तर्गत मिलने वाली कटौती फर्म को 
स्वीकृत नहीं होती । 


(7) अजय व आलोक वकीलों की एक रजिस्टई फर्म में साझ्ेदार हे । वे 
अपने कर-निर्धारण के विषय में आपको निम्नलिखित जानकारी देते हैं :-- 
व्यवसाय से आय (जिसमें से अजय को 0,000 रु० रू 
वेतन के दिये गये हैं) 80.000 
सा्जेदारों की अन्य आय इस प्रकार है : 
अजय : प्रतिभृतियों पर ब्याज (सकल) रु० 9,000 
किराया प्राप्त हुआ 6,000 
आलोक : सट्ठा ब्यापार से हानि 20,000 


करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज 30,000 
फर्म का कर-दायित्य निकालिये व साझेदारों की कुल आय की गणना कीजिए । 


व्यवसाय से आय जो प्रश्न में दी गई है 80,000 
जोड़ा-- अजय को दिया गया वेतन 0,000 
कुल सकल आय 90,000 

कटोतियाँ ना 
कुल आय 90,000 

आपकर की गणना 

कुल आय के प्रथम 0,000 रु० पर कुछ नहीं 
कुल आय के अगले 5,000 रु० पर 4% 600 
कल आय के अगले 25,000 रू० पर 7% ,750 
कल आय के शेष 40,000 रु० पर 3% 5,200 
7,550 
सरचाज [0% 755 


फर्म का कर-दायित्व 8,305 
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साझेदारों में विभाजन 


अजय आलोक 
वेतन 0,000 िक 
लाभ में हिस्सा 90,000---(0,000-- 8,305) 35,848 35,847 
45,848 35,847 
साझेदारों का कर-निर्धारण 
अजय हे 
. प्रतिभूतियों पर ब्याज 9,000 
2. प्राप्त किराया 6,000 
नगरपालिका कर गा 
वाषिक सुल्य 6,000 
मरम्मत व्यय है ,000 5,000 
3, रजिस्टड फर्म से प्राप्त लाभ 45,848 
कुल सकल आय 59,848 
कटौतियाँ पक 
कुल आय 59,848 
आलोक 
, करमुक्त सरकारी प्रतिभूतियों पर व्याज 30,000 
2. फर्म से लाभ 35,847 
कुल सकल लाभ 65,847 
धारा 8507, के अन्तर्गत ब्याज के लिए कटौती 3,000 
कल आय 62,847 





आलोक के लिए यह बचतपूर्ण कदम है कि वह अपनी करम्‌क्त सरकारी प्रति- 
भूतियों से प्राप्त ब्याज में से सर्वप्रथम धारा 807, की कटौती प्राप्त करे तथा शेष रकम 
अर्थात्‌ 27,009 रु० पर आयकर की औसत दर अथवा 275% (जो भी कम हो) की 


दर से आयकर की छूट प्राप्त करले । 


(8) पीछे दिये गये उदाहरण (4) में दी गई अ, व और स की फर्म यदि 


कीजिए । 





रजिस्टड्ड है तो आप इसका कर-दायित्व निकालिए व इसके लाभों का विभाजन 
09% ॥00076 48 टक्षट्यॉव्रा०त रक्ातींछा' 725. 52,800 
॥ 8४ 00 (76 मिड 7१२७, 40,000 7! 

४७४ ०ा ह6 765 7२5. 5,000 6 5% 750 

[७5 07 7॥6 765६ 7२७, 25,000 6 7% 4,750 

ए45५ 00 06 09%4008 0 १5. 2,।00 (6 5% 35 


800७००००० रह शआभकतनताकाशन न वश अर. 


2,845 


साझेदारी फर्म व व्यक्तियों का समुदाय 327 
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(00शशञाए।ं 6558| 09) 3 00 0 2, 000 4,000 9,000 
0[687650 00 ०394 | 2,400 3,200 5,800 4,400 
0,400 5,200 9,800... 25,400 
988898702 07 9छ87655 97078 
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अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण 

. अनरजिस्टड फर्म का कर-निर्धारण एक व्यक्ति की तरह होता है अर्थात्‌ 
इसे अपनी आय के 6,000 रु० तक होने पर आयकर नहीं देता पड़ता । कल आय के 
अधिक होने पर उन्हीं दरों के अनुसार कर-दायित्व की गणना की जाती है जो एक व्यक्ति 
([70एं00००।) की दणा में लागू होती है । 

2, आयकर अधिकारी द्वारा धारा 83 (७) के अन्तर्गत अनरजिस्टड फर्म 
की कूल आय क। निर्धारण करने के पश्चात्‌ आयकर की देय राशि निकाल ली जाती है । 
। 3. धारा 67 में दी गईं विधि के अनुसार (जिसका उल्लेख किया जा चुका 
है) साझेदार को फर्म से प्राप्त होने वाली राशि निकाल कर उसकी कूल आय में जोड़ 
देते हैं । 

4. फर्म की कूल आय पर इसके द्वारा यदि आयकर दिया जाता है तो साझे- 
दारों को फर्म से प्राप्त होने वाली आय उनकी कूल आय में केवज दर-निर्धारण के 
लिए जोड़ी जाती है । अन्य झअब्दों में फर्म ने यदि अपनी कुल आय पर आयकर दिया 
है तो ऐसी फर्म से मिलने वाली आय साझेदारों की कुल आय में सम्मिलित कर देते हैं | 
इसके बाद आयकर की औसत दर से इस रकम पर छुट मिल जाती है । 

5. फमम की कुल आय के कर-योग्य सीमा से कम होने के कारण यदि इसके 
द्वारा आयकर नहीं दिया जाता तो फिर साज्ञेदारों को इस फम से प्राप्त होने वाली आय 
पर कोई छुट नहीं मिलती । 

6. धारा 83 (४) के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि आयकर अधिकारी जब 
यह समझता है कि अनरजिस्टर्ड फर्म का कर-निर्धारण रजिस्टड फरम की भाँति करने से 
अधिक आयकर प्राप्त किया जा सकता है तो ऐसी फर्म का कर-निर्धारण रजिस्टड्ड फर्म 
की भाँति ही उक्त धारा के अन्तर्गत किया जाता है। 

अनरजिस्टर्ड फर्म से होने वाली हानि की पूति साझेदार अपनो अन्य आयों से 
नहीं कर सकते । हानि की पूर्ति तथा उसे आगे ले जाने का अधिकार आयकर अधि- 
नियम के अन्तगंत फर्मा को ही प्राप्त है । 

आ०्क०-- 2 [7 5 
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अनरजिस्टर्ड फर्म को धारा 83 (9) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्मा मानकर 
कर-निर्धारण :--उपय कल विवरण से यह स्पष्ट है कि साझेदारों का दित इसी में नि 
के कि फर्म को रजिस्टर करा लिया जावे क्योंकि इससे आयकर में बचत होगी किन्न 
सदैव ऐसा नहीं होता | जब साकझ्नदारों की अन्य आय फर्म की आय की अपेक्षा अधिक 
होती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्त हो जाती है जबकि अनरजिस्टर्ड फर्म द्वारा आयकर का 
भुगतान कम दर से किया जाता है किन्तु साझेदारों की आय के अधिक होने की वजह से 
आसत दर अधिक होती है जिससे उनको फर्म से मिले लाभ पर अविक दर से छुट मिल 
जाती है। धारा 83 (9) ऐसे गतिरोध का पर्याप्त उपाय है । आयकर अधिकारी को बदि 
यह विष्वास हो जाये कि अनरजिस्टड फर्म को रजिस्टर्ड फर्म मानकर अधिक आयकर 
प्राप्त किया जा सकता है तो वह इस फर्म को रजिस्टड मानकर कर-निर्धारण करेगा। इस 
स्थिति में रजिस्टर्ड फर्म की दद्मा में जाग होने वाले निम्नलिखित प्रावधान रार्बाख्वित 
होंगे : 
फर्म के द्वारा रजिस्टर्ड फर्म पर लगने वाला आयकर दिया जायेगा । 
हानि को आगे ले जाने व पूरा करने वाली व्यवस्था । 

निवासी साझेदार का कर-निर्धारण । 

प्रत्येक माझेदार को फर्म से मिले हिस्से में से फर्म द्वारा 30% धवराति 
आयकर दायित्व के भुगतान के लिये रोके रखना । 


रजिस्टर्ड तथा अबदरजिस्वर्ड फर्म के कर-निर्धारण में अन्तर 


]. करमुक्‍्त आय की अधिकतम सीमा--रजिस्टर्ड फर्दे की आय पर आय- 
कर तभी लगता है जबकि इसकी कूल आय 0,000 रु० से अधिक हो । अनरजिस्टडई 
फर्म की स्थिति में कुल आय 6,009 रु० से अधिक होने पर ही आयकर लगना प्रारम्भ 
हो जाता है । 

2, कर की दरें--रजिस्टड फर्म की कुल आय पर विद्येष दरों से आयकर 
लगाते हैं जो वहत कम होती हैं । यह दर 4% से लेकर 24% है। अनरजिस्टई फर्म 
पर व्यक्ति के लिए लागू होने वाली दरों में आयकर लगता है जो 2% से प्रारम्भ 
होकर 77% तक जाती है। 


3, साझेदारों में लाभों का विभाजन--रजिस्टर्ड कर्म द्वारा दिया गया आय- 
कर फर्म की कल आय में से घटा देते हैं तथा शेप को साझेदारों में बाँटते है, साझेदारों 
को अपने कर-निर्धारण के समय इस पर आयकर देना होता है । अनरजिस्टर्ड फर्म की 
दा में फर्म द्वारा दिया गया आयकर लाभों में से नहीं घटाया जाता, वल्कि सम्पूर्ण 
लाभ को साज्ेदारों म॑ बाँट देते हैं । साझेदारों के कर-निर्धारण के समय अनरजिस्टर्ड 
फर्म से होने वाली आय कुन आय में जोड़ते है तथा इस पर आयकर की औसत दर से 
छूट मिलती है । 


उदाहरण के लिए एक व्यापारिक फर्म जिसमें सुभाष व अनिल साझेदार हैं, 

20,000 रु० का लाभ गतवर्ष में करती है; रजिस्टर्ड फर्म होने की दह्शा में फर्म का 

कर-दायित्व 550 रु० होगा व व्यापार के लाभ का विभाजन करते समय शं प्‌ 9,550 

रु० सुभाष व अतिल के बीच बाँटे जायेंगे । फर्म के अनरजिस्टर्ड होने की दशा में फर्म 

का कर-दायित्व 2,453 रु० होगा किन्तु लाभों के विभाजन के समय 20,000 २० 
वितरित किये जायेगे न कि 7,547 रु०। 


है 


जी परै+3> ६) 8िल्‍ले 
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4. हानि की पूति--रजिस्टडे फर्म से साझेदारों को होने वाली हानि की 

यति उनके द्वारा अपनी अन्य आयों से कर ली जाती हा फर्म से साझेदारों 

। होने वाली हानि की पृत्ति साझंदारों द्वारा नहीं की जा सकती । हानि की पति करने 
का अधिकार केवल अनरजिस्टर्ड फम को ही प्राप्त है । 


श्ः 


5. हानि को आगे ले जाना-- रजिस्टर्ड प्र्म की हानि सामेदारों में बाँद दी 
जाती है ! तथा उन्हें इसे आगे ले जाकर पति करने का अधिकार प्राप्त है। फर्म को 
ऐसा अधिकार प्राप्त नहीं है । अनरजिस्टर्ड फर्म की हानियाँ कर-निर्बारण के लिए साझे- 
दारों में नहीं वॉटी जातीं अतः उनके द्वारा हानियों को आगे ले जाकर प्रति करने का 
प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता | हानि को आगे ले जाकर पति करने धकार केवल फर्म 
को ही प्राप्त है। 


6, स्थिति परिवर्तत--रजिस्टरड फर्म का कर-निर्धारण कभी भी अननजिस्टई 

फर्म की भाँति नहीं किया जा सकता, जबकि अनरजिस्टई फर्म का कर-निर्धारण 

धारा !33(9) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड फर्म की भाँति किया जा सकता है बशर्ते कि आयकर 

हक को यह विश्वास हो जाय कि ऐसा करने से आयकर की अधिक रकम प्राप्त 
हो सकेगी । 


7. छाझेदारों को एर्म से आय तथा उनका कर-निर्धारएण--रजिस्टई फर्म 
प्रात लाभ साझदारों की कल आय में शामिल होता है तवा उप पर कर लगाया जात 
है । अनरजिस्टड फर्म न्लू कि व्यक्ति की भाँति ही अपनी कल आय पर आयकर देती 
है, अत: सान्नदारों को इससे प्राप्त लाभ पर आयकर नहीं देता पढ़ता किसत यह लाभ 
इनकी कल आय में सम्मिलित अवश्य किये जाते हैं । तत्पश्चात इन पर औसत दर से 
आयकर की छट भिल जाती है । 





9-4 न 


(9) एक फर्म में करीम व गरीब दो बरावर के साझेदार हैं जिसे 3 मार्चे 
4975 को समाप्त होने वाले वर्ष में 30,000 र० की हानि इस प्रकार हुई है-- 


च् 


व्यापार से लाभ (करीम की पूजी पर 0,000 ₹० व्याज रु 
देने के बाद) 50,000 

भवन सम्पत्ति से हानि --380,000 
हानि --30,000 


साझेदार करीम को इस गतवर्ष में भवन सम्पत्ति से आय 25,000 रु० हुई है 
नथा गरीब पिछले वर्ष से /0,000 रु० कपड़ा व्यापार की हानि को आगे लाकर पूरा 
करना चाहता है । इसे अन्य किसी आय की प्राप्ति नहीं होती । कपड़ा व्यापार 3 मार्च 
[974 को बन्द किया जा चुका है। 

फर्म की कुल आय की गणना कीजिए यह मानते हुए कि (अ) फर्म रजिस्टड्ड 
हैं, (व) फर्म अनरजिस्टर्ड है, । 


रु 
लाभ-हानि खाते के अनुसार व्यापार से लाभ 50,000 
जोड़ा--करीम को दिया गया ब्याज 0,000 
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व्यापार से लाभ 60,000 
भवन सम्पत्ति से हानि --390,000 
फर्म की कुल हानि --2 0,000 

आय का विभाजन 
करीम गरीब 
पूंजी पर ब्याज 0, 000 कर 
व्यापारिक लाभों में हिस्सा 25,000 25,000 
35,000 25,000 
पट॒टे पर ली गई सम्पत्ति से हानि. --40,000 ---40,000 
फर्म की हानि में हिस्सा "72,090 --5,000 





७७७७७ णआआ 0 कपल प 


कर-निर्धारण 
इस प्रश्न में महत्वपूर्ण बात यह है कि फर्म को हुई हाति व्यापारिक हानिन 
होकर यह भवन सम्पत्ति से हुई है जिसे केवल इसी वर्ष में पूरा किया जा सकता है, इसे 
आगे ले जाकर पूरा करने का कोई प्रावधान नहीं है । 


(अ) जब फर्म रजिस्टरड है : रजिस्टर्ड फर्म अपनी हानि आगे नहीं ने 
जा सकती । वसे भी यह हानि पूरा होने के लिए आगे नहीं ले जाई जा सकती। 
करीम अपनी 3,000 रु० की हानि को अपनी 25,000 रु० की अन्य आय 
से पूरा करेगा । इस प्रकार उसकी कुल सकल आय 20,000 रु० हुई | गरीब अपनी 
पिछली व्यापार से हुई हानि को पूरा नहीं कर सकता क्योंकि वह व्यापार बन्द हो चुका 
है । इस वर्ष की हानि भवन सम्पत्ति सै सम्बन्धित होने के कारण आगे नहीं ले जाई 
जा सकती । 


(ब) जब फर्स इनरजिस्टर्ड है--फर्म को यद्यपि हानि को आगे ले जाने का 
अधिकार प्राप्त है किन्तु सम्पत्ति से होने वाली हानि को आगे ले जाने की कोई व्यवस्था 
नहीं हैं। करीम को अपनी 25,000 रु० के लाभों पर आयकर देना होगा क्योंकि 
अनरजिस्टर्ड फर्म से होने वाली हानि को पूरा करने का अधिकार साझेदार को नहीं है। 

([0) क ख ग कम्पनी एक साझेदार फर्म है जिसमें वे क्रमशः 2:4:7 
के लिए साझेदार हैं। कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के लिए इसे 37,500 ० की हानि 
होती है जो निम्नलिखित व्ययों को लाभ-हानि खाते में डेबिट करने के बाद आई है । 


क्‌ ख ग 
वेतन 80900 5,000 6,000 
पूजी पर ब्याज 6,000 ,000 4,000 


दान 800 रु० व उपहार 700 रु० । 


शी फर्म की हानि को साझेदारों में बाँठिये तथा यह बताइये कि इनके कर-निर्धारण 
में हानि को किस प्रकार समायोजित किया जायेगा । फर्म का कर-निर्धारण किस प्रकार 
होगा, यदि फर्म (अ) रजिस्टर्ड है, अथवा (ब) अनरजिस्टडं है। 


4 भा 33 अनिल अनिल किन 
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रू 
लाभ हानि खाते के अनुसार हानि --37,500 
समायोजित किये गये अस्वीकृत व्यय : 
8. दान व उपहार ,500 
2, वेतन : 
कक 8,000 
ख 5,000 
ग्‌ 6,000 9,000 
3. पृजी पर ब्याज 
क 6,000 
ख ,000 
ग्‌ 4,000 2,000 4,500 
फर्म की आय 4,000 
साझेंदारों में विभाजन 
क ख ग योग 
वेतन 8,000 5,000 6,000 9,000 
ब्याज 6,000 ,000 4,000 2,000 
शेष हानि --8,000 --9,000 --9,000. --36,000 
फर्म की आय में हिस्सा 6,000 -73,00900 ,000 4,000 


कर-निर्धारण 


अ. जब फर्स रजिस्टर्ड है--चू कि फर्म की आय 0,000 रु० से कम है 
अठ: फर्म द्वारा आयकर देने का प्रश्न ही नहीं हैं | चूंकि क व ग में से प्रत्येक की आय 
6,000 रु० से अधिक नहीं है अत: ये आयकर नहीं देगे। ख अपनी 3,000 रु० की 
हानि को पूरा करने के लिए अगले 8 वर्षों तक ले जा सकता है | यह मान लिया गया है 
साझेदारों को अन्य कोई आय प्राप्त नहीं होती । 


ब. जब फर्म अनरजिस्टर्ड है--चूं कि फर्म की आय 6,000 रु० से कम है 
अतः कर-योग्य नहीं है। यह मानते हुए कि क, ख अथवा ग में से किसी भी साझ्नेदार 
को अन्य कोई भी आय प्राप्त नहीं होती है, इनमें से किसी भी साझेदार को आयकर 
देने की आवश्यकता नहीं है । 


(]) श्री अरविन्द मोहन द्वारा गतवर्ष 974-75 से सम्बन्धित अपनी आय 


का निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया गया है। आप उनकी कुल सकल आय व कुल आय 
की गणना कीजिए : 
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अ. प्रतिभतियों पर ब्याज (सकल) 2,400 रु० । उद्गम स्थान पर काटा गया 
आयकर 552 रु० । 
ब... भारत एण्ड कम्पनी से प्राप्त हुआ हुवाँ हिस्सा--22,000 रू० । यह फर्म 
अनरजिस्टड है । 
स. एक रजिस्टर्ड फर्म आलम एण्ड कम्पनी से प्राप्त $ हिस्से की हानि ।0,000 #० । 
द. सरदार एण्ड कम्पनी, जो रजिस्टर्ड फर्म है, से ७ भाग की हानि 8,000 ० । 
उपयुक्त सूचनाओं के आधार पर आप श्री अरविन्द मोहन की कुल आय की 
गणना कीजिए । इल्होंने इन सभी धनराशियों को अर्जित व प्रबन्ध करने के लिए एक 
आफिस रखा हुआ है, जिसके लिए 3,000 रु० वेतन व बोनस आदि के रूप में व्यय 
हुआ है । 


अिननभ नस... विलनननककं+++०थ+... सनम". सिमकाममदानर+-मानन्‍क,. 


रू 
. प्रतिभूतियों से आय 2,400 
2. व्यापार व पेशे से आय 

अनरजिस्टड्ड फर्म से आय 22,000 
रजिस्टर्ड फर्मो से हानि “-8,000 
4,000 

घटाया--स्वीकृत व्यय 3,000 ],000 

कुल सकल आय 3,400 


अाण॑ााणरनी 


इस प्रश्न से सम्बन्धित सुप्रीम कोर्टे द्वारा दिये गये दो निर्णय महत्वपूर्ण है : 

. (. 7. 4. ए. रिश्ायता(8] दिठाह्षा। [[969] 74 4,. 7. 7२, 57: 
यह निर्णय किया गया था कि करदाता द्वारा फर्मों से आय प्राप्त करने के लिये यदि 
कोई आवश्यक व्यय किये जाते हैं जेसे वेतन, बोनस, ह्वास आदि, तो इन व्ययों को 
फर्मो से प्राप्त लाभों में से समायोजित कर दिया जाता है । 


2... 567 उह्ाग8688 7389 <& (006८5 ०. ५, ॥। 7, 44 7. ै7, १, 
630 : करदाता को रजिस्टर्ड फर्म से होने वाली हानि को अगले वर्ष पूरा करने के 
लिये ले जाने का अधिकार है तथा साथ ही इसे अनरजिस्टर्ड फर्म के लाभों से भी 
समायोजित किया जा सकता है। 

उदाहरण 

(72) . करदाता एक संयुक्त साहस में आधे हिस्से के लिये सम्मिलित हुआ। इसका 
मुख्य कार्य मशीनों का क्रय विक्रय है। संयुक्त साहस के विघटन पर करदाता ने 
2,00, 372 रु० मृल्य की मशीन अपने हिस्से के लिये लीं। अपनी हिसाब की पुस्तकों 
में प्रविष्टि करते समय उसने मशीन खाते में 4 लाख रुपये अधिक डेबिट किये । इसके 
बाद एक साझेदारी फर्म की स्थापना हुई जिसमें करदाता आधे हिस्से के लिये साझेदार 
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टआ । इस नई फर्म को इसने अपनी एजी के एवज में यह मद्नीन 6,07,372 रू० 
मूल्य के लिये हस्तान्तरित कर दी। आयकर अधिकारी इस आधिक्य को कब्योग्य 


न्‍कानतलाअरर अमन वलपऊनमन«न«ंत-. काका इममपन-स्‍कमपा >>रमन«+--न+नाय 


0. 4. 7. ९. म्ांझत (एजाइाएठांणा 79, [[972| 83 |. 7. 7. 27 
में यह निर्णय दिया गया है कि किसी भी बिक्री से दो पक्ष सम्बन्धित होते है--क्रता व 
विक्र ता । कोई व्यक्ति यदि अपनी सम्पत्तियों का पुनभ्‌ ल्यांकन करता है तो यह नहीं कहा 
जा सकता कि उसने उन सम्पत्तियों पर लाभोपार्जन किया है । इसी प्रकार यदि किसी 
व्यक्ति ने अपने हिस्से की पूजी के लिए अपनी कुछ सम्पत्ति उन साझेदारी फर्म को 
हम्तान्तरित की है जिसमें कि वह साझेदार हो तो ऐसा हस्तान्तरण भी चिक्री के 
अन्तर्गत नहीं आता। इस उदाहरण में न तो बाभोगर्जन उस समय हुआ है जब कि 
संयुक्त साहस के बँटवारे पर करदाता ने मशीव ली है और न उस समय जब कि बही 
मशीन उसके द्वारा साझेदारी फमे को हस्तान्तरित की गई है । 

3 4& & 8 278 8९८0ए३ एक्ापरआ३ जरा! ( & 0 दा आअच्य्जाएड़ एचडी 3 गीत. ै. 


एाणी काएं [(335 ६8000070 ताज़ा 07 (06 एव्जा शातवीतउ 350 श्ष०॥, 4975 50093 8 छ707: र्0्‌ 
75. 25,000, 76 एाणी+ #8$8 966४ द्षाएए्टव ६ दरीछाः 3॥0ण्रांग३ $कवादएफ 70 छाधा650 00 एथ7- 


706॥$ 35 [0470%3 :-- 


4. छ छः हे 

5 २५. २५. 7२५, ६5. 

०] 5,000 3,000 न न 
[787857 2,000 4,000 6,000 3,000 


?47770675 50976 (॥6 97077: 07 055 ९(७8]9. 
8 |7ए8/९ [700776 0[ (76 90707678 35 85 70!]098$ :-- 


॥२७. 

/ -- 7 ६70९0 [700776 5,000 
3-- (४789877080 7000776 6, 

(-.[7796877720 4700776 8,000 
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फर्म के संगठन में परिवर्तन 


संगठन सें परिवर्तत से आशय--धारा 87 (2) के अनुसार फर्म के संगठन में 
परिवर्तन माना जाता है यदि-- 

(अ) एक या एक से अधिक साझेदार साज्नेदारी छोड़ दें, अथवा एक या एक से 
अधिक नये साझेदार बन जावें तथा ये परितर्तत ऐसी परिस्थितियों में हों 
जब कि पुराने साझेदारों में से कम से कम एक साझेदार परिवर्तन के बाद 
में भी चलता रहे; अथवा 
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(ब) साझेदारों में परिवर्तन तो न हो, किन्तु उनके परस्पर लाभ-हानि के अनुपातों 
में परिवतेन अवश्य हो गया हो । 


कर निर्धारण-आयकर अधिनियम की धारा 87 ([) के अनुसार कर-निर्धारण 
के समय फर्म का जो संगठन रहता है उसी पर आयकर-निर्धा रण किया जाता है। किन्तु 
गतवर्ष की आय उन सभी साझेदारों में बॉट देते हैं जिन्हें उस आय को प्राप्त करन 
का अधिकार मिला हुआ था । किसी साझेदार से यदि आयकर की वसूली नहीं हो सकी 
है तो कर की ऐसी राशि फर्म से वसूल की जा सकती है ! 

साझेदार की सृत्यु--मृत साझेदार के सम्बन्ध में निम्नलिखित वातें ध्यान में 
रखने की है-- 

4. मृत साझेदार के अपने जीवन-काल में उपाजित आय पर यदि कुछ 
आयकर बाकी है तो वह उसके वेध उत्तराधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है। 

2. न चुकाये गये आयकर के सम्बन्ध में उत्तराधिकारी का वही दायित्व 
होता है जो कि जीवित रहने की स्थिति में मृत व्यक्ति का होता । किल्तु उत्तराधिकारी 
का यह दायित्व केग्ल उस रकम तक ही सीमित रहता है जितनी रकम की सम्पत्ति उसे 
मृत व्यक्ति से विरासत में मिली है | 

3. मृत व्यक्ति यदि किसी फर्म का साझेदार था तथा उसने अपने जीवनकाल 
में फर्म से प्राप्त होने वाले लाभों पर आयकर का भुगतान नहीं किया है तो मृत व्यक्ति 
के जीवन काल में-कर-निर्वारण की कार्यवाही प्रारम्भ हुई हो अथवा नहीं, उसके उत्तरा- 
धिकारी को आयकर देना ही होगा । 

4. अवकाश ग्रहण करने वाले अथवा मृत साझेदार का फर्म की हानि में यदि 
हिस्सा है तो यह हानि इसी साझेदार की अन्य आय से पूरी की जा सकती हैँ तथा इस 
आगे नहीं ले जाया जा सकता । 


एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म का लिया जाना-धारा 488 के अनुसार जब एक 
फर्म द्वारा दूसरी फर्म अपने में मिला ली जाती है तो ऐसी स्थिति में फर्म के दो कर- 
निर्धारण होते हैं, एक कर-निर्धारण स्वामित्व के हस्तान्तरण के पूर्व उपाजित आय के लिये 
व दूसरा स्वामित्व के हस्तान्तरण होने के बाद में उपाजित हुई आय के लिये होता हैं। 
प्रथम कर-निर्धारण में करदायित्व का भुगतान, पुरानी फर्म द्वारा तथा दूसरे कर-निर्धारण 
में आयकर का भुगतान नवीन फर्म द्वारा किया जाता है । 


फर्म का विघटन 

. धारा 89 के अनुसार जब फर्म द्वारा संचालित व्यापार व पेशा बन्द 
हो जाता है, अथवा यदि फर्म का विघटन होता है तो आयकर अधिकारी ऐसी फम कौ 
कुल आय का निर्धारण इस प्रकार से करता है जैसे कि फर्म में ऐसा कोई परिवर्तत आदि 
नहीं हुआ है । 

2. आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर को ऐसी फर्म के 
द्वारा किये गये कुछ अपराधों का यदि पता चल जाता है तो वे निर्धारित अर्थदन्ड भी 
इस फर्म पर लगा सकते हैं । 

3. फर्म के आयकर सम्बन्धी सभी दायित्वों के चुकाने का पुरा दायित्व उन 
व्यक्तियों का है जो इसके समापन अथवा विघटन के समय साझेदार थे । 
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4. मृत व्यक्ति का उत्तराधिकारी भी आयकर की रकम चुकाने के लिये 
बाध्य होगा है बद्चा्तें कि यह दायित्व उसी रकम तक है जितनी रकम की सम्पत्ति मृत 
व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई है । 


5. फर्म के विधघटन के समय यदि आयकर-निर्धारण की सुनवाई आयकर 
अधिकारी द्वाया हो रही हो तो विघटन से इस सुनवाई में जरा भी अन्तर नहीं पड़ता 
तथा कर-निर्धा रण की सभी कार्यवाही पर्बंवत्‌ चालू रहती है । 
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व्यक्तियों का अन्य समुदाय 


जव दो या दो से अधिक व्यक्ति आय प्राप्त करने व लाभोपार्जव के उद्देश्य से 
सम्मिलित होकर एक संगठित इकाई बना लें तो इसे व्यक्तियों का अन्य समुदाय कहते 
हैं। परन्तु यह सनुदाय ऐसा नहीं होना चाहिये जिसे हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म, 
कम्पनी व स्थानीय सत्ता आदि समझा जा सके | इसका उद्द श्य लाभोपार्जन अवध्य 
ही होता चाहिये । आयकर की दृष्टि से ऐसे समुदाय को स्थिति एक व्यक्ति की मॉँति 
होती है अर्थात्‌ उसे उन्हीं दरों से आयकर देना पड़ता है जो व्यक्ति पर लागू होती हे 
समुदाय के प्रत्येक सदस्य की कुल आय में इससे मिलने वाला हिस्सा जोड़ देते है। 
सदस्यों को ऐसे समुदाय से प्राप्त होने वाली आय उसी प्रकार कर-योग्य होती है जिस 
प्रकार से कि अनरजिस्टर्ड फर्म से प्राप्त आय पर इन्हें कर देना पड़ता है । 

उदाहरण 

(6) एक व्यक्ति ने अवस्थापन पत्र (१6८९ ०0 8०८८४॥था) द्वारा अपने 
तीन पुत्रों को (जो करदाता है) अपनी जायदाद के स्वामित्व अधिकारों का हस्तान्तरण 
9 दिसम्बर 968 को किया। ये तीनों भाई इस जायदाद की देखभाल व इससे लाभो- 
पार्जन करने के उददश्य से सम्मिलित रूप से कार्य करने लगे। जायदाद का न ता 
बेंटवारा हुआ और न निकाय (2०770$) में किसी का हिस्सा परिभाषित किया गया। 
आयकर अधिकारी इन तीनों को इस जायदाद से होने वाली आय के विषय में व्यक्तियों 
का अन्य समुदाय की संज्ञा देना चाहते हैं। आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए । 
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इस मामने में तीन भाइयों ने एक सामान्य उहँ इय से आपस में संगठन बनाया 
है जिससे कि वे हस्ताल्तरित जायदाद से आय का उपाजेन कर सकें। इस सम्दन्ध में 
मैसूर उच्च व्यायालय का मत यह है कि व्यक्तियों का अन्य समुदाय” निव्चित करने के 
लिए हमें यह “खना चाहिए क्रि व्यक्तियों के संयुक्त रूप से मिलने का उदय उत्पादन, 
आय का उपाज॑न, बंगागत सम्पत्ति से लाधोपार्जत अथवा कोई अन्य सम्पत्ति (जो उन्हें 
इन संयुक्त रूप से निली है) से लासोयाज॑न दै । प्रस्तुत मामले में तीनों व्यक्तियों को सही 
रूप में आयकर अधिकारी द्वारा व्यक्तियों का अन्य समुदाय माना गया है । 

(7) एक साझेदारी फर्म के विघटन के मुकदमे के दौरान न्यायालय द्वारा 
कछ साझेदाएँ व एक वकील को फर्म का व्यापार चलाने दी अनुमति दे दी गई क्योंकि 
इस प्रकार फर्म की सम्पत्तियों की वसूली सम्भव होगी व ऋणों की वसूली भी की जायेगी, 
ऋणों का भुगतान होगा तथा फर्न का शीघत्ष समापन सम्भव होगा । इस अवधि के लाझों 
को भी साझेदारों में बाँठा जावेगा । प्रदन यह है कि कया इस वकील व साझदारों के 
समुदाय को व्यक्तियों का अन्य समुदाय मान कर कर-निर्धारण किया जा सकता है । 
ऊपर दिये गये तथ्यों के आवार पर हम निम्नलिखित निप्कर्षो पर पहुंचते है । 
न्यायालय द्वारा नियुक्त किये गये प्राप्ताओं (8०८०४»४७) का संगठन “व्यक्तियों 
का अन्य सझुदाय है।। हालाँकि उनकी नियुक्ति न्यायालय हारा हुई 
उन्होंन ऐच्छिक रूप से ही संयुक्त साहस के लिए कार्य किया है । 

व. यह समुदाय व्यायार संचालन में संलग्न था यद्यपि इसके शाभ साझेदारों में 
विभाजित किये गये । 

स. अतः इन प्राप्ताओं को सही तरह से व्यक्तियों का अन्य समुदाय ही माना जा 
सकता है । 


१ 


लक 
] 


अध्यासाथ प्रइन 
. रजिस्टड एवं अनरजिस्टड फर्म का अन्तर संक्षेप में लिखिए । 
2. आयकर की दृष्टि से फर्म के रजिस्ट्‌शन सम्बन्धी कार्यवाही को पूर्ण रूप से 
लिखिए । 
निम्नलिखित में अन्तर बताइये--- 
(अ) रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फर्मो को होने वाली हानियाँ । 
(ब) रजिस्टडे तथा अनरजिस्टर्ड फर्मों का कर-निर्धारण । 
4. रजिस्टर्ड तथा अनरजिस्टर्ड फर्मों की हानियों की पूर्ति एवं आगे ले जाने सम्बन्धी 
नियमों की व्याख्या कीजिये । 
5. फर्म को रजिस्टड्ड कराने से जो लाभ होते हैं उन्हें लिखिए । 


6, एक अनरजिस्टर्ड फर्म को कर-निर्धारण के लिए किन स्थितियों में रजिस्टर्ड माना 
जाता है । 
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आयकर अधिनियम की कुद्वल व्यवस्था के लिए केन््रीय सरकार द्वारा बहुत से 
अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। इनमें से कुछ अधिकारी प्रभासन से सम्बन्धित 
होते हैं, जिनका कार्य आयकर अविनियम के अन्तर्गत करदाताओं की छुल ज्ञाव की 
गणना तथा उस पर आयकर की वसूली करना होता है। दूसरी ओर कुछ अधिकारी 
अधिनियम क्री विभिन्‍न धाराओं के न्यायपूर्ण विश्लेषण एवं व्यास्या से सम्बन्धित रहते 
हैं। इनका मुख्य कर्तव्य यह देखना है कि प्रशासनिक अजिय रियों द्वारा आयकर की 
धाराओं का सही अर्थ लगाया जा रहा है। किनन्‍्हीं धाराओं की व्याख्या भादि में यदि 
कहीं सन्देह होता है तो थे सनन्‍्देह के निवारण में करदाता की तथा प्रणासन सम्बन्धी 
अधिकारियों की सहायता करते हैं। इन अधिकारियों का वर्णन हम निम्नलिखित दो 
भागों में करेंगे ।_* ह 

. प्रशासन सम्बन्धित (9णाएं॥7909४०). 

2. न्याय से सम्बन्धित (उ0०ी0०४॥ । 


प्रशासन से सम्बन्धित अधिकारी 
आयकर अधिनियम की धारा 6 में निम्नलिखित अधिकारियों का उल्लेख है : 


8. प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोड; 
9. डाइरेक्टर आफ इन्सपेक्शन; 
०. आयकर कमिश्नर; 

0. असिस्टेंट कमिइनर आफ इनकम टेक्स : 
()) अपीलेट असिस्‍्टेंन्ट कमिइतर 
(॥) इन्सपैक्टिग असिस्‍्टेंन्ट कमिश्तर 

आयकर अधिकारी; 

५. आयकर का इन्सपेक्टर । 


हे 


इन सभी की नियुक्ति सम्बन्धी आयोजन, कार्यक्षेत्र एवं अधिकारों की चर्चा 
नीचे की गई है । 


8... प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोर्ड (एश्ााएगो उ0वव ० शारदा ४5०७) 


इस बोर्ड की स्थापना सेन्‍्द्रल बोडे आफ रेवेन्यू अधिनियम, 963, के अन्तर्गत 
हुई है । इससे पहले यह बोडड सेन्ट्रल बो्डे आफ रेवेन्यू कहलाता था जिसकी स्थापना 
924 में हुई थी । यह बोर्ड प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सभी प्रकार के करों 


का 


५००7! 


कुंमनलममी- 
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के लिए सर्वोच्च थगिकारी था। कार्य के विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इस बोई को 
सेन्ट्रल बोे आफ रेवेन्यू अधिनियम 963 के द्वारा दो भागों में बाँट दिपरा गया है 

, प्रत्यक्ष दारों का केन्द्रीय बोड, तथा 

2. उत्पादन कर एवं आयातकरों का केन्द्रीय बोर्ड । 

आयकर अधिनियम का प्रशासन एत्यक्ष करों के केन्द्रोय वोर्ड के पास है जिसके 
इस समय पाँच सदस्य हैं इनमें से एक सदस्य अध्यक्ष है। केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके 
सदस्यों की संख्या 5 से अभिक नहीं बढ़ाई जा सकती । 

'घिकार---आयकर अधिनियम के अन्तर्गत विभिन्‍न नियमों के बनाने का इसे 
पूर्ण अधिकार है । कुशल व्यवस्था के लिए इसके द्वारा समय-समय पर विभिन्‍त अधि- 
सूचनायें, टिप्पणियाँ (४०४::०७४०४७), निर्देश, आदि आयकर अधिकारियों, (जिनमें 
डाइरेक्टर्स आऊ इन्सवैक्शन, आयकर कमिश्तर, इन्सपेक्टिंग असिस्‍्टन्ट कमिश्नर तथा 
आयकर अधिका री सभी सम्मिलित हैं) को भेजे जाते है । ये समी अधिकारी अपना कार्य 
करते समय इन निर्देशों का पालन करते हैं । इसके अतिरिक्त इन सभी अधिकारियों के 
कार्यक्षेत्र को निश्चित करना तथा इन सबके द्वारा होते वाले कार्य पर निगरानी रखना 
भी इपी बोड के कार्यो में आता है। इन साधारण अधिकारों के अतिरिक्त इस बोई को 
अधिनियम के अन्तर्गत निम्नलिखित विशिष्ट अधिकार भी दिये गये हैं :--- 

. धारा 2 (7) के अलर्गत एक ऐसा समृह जो विगभित हुआ हो अथवा 
नहीं, जो भारतीय हो अथवा नहीं, बोड द्वारा इस अधिनियम के लिग्रे कम्पनी घोषित 
किया जा सकता है । 

2 धारा 3 ()(०) के द्वारा इसे व्यक्ति व व्यापारों के गतवर्ष को 
निश्चित करने का अधिकार है । 


3. बोडे द्वारा धारा ! ()(०) के अन्तर्गत ऐसे निर्देश दिये जा सकते हैं 
जिनसे पुण्यार्थ कार्यो (जो ऐसे अन्तराष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देते हैं जिसमें भारत की 
रूचि है) के लिग्रे बने न्यास की आय्र किसी करदाता की कुल आय में नहीं जोड़ी जाती । 

4. धारा !26 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा अपने अधीन सभी अधिकारियों 
कमिश्नर आदि) के कार्य झेत्र का निर्धारण किया जाता है ! 

5. बोडंद्वारा धारा 27 के अच्तगंत एक आयकर अधिकारी से दुसरे आय- 
कर अधिकारी को मुक्रहमे हस्तान्तरित किये जा सकते हैं । 

6. जब आयकर अधिकारी 8 वर्षो की समाप्ति पर पुन: कर-निर्वारण का 
नोटिस देना चाहता है, तो उसे बोर्ड की सहमति धारा 5 के अन्तगंत प्राप्त करनी 
पड़ती है । 

7, धारा 288 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा यह निश्चय किया जाता है कि अधि- 
कृत प्रतिनिधि बनने के लिए प्रत्याशी को लेखा विज्ञान (5०००ए्747०9) की कौन सी 
परीक्षा उत्तीर्ण करनी आवश्यक है । 


8. इस अधिनियम के कुशल प्रशासन के लिए विभिन्‍न नियम आदि बनाने 
का अधिकार धारा 295 के अन्तर्गत बोड को दिया गया है । 


बोड को इस अधिनियम के अन्यर्गेत विस्तत सावास्य अधिकार मिले हुए 
करदाताओं की झिकापतों की सुनवाई बोई द्वारा की जाती है। किसी विश्ञष क्षेत्र 
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द्वारा की जाती है । उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालग्र द्वारा दिये गये निर्णयों को 
किस प्रकार लागू करता है, इसका निनरिण भी बोड' दार किया जाता है । 
8. इडाइरेक्टर्स आफ इन्सपक्‍शन ([77०एण5 ता [िष्छथ्लांतव) 


केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। इनकी संख्या आवश्यकता- 
नभार बढ़ाई वे धटाई जा सकती हे | डाइरेक्टर आफ इन्सपैक्सन वह अधिकारी है जो 
धारा [7 (|) के अन्तर्गत नियुक्त होता है तथा इसमें ऑभिरिकत डाइरेक्टर आफ हइन्स- 
पक्रान #ैतताआत] सात ता गाफुट्ताणा) व उप एवं सहाय डाटरकटर्स 
(>जापाए बाएं 3558 वा शाए्टाणा5 भी सम्मिलित है। 3 केंद्रीय बो् के निय- 
सत्रण में रहते है तथा उन सभी कार्यों को करते हैं जो केन्द्रीय बोढ दारा वन्‍्हे बताया 
जाता है। इनके पररपर कार्य ल्लेत्र का निर्णय भी केन्द्रीय बोर्ड हारा होता है 


अधिकार--इनपेक्टिग असिस्टेस्ट कमिएनर लशा अपने क्षेत्र के जायकर अभि- 
कारियो पर इनका दियन्तण रहता है । धारा 35 के अनुसार इन्हें करदाता के सम्बन्ध 
में वे सभी अधिकार मिले हा है जो कि आयकर अधियारी को प्राप्प #, अर्वात करदाता 
को बुलाना, उससे विभिन्‍न प्रकार की बातों के द्वारा अनेक सूचनाओं का इकट्ठा करना 
आदि । 


0. आयकर कमिहनर (("तगाग्रांइडंतारा ता विटणाए- 8५) 


इसकी नियुक्ति थी केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाली है। इतकी संर्या सावश्य- 
कंता पर निर्म र है। प्राय: एफ राज्य के लि! एक कमिब्नर वी नियकित होली है परन्‍्ल 
ऐसे उदाहरण भी हैं जबकि एक ही कमिश्नर के पास एक से अधिक राय कै तथा ऐसा 
ई कि एक राज्य में दो कमिश्नर हैं । ये डाइरक्टर्स आप इन्मपैक!ल के अधीन नहीं 
होते । कमिश्नरों हारा उन क्षेत्रों, व्यक्तियों, आय के विशेष प्रकार्सों तथा निश्चित 
प्रकार की स्थितियों के लि! किया जाता है जिनका निश्चय बोई द्वासगा किया गया 
है। यदि कोई क्षेत्र आदि बोडइ द्वारा दो या दो से अधिक कमिश्नरों के लिये दिया गया 
हैताो 4 दोनों ही इस क्षेत्र में कार्य करेगे। इन दोनों अधिशारियों में कार्य का विभाजन 
एवं निर्धारण बोड द्वारा किया जाता है । कमिश्नरों के द्वारा कुछ काये व्याय-व्यवस्था 
से सम्बन्धित भी किये जाते है जिनका उल्लेख धारा 263 व 264 से मिलता है । 


अधिकार 

(।) नि3क्ति--धारा 7 (2) के अन्तर्गत केच्रीय सरकार द्वारा बताये 
गये नियमों को ध्यान में रखते हए आयकर कमिम्नर द्वारा आध्रकर अभिकारी (डितीप 
श्रणी) तथा इनकम टेक्‍्स इन्सपेय्टरों की अपनी आबवशण्यकतानसार वियुक्ति की जाती है, 
संस्या के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करती पड़ती है । 

(2) विशिष्ट क्षेत्र, विषय व व्यक्ति--धारा [25 के अन्तर्गत कमिश्नर 
एक लिखित सदेश द्वारा किन्ही विशिष्ट मामलों आदि से सम्बन्धित आयकर अधिकारी के 
अधिकार इन्सपेक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर से तथा अपीलेट अगसिस्टैट कमिइतर के अधिफार 

मिश्नर से प्रयोग करने के लिये के ता है। आयकर अधिकारी के किन्हीं विशिष्ट 
क्षेत्रों आदि से सम्बन्धित कुछ कार्य (जो लिखित आदेश में दिये हुये होते चाहिए) 
इनकम टैक्स इन्सपैक्टर अथवा आफिस के किसी भी ऐसे व्यक्ति को दिय्रे जा सकते हूँ जो 
कमिएनर के अधीन हो, अथवा किसी ऐसे अन्य आयकर अधिकारी के अधीन कार्य करता 
हो जो स्वयं इस कमिश्नर के अधीन है । 
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(3) किसी सुकदसे का हस्तान्तरण--धारा 7 के अन्तर्गत मिले हथे अधि- 
कार के द्वारा इनकमटैक्स कमिश्नर किसी भी करदाता के मामले को अपने अबीन किसी 
एक आयकर अधिकारी के पास से किसी दूसरे आयकर अधिकारी को हस्तानतरित कर 
सकता है। ऐसा करने से पहले वह करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिये एक 
उचित अवसर देगा । तत्पश्चात्‌ वह उन कारणों को लिखेगा जिनके लिये वह हस्तान्तरण 
किया जा रहा है। परन्तु यदि यह हस्तान्तरण उसी भगर में एक अधिकारी से दूसरे 
अधिकारी को किया जा रहा है तो करदाता को ऐसा अवसर देने की आवश्यकता 
नहीं है । 


(4) न्यायालय के अधिकार--धारा !3| के द्वारा आयकर अधिकारी, अपी- 
लेट असिस्टेंट कमिश्नर, इन्सपेक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर तथा कमिश्नर को निम्नलिखित 
विपयों से सम्बन्धित वे सभी अधिकार मिले हुये है जो ए०व ४५ ० एांशा! ए००८तंपाए 
908 के अन्तर्गत एक न्यायालय को प्राप्त होते है--- 


(अ) खोज तथा निरीक्षण (9800एश/ए क्षात [59०2०ॉं०ा); 


(ब) किसी व्यक्ति को अपने आफिस में उपस्थित रहने के लिये बाध्य करना तथा 
ग़पथ दिला कर उसका ब्यान लेना; 


(स) वहीखाते तथा अन्य प्रलेखों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करना; 
(द) कमीशन नियुक्त करना ($5फगर8 ००ग़ाशं$ं०॥8) । 


ये सभी अधिकारी किसी भी उस व्यक्ति पर 500 रु० तक का जुर्माना कर 
सकते हैं जो जानवृझकर निदिष्ट समय व स्थान पर उपस्थित नहीं हुआ अथवा 
वहीखाते व प्रलेख आदि प्रस्तुत न कर सका। कमिदइनर द्वारा, बहीखातों तथा ऐसे 
प्रलेखों को जब्त भी किया जा सकता है तथा ऐसा करने के लिये वह कारण बताने को 
बाध्य नहीं है | 


(5. तलाशी व अभिग्रहण ($6श०ा थ्ाते $लंटणा85) - धारा 32 के 
अनुसार यदि उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर डाइरेक्टर आफ इच्सपैक्शन अथवा 
कमिश्नर की यह विश्वाप्त हो जाता है कि आवश्यक नोटिस देने के पश्चात्‌ भी किसी 
व्यक्ति ने बहीवाते तथा प्रलेख आदि प्रस्तुत नहीं किये है तथा यह आशंका है कि आय- 
कर निर्धारण के लिये जिन बहीखातों व दस्तावेजों की जरूरत है, ऐसा व्यक्ति इन्हें 
भविष्य में भी प्रस्तुत नहीं कर सकेगा तथा इस व्यक्ति के पास ऐसा रुपया, सोना, चाँदी 
जेवरात तथा अन्य बहुमूल्य वस्तु्ें है जो उस आय व सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करती 
है जिन पर आयकर नहीं लगा है; तो ऐसी स्थिति में वह किसी भी डिपुटी डाइरेक्टर 
आफ इन्सपैक्शन, इन्सपैक्टिग असिस्टेन्ट कमिइनर अथवा आयकर अधिकारी को निम्त- 
लिखित कदम उठाने के लिये अधिकृत कर सकता है । 


[,. किसी उस इमारत में प्रवेश करता तथा तलाशी लेना जिसमें वहीखाते, रुपया 
सोना, चाँदी, तथा दस्तावेज आदि रखे जाते हैं । 


[. किसी दरवाजे, सनन्‍्दूक, लौकर, सेफ अलमारी आदि के तालों को तोड़कर 
बहीखाते आदि को तलाश करना । 

ग. ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप मिले हुये बहीखातों, प्रलेखों, रुपयों, सोना, 
व चाँदी को अपने अधिकार में ले लेना । 


पक कसन्‍ना 
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9. तलाओ में प्राप्त हुये बहीखातों तथा प्रलेखो पर कोई ऐसा चिन्ह डालना 
अथवा हस्ताक्षर करना जिससे कि इन्हें मविध्य में पहचाना जा सके । 

५. तलाशी से प्राप्त हुये रुपये, सोना, चांदी व जेवर आदि की एक सूची तैयार 
करना । 
अधिकृत अधिकारी तलाशी आदि का काम करने के लिये पुलिस अधिकारियों 

की सहायता ले सकता है। तलाशी में प्राप्त विभिन्‍न वस्तुओं को अपने अधिकार में 
रखना यदि ऐसे अधिकारी को व्यवहारिक नहीं मालूम पड़ता तो वह इन वस्तुओं के 
स्वामी को एक लिखित आदेश द्वारा इन वस्तुओं का हस्तान्तरण करने आदि से रोक 
सकता है । 

(6) जाँच का अधिकार - धारा 35 के अन्यर्गत कमिश्नर को किसी भी 
विषय एवं मुकदमे में जांच करने सम्बन्धी सभी वे अधिकार प्राप्त है जो कि इस अधि- 
नियम के अन्तर्गत आयकर अधिकारी को मिले हुटे हैं । 

(7) करदाता सम्बन्धी सूचना का प्रकटीकरण ([)832८]05फ86 0 व#0ि- 
74007॥ 7659०८/08 35525565 )--केन्द्रीय बोई अथवा इसके द्वारा अधिकृत कोई 
व्यक्ति करदाता के सम्बन्ध में सूचनायें निम्नलिखित सावेजनिक अधिकारियों को दे 
सकता है : | 

. किसी अधिकारी, प्राधिकारी अथवा निकाय को जो किसी कर, प्रशुल्क, फीस 
अथवा विदेशी विनियम के नियमन आदि का प्रबन्ध करते हों । 

[. ऐसे अधिकारी आदि जो किसी ऐसे अधिनियम अथवा क्षेत्र में कार्य करते हों 
जिनकी घोथणा इस धारा के लिये केन्द्रीय प्रकार ने कर दी है। केन्द्रीय सर- 
कार द्वारा ऐसी घोषणा तभी की जायेगी जबकि ऐसा करना सार्वजनिक हित 
में हो । 
इस धारा के अन्तर्गत वही सूचना दी जायेगी जो कि उपयुक्त अधिकारियों 

के लिये उपयोगी हो । करदाता सम्बन्धी सूचना किसी एक ऐसे व्यक्ति को भी दी जा 
सकती है जिसने निर्धारित विधि से इसके लिये आयकर कमिश्नर को प्रार्थनापत्र दिया 
है तथा आयकर कमिश्नर यह समझते हैं कि सूचना देना सार्वजनिक हित में है। कमि- 
इनर की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति इस विषय में अन्तिम निर्णय होगा जिसके विरुद्ध 
किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती । 

इस सम्बन्ध में विचारणीय यह है कि यद्यपि आयकर विभाग इस धारा के 
अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी अन्य कर-निर्धारण सम्बन्धित सूचना देने अथवा न 
देने के विषय में अपने अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है किन्तु इससे किसी न्यायालय 
द्वारा किसी भी प्रकार की सूचना माँगने के अधिकार को सीमित नहीं किया जा सकता । 
न्यायालय को यह पूरा अधिकार है कि वह किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को 
बुलाकर किसी भी प्रपत्र अथवा प्रलेख को तलब कर सकता है जब तक कि ऐसा करना 
किसी अन्य अधिनियम के अन्तगंत प्रतिबन्धित न कर दिया गया हो ॥* 

0. इन्सपेक्टिग असिस्टेंट कमिश्नर (75796८778 23588 (.0॥रए5४ं0०7]0 ) 
इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा होती है तथा ये कमिश्नर के अधीन कार्य 
करते हैं। एक कमिइनर के अन्तर्गत कई इन्सपैक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर होते हैं। इनका 


* #पाक्षा शिाशा ॥.97708 ए 82०३ जंएए।) [973] 90 ॥, 7.. ४8. 3.; एछाइश्ाएटा आएजका) २ 
अरांजएथआत0त 58000 [[974] 94 . १'. 7९, 459 
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चाहिये। आयकर अधिकारी इन दस्तावेजों तथा बहीखातों पर कुछ चिन्ह 
बना सकता है अथवा हस्ताक्षर कर सकता है जिससे कि इन्हें पहचानने में 
कठिनाई न हो । ऐसे बहीखातों आदि की नकल लेने का अधिकार भी आय- 
कर अधिकारी को प्राप्त है । 

7, आयकर इन्सपेक्टर (70070-85% ॥7596८07 ) 


इनकी नियुक्ति कमिश्नर द्वारा होती है परन्तु नियुक्ति करते समय कमिश्नर 
को भारत सरकार द्वारा बनाये गये विभिन्‍न नियमों का पालन भी करना पड़ता है। ये 
आयकर अधिकारी के अधोन कार्य करते हैं। आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ये वहीखाते 
देखने, जाँच करने, करदाता के सम्बन्ध में विभिन्‍न तथ्यों को एकत्रित करने तथा बाजारों 
में जाकर सर्वे करने का कार्य करते है तथा ऐसे कार्यों में आयकर अधिकारी की 
सहायता करते हैं । 

न्याय सम्बन्धी अधिकारी 

0. आयकर अधिकारी ([7९0776-95 ()ी०८) 

न्याय सम्बन्धी पदाधिकारियों में भी आयकर अधिकारी को प्रथम स्थान प्राप्त 
है। न्याय से इसका सम्बन्ध इसलिये है कि कुल आय के निर्धारण में इसे निष्पक्ष होकर 
कार्य करना पड़ता है । कुछ विशेष मामलों में इसे अपना निर्णय भी देना होता है। अतः 
ऐसे निर्णय देते हुए उसे कुछ समय के लिए यह भूल जाता चाहिए कि वह आयकर 
प्रशासन से भी सम्बन्धित है । 


अधिकार--न्याय सम्बन्धी इनके अधिकार निम्नलिखित है :--- 

,. कोड आफ सिविल प्रोसीजर, 908 के अन्तर्गत जो अधिकार किसी न्यायालय 
को प्राप्त होते है वे सभी अधिकार धारा 3॥ के द्वारा इसे प्राप्त हैं। इनका 
वर्णन पिछले पृष्ठों पर दिया जा चुका है। 

7. धारा 33 के हारा आयकर अधिकारी को सूचनायें माँगने सम्बन्धी विभिन्‍न 
अधिकार दिये गये हैं। इन सभी अधिकारों का वर्णन इन्सपैक्टिग असिस्‍्टैन्ट 
कमिद्नर के अन्तगंत पिछले पृष्ठों में दिया जा चुका है । 

. धारा 34 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी कम्पनी के सदस्यों के रजिस्टर, 
ऋणपत्रधारियों तथा रहनधारियों के रजिस्टरों को भली प्रकार प्रयोग कर 
सकता है । 


8. अपीलेट असिस्टन्‍ट कमिश्नर (2 ]0[00]8/6 /५$85[8 का (णग5अंगार ) 


जब करदाता आयकर अधिकारी के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं हो पाता तथा उसके 
द्वारा लगाये गये आयकर के विषय में उसे कुछ कहना होता है तो वह अपीलेट असिस्‍्टेल्ट 
कमिश्नर के यहाँ अपील कर सकता है। इनका नियन्त्रण प्रत्यक्ष करों के केन्द्रीय. बोड 
के द्वारा ही होता है, कमिश्नर के द्वारा नहीं। परन्तु इनके निर्णय में बोड को भी 
हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है तथा 
इनके अधिकार निम्नलिखित हैं--- 


. सुचनायें साँगने का अधिकार :--धारा 36 के अन्तर्गत इन्हें विभिन्‍न 
सूचनायें माँगने के इन्सपेक्टिग असिस्टौन्ट कमिश्नर जैसे ही अधिकार मिले हुए हैं । 

2. अपील सम्बन्धी अधिकारों का विवेचन धारा 25] में किया गया है जो 
इस प्रकार है :--- 
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अ करन-निर्धारण के विरुद्ध करदाता द्वारा की गई अपील से सम्बन्धित कर- 
निर्धारण को वह सम्पुष्ट, घटा बढ़ा व रह कर सकता है। यदि आवश्यक 
हो तो आयकर अधिकारी को एक आदेश द्वारा पुनः कर-निर्धारण के लिए कह 
सकता है । 

ब. अर्थदण्ड के विरुद्ध की गई अपील के सम्बन्ध में मी वह अर्थदण्ड की सम्पुष्टि 
कर सकता है, रद्द कर सकता है बढ़ा व घटा सकता है । 


स. किसी अन्य स्थिति में वह ऐसे आदेश दे सकता है जो उसकी दृष्टि में उचित 
है | परन्तु ध्यान यह रखना चाहिए कि ऐसा कोई कार्य जिससे करदाता के 
करदायित्व में वृद्धि होती है, उसके द्वारा तब ही किया जा सकता है जबकि 
उसने करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अवसर दे दिया है । 


(, आयकर कमिश्नर ((०णाएं5ंग्रा' ० [0076-5) 


आयकर कमिद्नर मुख्य रूप से प्रशासन सम्बन्धी अधिकारी है परन्तु उसे 
आयकर अधिकारी द्वारा किये गये कर-निर्धारण पर कुछ स्थितियों में पुनविचार 
(२८शंआं०7) करने का अधिकार भी मिला हुआ है । 


अधिकार--धारा 263 के अन्तर्गत कमिहनर द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत 
की गई किसी भी कार्यवाही का विवरण आयकर अधिकारी से माँगा जा सकता है तथा 
यदि वह समझता है कि आयकर अधिकारी द्वारा दिया कोई आदेश गलत है तथा 
सरकारी आय के लिए अहितकर (शिश्प्रतांशं४) 40 र०एथाप०) है तो वह करदाता 
को अपनी बात स्पष्द करने का एक उचित अवसर देकर तथा मामले में उचित जांच 
पड़ताल करने के बाद उचित आदेश द्वारा कर-निर्धारण को परिस्थतियों के अनुकूल 
बढ़ा या घटा सकता है, रद्द कर सकता है अथवा पुनः -कर-निर्धारण का आदेश दे सकता 
है। परन्तु कमिश्नर द्वारा किसी आदेश पर पुनविचार (र८एशंआं०॥) दो वर्ष से अधिक 
बीत जाने पर नहीं हो सकता तथा धारा 47 के अन्तगंत दिये गये पुनः कर-निर्धारण 
((१९४५४९5५॥०॥) के आदेश पर पुनविचार नहीं हो सकता । 


धारा 264 के अन्तगंत कमिश्नर को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अपने 
अधीनस्थ अफसरों द्वारा विभिन्‍न कार्यवाहियों में दिये गये आदेशों पर स्वयं ही पुनविचार 
के लिये रिकार्ड मंगवा सकता है, अथवा करदाता द्वारा प्रार्थना किये जाने पर 
किन्‍्हीं भी आदेशों पर उसके द्वारा पुनविचार भी किया जा सकता है तत्पश्चात्‌ उसके 
द्वारा उचित आदेश दिया जा सकता है, परन्तु यह करदाता के अहित में नहीं होना 
चाहिए । 
इस धारा के अन्तर्गत कमिश्नर स्वयं ही ऐसे किसी आदेश पर विचार नहीं कर 
सकता जो एक वर्ष से अधिक पुराना हो । करदाता द्वारा पुनविचार का प्रार्थना पन्न 
आदेश की तिथि से एक वर्ष के अन्दर ही 25 रु० फीस सहित भेज दिया जाना चाहिए 
ऐसे किसी आदेश पर कमिदनर द्वारा पुनविचार नहीं किया जायगा जिसकी अपील 
अपीलेट असिस्‍्टैन्ट कमिश्नर के यहाँ की जा चुकी है । 


0. अपीलेट टिब्यूनल (497०॥06 ॥फ्०णाष) 


आयकर के न्याय-सम्बन्धी अधिकारियों में यह सर्वोच्च प्राधिकारी है जो तथ्यों 
के मामले में अन्तिम न्यायालय है । इसका संचालन कानून मन्त्रालय के अन्तर्गत होता 
है, वित्त मन्त्रालय द्वारा नहीं । इसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती है। इनमें प्रायः 
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दो सदस्य होते हैं जो दो विभिन्‍न क्षेत्रों में विज्येपज्ञ होते हैं ॥ एक सदस्य न्याय विज्येपज्ञ व 
दूसरा लेखा शास्त्र विशेषज्ञ होता है। ट्रिब्यूनल के इन दोनों सदस्यों में जुडीशियल सदस्य 
इसका अध्यक्ष रहता है । हे 

जुडीशियल सदस्य कम से कम दस वर्ष मी प्रेक्टिस वाला एडवोकेट, दस वर्ष 
का अनुभवी नागरिक, नन्‍्यायाधिकारी सेवा (शा! उातठालंछ] 5०एशां००) का आफीसर 
अथवा तीन वर्ष के अनुभव वाला केन्द्रीय वैधानिक सेवा (एथआफबा ॥,.68०/ $67एं०० 
00: 0९09 87406 वा!) का व्यक्ति होना आवश्यक है। एकाउन्टेण्ट सदस्य वह चाटड 
एकाउन्टेण्ट हो सकता है जिसने कम से कम दस वर्ष प्रेक्टिस की हो अथवा कम से कम 
तीन वर्ष तक इन्सपेक्टिग असिस्‍्टेन्ट कमिव्नर रहा हो । 

तथ्य सम्बन्धी विषयों में ट्रिब्यूलल का निर्णय अन्तिम निर्णय है। इसके विरुद्ध 
कोई अपील नहीं की जा सकती, परन्तु कानूनी प्रश्नों पर इसके निर्णय के विरुद्ध हाई- 
कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है । हाईकोर्ट में अपील करने के लिए टिब्य- 
नल की स्वीकृति ले लेनी चाहिए । परन्तु यदि ट्रिब्यूनल की पूर्ण स्वीकृति प्राप्त न हो तो 
स्वीकृति प्राप्त करने सम्बन्धी विषय को लेकर भी करदाता हाईकोर्ट में जा सकता है । 

आयकर अधिनियम की धारा 252 से लेकर 255 तक अपीलेट ट्रिब्यूनल से 
सम्बन्धित है ॥ धारा 255 (6) के अनुसार अपने कतंब्यों के निर्वाह के लिये इसे वे सभी 
अधिकार प्राप्त होते हैं जो धारा 3] के अन्तर्गत अन्य आयकर जधिकारियों को प्राप्त 
हैं। ट्ब्यूबल की स्थिति एक सिविल कोर्ट के बराबर की है। अतः सिविल प्रक्रिया 
सहिता (९०06 ० (ाश। ?700०6607७) के अध्याय 36 में दिये गऐ विभिन्‍्तच अधिकार 
भी इसे प्राप्त है । 
5. उच्च न्यायालय ([प्लांडा) (००) 

अपीलेट ट्रिब्यूनल के निर्णय से यदि करदालता अथवा आयकर विभाग सस्‍्तुप्ट 
नहीं है तो इनमें से कोई भी पक्ष ऐसे निर्णय के विरुद्ध निर्णय अथवा आदेश की तिथि से 
साठ दिन को अवधि के अन्दर ही निर्वारित फार्म पर उच्च न्यायालय में अपील के लिये 
जा सकता है परन्तु उसे यह सिद्ध करना पड़ता है कि सिर्णय के किसी कानूनी मुह पर 
ही प्रार्थी को असन्तोष है । 

अपील करने के पूर्व ट्रिब्यूनल की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है परल्तु 
स्वीकृति न मिलने पर भी उच्च न्यायालय के पास जा सकते हैं। कभी-फभी कोई पक्ष 
ट्रिब्यूनल से अनुरोध करता है कि वह कानूनी प्रश्त पर उच्च स्यायालय की राय 
प्राप्त कर ले। यदि ट्विब्यूनल उच्च न्यायालग में लपील के लिए जाने को जनुमति नहीं 
देता तो प्रभावित पक्ष मना करने को तिथि के 6 माह के अन्दर हाईकोट में प्रार्थनापत्र 
दे सकता है। यदि हाईकोर्ट ट्रिव्यूनल के निर्णय को नहीं मानता तो वह द्विब्यूनल को पूरे 
मामले का विवरण वनाकर भेजने के लिए आदेश देता है। ऐसा आदेश प्राप्त होने पर 
ट्रिब्यूनल द्वारा मुकहमे का विवरण (5/धाण्या ०0 ०७७०) बनाफर हाईकोर्ट को भेजा 
जाता है | अपील करने के लिए करदाता को निर्वारित शुल्क जमा करना पड़ता है 
परन्तु आयकर विभाग द्वारा ऐसा शुल्क जमा नहीं किया जाता । 

ऐसी अपील में आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व आयकर कमिश्नर ((0०7गं- 
580707 ० ह९076९-85) द्वारा किया जाता है। हाईकोर्ट में दो या दो से अधिक 
जज ऐसे भामलों को सुनते हैं | निर्णय बहुमत से होता है। निर्णय की एक प्रति ट्विब्यूनल 
के पास आवश्यक संशोधनों के लिए भेज दी जाती है । 
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7, सर्वोच्च न्यायालय (8फ्ञाथा (०पा) 


भारत में यह अन्तिम न्यायालय है। यदि हाईकोर्ट के निर्णय से किसी पक्ष को 
असन्तोष है तो वह ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है 
परन्तु हाईकोर्ट से ऐसा प्रमाणपत्र लेना पड़ता है कि मामला सुप्रीमकोर्ट जाने के योग्य 
है । यदि हाईकोट से ऐसा प्रमाणपत्र नहीं मिल पाता तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इसी विषय 
को लेकर जाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट अपील की सूनवाई करता है। यदि ऐसी 
सुनवाई के परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट के निर्णय में कोई परिवर्तन किया जाता है तो सुप्रीम 
कोर्ट द्वारा दिये गये निर्णय की एक प्रति अपीलेट ट्रिब्यूनल को भेज दी जाती है जिससे 
कि वह अपने आदेशों में उचित परिवर्तेन कर सके । 


अभ्यासार्थ प्रश्न 
, आयकर विभाग के विभिन्‍न अधिकारियों के नाम बताइये तथा उनके कत॑ंव्यों का 
वर्णन कीजिए । 
आयकर अधिकारी के अधिकारों एवं कतंव्यों पर प्रकाश डालिये । 


3. आयकर अधिनियम 96] में वणित आयकर कमिश्नर की स्थिति का स्पष्टी- 
करण कीजिए । 
4. निम्नलिखित परु संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिये :-- 
(अ) प्रत्यक्ष करों का केन्द्रीय बोड । 
) इन्सपेक्टिग असिस्टेल्ट कमिश्नर । 
(स) आयकर संचालक । 
(द) आयकर इन्सपेक्टर । 
) अपील ट असिस्टेन्ट कमिश्नर । 
र) अपीलं ट ट्रिब्यूनल । 
5. भारतीय आयकर विवान के शासकीय अविकारियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
6. कागजात तथा हिसाब की पुस्तकों को मांगने में सम्बन्ध के विभिन्‍्त आयकर अधि- 
कारी के अधिकार एवं कक्त व्य लिखिये । 
7, क्या आयकर विभाग द्वारा किसी भी कर-निर्वारण सम्बन्धी जानकरी की सूचना 
किसी अन्य विभाग को दी जा सकती है ? यदि हो तो इस विषय में सभी 
प्रावधान लिखिये । 


8. क्या यह सम्भव है कि किसी भी मामले की सुनवाई करते हुए कोई भी अदालत 
किसी व्यक्ति के कर-निर्वा रण सम्बन्धी जनका री प्राप्त कर सके ? 


॥9 
कर-निर्धारिण कीं कार्य विधि 


(0२१00#४9एए४ ए07 4557४858४/४7) 
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आयकर अधिनियम में प्रयुक्त कर-निर्धारण' से विभिन्‍न तात्पय निकलते हैं । 
इसका आशय कभी तो कुल आय' की गणना से होता है तथा कभी इसके अन्तर्गत आय- 
कर दायित्व का निकालना भी आ जाता है। साधारण अर्थो में कर-निर्धारण से हमारा 
तात्पय उन सभी क्रियाओं से है जिनसे कुल आय की गणना सम्पन्न होती है तथा जिनके 
द्वारा करदाता व आयकर अधिकारी दोनों के परस्पर सहयोग से आयकर के दायित्व को 
निकाला जाता है । 
कुछ सिद्धान्त 

आयकर निर्धारण के लिए करदाता का होना अत्यावश्यक है। करदाता के न 
होने पर कर-निर्धारण की क्रिया प्रारम्भ होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । अत: किसी 
ऐसी कम्पनी का कर-निर्धारण नहीं हो सकता, जिसका समापन हो गया है तथा कम्पनी 


के रजिस्टर से जिसका नाम हट चुका है। 0. 7. 7. ए४. £#597659 2२९७५७७७९7$ 
4॥6.[!960 | 40 4. 4. ४8, 36, 


कभी ऐसी स्थिति भी आ सकती है जबकि आयकर अधिकारी को किसी आय 
विशेष की प्राप्ति के विषय में सन्देह होता है कि यह 'अ' को भी प्राप्त हो सकती 
है व ब' को भी । ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी को यह अधिकार प्राप्त है कि 
वह अ' अथवा “ब' में से किसी का भी कर-निर्धारण कर सकता है। 7807 सिक्षा048 
४. !. . 0. [96] 43 4 7', 8. 387 


किसी एक कर-निर्धारण वर्ष में कर-निर्धारण की क्रिया अपने आय में सम्पूर्ण 
क्रिया है तथा इससे किसी अन्य कर-निर्धा रण वर्ष का कर-निर्धारण किसी भी प्रकार 
प्रभावित नहीं होता । 


कर-निर्धारण का आरम्भ 


आय का नक्शा ('रि०प्ञा णी ॥700॥6)--धारा 39 () के अन्तगत 
प्रत्येक उस व्यक्ति को, जिसकी गत वर्ष की कुल आय आयकर लगने वाली सीमा न अधिक 
है, आय का नक्शा स्वयं ही दाखिल करना पड़ता है ।॥ कर-निर्धारण वर्ष 975-76 के 
लिए आयकर लगने की सीमा 6,000 ₹० है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी आय इससे 
अधिक है, आय का नक्शा जमा करने के लिए बाध्य है अतः इस श्रकार के नक्शे के जमा 
होने के साथ ही कर-निर्धारण की क्रिया प्रारम्भ हो जाती है । आय का नक्शा निर्धारित 
फार्म पर निर्धारित विधि से प्रमाणित करके ही भेजा जाना चाहिए। नक्शा प्रत्येक उस 
व्यक्ति को भी भेजना पड़ता है जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए आय त्राप्त करता है । 
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धारा !39 () के अन्तर्गत आय का नक्शा जमा करने की अन्तिम तिथि :--- 
आय का नक्शा निम्नलिखित अवधि में ही जमा हो जाना चाहिये :-- 


. किसी उस व्यक्ति की स्थिति में जिसकी कुल आय में व्यापार व पेशे के 
लाभ सम्मिलित किये जाते है, गतवर्ष के समाप्त होने के 4 महीने की अवधि के अन्दर 
(परन्तु गतवर्षो के एक से नधिक होने पर अन्तिम गतवर्ष की समाप्ति से 4 महीने की 
अवधि गिनी जाती है) अथवा 30 जून तक, इन दोनों में जो भी बाद में आता है। 

2. अन्य व्यक्तियों की स्थिति में कर-निर्धारण वर्ष की 30 जून तक ही नक्शा 
जमा करना पड़ता है । 


जैसा कि पहले बता चुके है कि करदाता पर यह दायित्व है कि आय का नक्शा 
स्वयं ही दाखिल कर दे । ऐसा अनिवासी (णा-०«४१०॥) को भी करना पड़ता है । 
िद्यावादों 'पिक्यातीवं ए. ७.7, [[97] 44 4.4.7९, 76] 

उदाहरण के लिए जिन व्यक्तियों का व्यापारिक वर्ष 3] मार्च को समाप्त होता 
है, उन्हें 3। जुलाई तक व जिनका वर्ष 3 दिसम्बर को समाप्त होता है, उन्हें 30 जुन 
तक अपनी आय का नक्शा आयकर अधिकारी को दे देना चाहिए। बेतनिक करदाता 
चूँकि अन्य व्यक्तियों में आता है, अतः उप्चक आय का विवरण 30 जून तक भेज दिया 
जाना आवश्यक है । 

कुछ वेतमिक करदाताओं की स्थिति में : धारा 39 (8) के अनुसार अब 
उन करदाताओं को जिन्हें अपनी आय केवल 'वेतन' शीर्षक के अन्तगत प्राप्त होती है व 
जिनकी लाभांश आदि की आय 3,000 रु० से अधिक नहीं है, आय का विवरण भेजने 
की आवश्यकता नहीं है । इसका कारण यह है कि वेतन' में से नियोक्‍ता द्वारा उद्गम 
स्थान पर आयकर के काटे जाने का प्रावधान है जब कि धारा 807, के अन्तर्गत लाभांश 
आदि से प्राप्त होने वाली आय के लिए 3,000 रु० तक की कटौती स्वीकृत होती है। 
संक्षेप में ऐसे व्यक्ति जो निम्नलिखित शर्ते पूरा करते हैं, आय का विवरण भेजने को 
बाध्य नहीं हैं । 

() व्यक्ति यदि कम्पनी में कर्मचारी है, तो वह डाइरेक्टर अथवा ऐसा 
व्यक्ति न हो जो कम्पनी में सारवान हित रखता है । 

(2) व्यक्ति की वेतन' शीर्षक के अन्तर्गत कुल मौद्रिक उपलब्धि 8,000 
रु० वाषिक से अधिक नहीं होना चाहिए । 

(3) ऐसी आय जो धारा 807, के अन्तर्गत कटौती के लिए स्वीकृत है, 
3,000 रु० से अधिक नहीं होनी चाहिए । ७ के यूविटों पर इसके अतिरिक्त 2,000 
रु० तक का ब्याज भी कर मुक्त है । 

(4) वेतन में से धारा 92 के अन्तर्गत सही प्रकार से उद्गम स्थान पर 
आयकर काट लिया गया है । 
अवधि मे वृद्धि (छद्धाणार्ंणा ० ॥7976) 

करदाता कभी यदि यह महसूस करता है कि निर्धारित समय में वह आय का 
नक्शा दाखिल नहीं कर सकता तो ऐसी स्थिति में अवधि में वृद्धि की व्यवस्था है। कर- 
दाता द्वारा निर्धारित ढंग से प्रार्थनापत्र देने पर आयकर अधिकारी द्वारा अपने विवेक से 
नक्शा दाखिल करने की अवधि में वृद्धि की जा सकती है किन्तु अवधि में ऐसी वृद्धि से 
धारा 39 (8) में दी गई ब्याज सम्बन्धी दायित्व में कमी नहीं आ सकती । निश्चित 
तिथियों के बाद में नक्शा जमा करने पर ब्याज देनी होती है । 
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आयकर अधिकारी द्वारा नोटिस [39(2)] 
जायकर अधिकारी की सम्मति में यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अन्तर्गत गत- 
वर्ष के लिये अपनी आय अथवा किसी अन्य व्यक्ति की आय के सम्बन्ध में करयोग्य है 
तो वह सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष के समाप्त होने से पहले उस व्यक्ति को नोटिस 
देकर आदेश देगा कि वह अपनी अथवा उस अन्य व्यक्ति की आय का नक्शा नोटिस 
मिलने की तिथि से 30 दिन की अवधि सें दे दे । नक्शा निर्धारित फार्म पर तथा निर्घा- 
रित ढंग से दाखिल किया जाना चाहिए । 
धारा 39 (2) के अन्तर्गत नोटिस का दिया जाना अनिवार्य न होकर वैकल्पिक 
है किन्तु आयकर अधिकारी यदि विना आब के नक्शे के ही कर-निर्धारण करना चाहता 
है तो यह वोटिस अवश्य ही दिया जाना चाहिये। यह जान लेना भी आवश्यक है कि 
धारा 39 (॥) के अन्तर्गत आय का नक्शा जमा न करने पर धर्थ दण्ड का भागी होना 
पड़ता है भले ही वाद में करदाता द्वारा धारा 39(2) के उत्तर में यह नवशा जमा कर 
दिया गया हो | [...3. ४. ॥7678 & (०0. (97]) ४9 4.7.२, 702] 
करदाता यदि इस अवधि में भी वृद्धि कराने का इच्छुक है तो आयकर अधिकारी 
को इस सम्बन्ध में प्रार्थता-पत्र दिये जाने पर नक्शा जमा करने की तिथि मे'वृद्धि की जा 
सकती है । परत्तु ब्याज के लिए वही स्थिति रहेंगी जिसका वर्णवत धारा 39 (8) में 
दिया गया हें । 
हामि का नकद (९०४7४ ०0 055) [39(3 )]--क्िसी व्यक्ति को गतवर्प 
में यदि “व्यापार व पेशे के लाभ” अथवा “पूजी लाभ” के अच्तर्गव हानि होती है 
जिसको यह करदाता पूरा करने के लिये आगे ले जावा चाहता है परन्तु उसे धारा 
39 (2) के अन्तर्गत नोटिस नहीं मिला है, तो भी उस व्यक्ति को निर्वारिद अवधि में 
धारा 739 () के अन्तर्गत हानि का नक्शा दाखिल कर देना चाहिए। इस अवधि में 
हानि का तकशा दाखिल किये बिना हानि को पूर्ति के लिए अगले कर-निर्धारण वर्षों में 
नहीं ले जाया जा सकता । 
आय का नवशा देर से दाखिल करना (86]466 76धा7। )--किसी व्यक्ति ने 
यदि धारा 59 () व 39 (2) के अन्तर्गत दी हुई अर्वात्र में अपनी आय का नक्शा 
दाखिल नहीं किया है तो वह कर-चनिर्धारण होने से पहले ऐसा कर सकता है। इसके 
लिए समय सीसा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से दो वर्ष की अवधि है । 
कर-निर्धारण इसी अवधि में सम्पन्त हो जाता है। संकेप में कर-निर्धारण हो चुकने के 
बाद भेजा गया आय का विवरण कानून की दृष्टि में वेध नहीं है । 
। उद्यहरण 
याचिकादाता ने गतवर्ष 953-54 के लिए अपनी आय का नक्शा 28 फर- 
वरी, 966 को स्वेच्छापूर्वक जमा किया | इस नक्शे के आवार पर आयकर अधिकारी 
ने | अप्रेल 966 को कर-नि्धारण कर दिया तथा माँग का नोटिस भी भेज दिया । 
ऐसे कर-निर्भारण के विरुद्ध आयकर कमिदनर के यहाँ याचिका दी गई जो उसने रह कर 
दी। याचिका दाता ने हाईकोर्ट में इस कर-निर्धार्ण को रहू करने के लिये याचिक्ता दी 
क्योंकि याचिकादाता के दावे के अनुसार यह कर-निर्धारण कालवाधित था । 
यह सभी स्थिति शए/., ?4॥9व47 0660 ए. ९, 7. 7. (970) 75 ]. प' ए, 
025 से सम्बन्धित है जिसमें हाईकोर्ट द्वारा याचिकादाता के इस तक को स्वीकार किया 
गया कि चूंकि आय का नक्शा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के लगभग 
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] वर्षों वाद दिया गया है अतः यह नक्शा अमान्य है। निश्चय ही ऐसे नक्शे पर 
आधारित कर-निर्धारण को मान्यता नहीं दी जा सकती । अतः हाईकोर्ट द्वारा इस कर- 
निर्धारण को रद्द कर दिया गया। 


ट्स्ट आदि की दक्षा में आय का नक्शा [39 (48) |--इस उपधारा के 
अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति, जो धामिक व पुण्याथ ट्रस्टों की सम्पत्ति से आय प्राप्त करता है 
अथवा ऐसे द्वल्ट आदि के लिये स्वेच्छा पूर्वक दिये हुये चन्दे स्वीकार करता है, आय का 
नक्शा भेजने के लिये बाध्य है। यह नक्शा तभी भेजा जायेगा जब धारा ! व 42 में 
दी गई छूटों को ध्यान में न रखते हुये कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक है । कर- 
निर्धारण वर्ष !975-76 के लिये यह सीमा 6,000 रु० व 976-77 के लिये 8,000 
रु० है। यह नक्शा निर्वारित फार्म पर तथा आयकर अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों 
के अनुसार भेजा जाना चाहिये । 


संशोधित नकग्ा (९०४४४९१ २८पाा)--धारा 39 () अथवा (2) के 

न्तगंत आय का नक्शा दाखिल करने के बाद यदि कोई व्यक्ति यह समझता है कि 

उसके नक्शे में कुछ गलती रह गई है, अयवा कुछ आवश्यक तथ्य उसमें नहीं लिखे जा 

सके हैं तो वह अपने कर-निर्धारण से पूर्व धारा /39 (5) के अन्तर्गत एक संशोधित 
नक्शा दाखिल कर सकता है । 


इस उपधारा के अन्तर्गत करदाता को उसी समय बचाव मिलता है जबकि 
उसने यथार्थ में गलती की है। किसी करदाता ने यदि जान बूझ़कर गलत विवरण भर 
कर भेज दिया है तो उसे इस उपधारा के अन्तगंत संरक्षण प्राप्त करने का कोई अधिकार 
नहीं है । 

निर्धारित तकशा--आय का नक्शा निर्धारित फार्म पर भेजा जाना चाहिये। 
जो करदाता व्यापार व पेशे में संलग्न है, उसे अपने व्यापार व पेशे का मुख्य स्थान, 
साझेदारों के नाम व पते, व्यक्ति के समुदाय के सभी सदस्यों के नाम व पते आदि देने 
चाहिए । साझेदारों के लाभ हानि का अनुपात भी इसी नक्शे के साथ भेजा जाना चाहिए । 


देर से भेजे गये आय के नक्शों के लिगय्रे ब्याज [39 (8) | 

धारा 39 की उपधारा (), (2) अथवा (4) के अन्तर्गत किसी भी कर- 
निर्धारण वर्ष के लिये यदि आय का नक्शा निर्धारित तिथि तक नहीं भेजा जाता तो 
करदाता द्वारा ।2% वापिक की दर से ब्याज देने की व्यवस्था है। ब्याज की गणना 
निर्धारित तिथि के अगले दिन से की जाती है व यह उस आयकर की रकम पर देय 
होती है जो नियमित कर-निर्धारण के समय कुल आय पर लगती है। इसमें से पेशगी 
दिया गया आयकर व आय के उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर घटा दिया जाता 
है। ऐसी स्थिति में जव॒कि आय का नक्शा जमा नहीं किया जाता, ब्याज उस तिथि तक 
देय होती है जब यह कर निर्धारण सम्पन्न होता है। अन्य स्थितियों में यह नक्शा जमा 
करने की तिथि तक देय होती है । 


बोडे द्वारा निर्धारित स्थितियों में आयकर अधिकारी को ब्याज घटाने व 
समाप्त करने का अधिकार भी दिया गया है। रजिस्टर्ड फर्म (इसमें वह अनरजिस्टर्ड 
फर्म भी शामिल है जो धारा 83 (४) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड मानी जाती है) की स्थिति 
में ब्याज आयकर की उस रकम पर दिया जाता है जो फर्म के अनरजिस्टर्ड होने पर 
उसे देनी पड़ती । 


कर-निर्धारण की कार्यविधि 35 
ब्याज को घटाने व समाप्त करने का अधिकार--धारा !39 के अन्तगंत कर" 
दाता द्वारा देय ब्याज को आयकर अधिकारी द्वारा कुछ निर्दिष्ट स्थितियों में घटाया जा 
सकता है अथवा समाप्त भी किया जा सकता है। आयकर नियम संख्या 7 & में 
इन दशाओं का वर्णन किया गया है। ये निम्नलिखित हैं 


(!) जब आय का नक्शा एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसे धारा 
63 के अन्तर्गत एक अनिवासी का प्रतिनिधि मान लिया गया है तथा जो उसकी 
आय के लिए करदाता है । 


(2) जब आंय का नक्शा ऐसे व्यक्ति के द्वारा दिया जाता है जिसकी 
आय का साधन केवल एक ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म है जिस पर धारा 83 (४) के अन्त- 
गंत रजिस्टड मानकर कर-निर्धा रण किया गया है | 

(3) आय का नक्शा जब भ्रृत व्यक्ति के लिये उसके कानूनी प्रतिनिधि द्वारा 
दिया जाता है तथा यह प्रतिनिधि आयकर अधिकारी को उन कारणों के बारे में 
आश्वस्त कर देता है जिनके कारण नक्शा भेजने में देरी हुई । 

(4) आय का नक्शा जब धारा 48 के अन्तर्गत जारी किये गये नोटिस के 
उत्तर में भेजा गया है! 

(5) किसी भी अन्य दशा में जबकि आयकर अधिकारी को यह विश्वास हो 
गया है कि करदाता के पास ऐसे पर्याप्त कारण थे जिनकी वजह से नक्शा देर में दाखिल 
हुआ । हि 

ऊपर (4) व (5) में कमी की गई व समाप्त की गई ब्याज आदि ,000 रु० 
से अधिक है तो आयकर अधिकारी को इन्सपेक्टिग असिस्टेन्ट कमिश्नर की अनुमति ले 
लेनी चाहिए । 

आय के नक्शे पर किसके हस्ताक्षर होने चाहिये [[40 |--धारा 439 के 
अन्तगंत जमा किये गये आय के नक्शे पर निम्नलिखित व्यक्तियों के हस्ताक्षर होने 
आवश्यक हैं :-+- 

. व्यक्ति की स्थिति में-- स्वयं व्यक्ति द्वारा । यह व्यक्ति यदि भारत के बाहर 
है तो उसके लिए किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर काफी होंगे । व्यक्ति करदाता 
यदि मानसिक अयोग्यता से पीड़ित है तो उसके अभिभावक को हस्ताक्षर करने चाहिए । 

2. हिन्दू अविभाजित परिवार--हिन्द्‌ अविभाजित परिवार की स्थिति में 
उसके कर्त्ता द्वारा । कर्त्ता यदि भारत में उपस्थित नहीं है अथवा अपने परिवार के काम 
'धन्धे को देखने में मानसिक रूप से अयोग्य है तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य 

हस्ताक्षर कर सकता है । 


3. कम्पनी -कम्पती व स्थानीय सत्ता की स्थिति में इसके मुख्याधिकारी 
(0770०94] (07087) द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं । 
4. फर्म--फर्म की स्थिति में प्रत्येक वालिग साझेदार द्वारा हस्ताक्षर किये 


जाते हैं । 
कर-निर्धारण के प्रकार 


आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कर-ननिर्धारण कई प्रकार से होता है। कभी 
'करदाता 'को स्वयं अपनी कुल आय पर आयकर की गणना करनी पड़ती है कभी आयकर 
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अधिकारी को बिना किसी आय के विवरण के ही कर-निर्धारण करना होता है। इन 
सभी का समावेश निम्नलिखित कर-निर्धारणों में हो जाता है । 
(8) स्वयं कर-निर्धारण ($8[६-885258577०7) ; 
०) कर की वापिसी के लिय्र अस्थायी कर-निर्धारण (?70शां80747 285888-- 
प्रद्या। 607 ए८पा0 |; 
नियमित कर-निर्धारण (२6९प्रद्षा 895655ग्राधप ) हु 
सर्वोत्तम तिर्णय कर-निर्धारण (868६ उप08806 छा 85868507677) 
पुन: कर-निर्णा रण (!१४-६88९४७7677) 


स्वयं कर-लधारण [40-# | 


धारा 740 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि यदि किसी व्यक्ति. 
द्वारा दाखिल किये गये आय के तकक्‍्शे पर आयकर का दायित्व पेशगी जमा किये गये व 
उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर को घटाकर 500 रु० शथवा इससे अधिक आता 
है तो ऐसे व्यक्ति को नक््या दाखिल करने के 30 दिन की अवधि के अन्दर आयकर की 
यह रकम स्वयं ही जमा करनी चाहिये । ऐसी दशा में रुपया जमा करने के लिये आय- 
कर अधिका री द्वारा दिये गये नाँग के नोटिस (7०74॥0 २०४००) की प्रतीक्षा नहीं 
करनी चाहिए । 


आयकर की यद्द अदायगी यदि 30 दिन की अवधि के अन्दर नहीं की जाती तोः 
आयकर अधिकारी हारा अर्थदण्ड लगाने को व्यवस्था है। यह दण्ड आयकर के 50% 


तक ही हो सकता है तथा करदाता को अपनी सफाई का अवसर देने के बाद ही लगाया: 
जा सकता है । 


आय 


न 
2 


उदाहरण 


करदाता इग्ाहीम के आयद 7 के नक्शे के अनुसार उसकी कुल आय 39,000: 

है। उसने आयकर का पेशगी मगतान 2,000 रु० का कर दिया है । इसके अति- 
रिक्त उप्ते प्राप्त लासादश में से 250 रु० उद्गम स्थान पर कठाने पड़े है। कर-निर्धारण 
वर्ष [975-76 के लिए निर्धारित दरों के अतसार इब्राहीम का करदायित्व 06,303 ० 
का है! इस सम्बन्ध में उसने गतवर्ष में 2,000 रु० पेशगी आयकर व 250 रू० 
गम स्थान पर आयकर दिया है अर्थात्‌ उसे अभी री 4,053 5० आयकर के लिये 
देने है । चू कि यह राशि 500 रु० से अधिक है अत: उसे अपनी आय का नक्शा जमा 


करने के 30 दिनों की अवधि में अपने आयकर दायित्व का भुगतान धारा 40 & के 
व्तगंत कर देना चाहिये । 


यह भुगतान यदि समय पर नहीं किया जाता तो आयकर अधिकारी हारा 
अयेंदण्ड लगाया जा भ्कता है। यह जअनियमितता यदि चालु रहती है तो और अधिक 


अर्थदण्ड लगाया जा सकता है | किग्तु इस उदाहरण में इस धारा के अन्तर्गत अधिकतम 
अथंदण्ड (4053 का 50%.) 2,027 रु० तक ही हो सकता है । 


नक्शा, जमा करते के 30 दिनों के अन्दर ही यदि नियमित कर-निर्धारण अथवा 
सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण हो जाता है तो अर्थदण्ड का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता । 
सामान्य कर-निर्धारण के समय कर दायित्व की राशि में उस राशि को समायोजित: 
कर देते हैं जिसका भुगतान इस धारा के अन्तर्गत किया जा चुका है। 


कर-निर्धारण की कार्यंविधि 357 


आयकर की दापिसी के लिए अस्थायी कर-निर्धारण [74! 5] 

जब धारा 39 के अन्तर्गत करदाता द्रारा आय का नवशा भेज दिया जाता 
है तथा करदाता का यदि यह दावा होता है कि इस नक्शे में दिखाई गई आय के लिए 
आयकर अधिनियम की विभिन्‍न व्यवस्थाओं के अन्तर्गत पेशर। में आयकर की जो शशि 
जमा की गई है वह उसके वास्तविक करदायित्व से अधिक है तथा आयकर अधिकारी 
अपने सम्मुख प्रस्तुत बहीसातो व विभिन्‍न प्रपत्रों को देखकर कदरदाता के इस दावे को 
स्वीकार करने के साथ ही यदि यह महसूस करता है कि नियभित कर-निर्धारण में 
बिलम्ब होने की आशका है तो वह आयकर दी वापिस की जाने वाली रक्षम का निर्धा- 
रण अस्थायी कर-निर्धारण द्वारा कर देगा । 

ऐसी स्थिति में जबकि नियमित कर विर्धारण आय का नव॒गा सिलते की 6 
सहीने की अवधि में नहीं होता, आयकर अधिकार। हारा इस घारा के जन्‍्दर्गत कर-निर्धारण 
कर दिया जाता है | 

अस्थायी कर-निर्धारण के समय किये जाते बाले सलायोजन | [4 / (2) |--- 
इस धारा के अन्तर्गत कर-निधोरण करते समय आयकर आअधविधरी करदाता द्वारा आय 
के नक्शे में दी गई आय व हानि की राशि में निम्नलिखित समायोजन करता है : 

,. आय के नक्शे, खाते व विभिन्‍न प्रपत्रों में गणना सम्बन्ध! गलतियाँ । 

2. आय के नकक्‍्श, खाते व प्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर पनिकाली 
गई ऐसी छूटे व कठौतियाँ जिनका करदाता ने अपन नवशे में दावा नहीं तिया है । 


भें है 
बिक बे 


3. ऐसी चुभी कटोौतियों व छूटों को अस्वीकृत करता जिनका दावा करदाता 
ने अपने नक्शे में किया है किन्तु जो नक्शे व प्रपत्रों में दी गई सूचनाओं के आधार पर 
अस्वीकृत की जा सकती है । 

4. पिछले गतबर्षों में किये गये नियमित कर-निर्धारण के आधार पर निम्न- 
लिखित समायोजन :--- 

,. अशोषित ह्वास; 
[. अज्रोषित विकास छूट एवं विकास भत्ता; 
॥. पेटेस्ट अधिकारों व कापीराइट के लिये किए गए पूजी व्यय ठग भाग; 
ए. आगे बाई गई व्यापारिक हानि, स्ट से हानि, पूजी लाभ जीर्षक के अन्तगंत 
हानियाँ । 

नियमित कर-निर्षारण के समय आयकर की वापिस की गई रकम को समायो- 
'ित कर लिया जाता है । इस धारा के अन्तर्गत हुए कर-निर्धारण के विरुद्ध किसी प्रकार 
की अपील आदि किए जाने का ग्रावधान नहीं है। 

नियमित कर-निर्धारण [43 | 

धारा 39 के अन्तगंत जब आय का नक्शा जमा कर दिया जाता है तो 
आयकर अधिकारी बिना करदाता को अपने सम्शुख बुलाये अथवा विना किसी प्रपत्र को 
मेंगाये कर-निधारण कर सकता है व कुल आय व हानि की गणना कर सकता है। ऐसा 
करते समय आयकर अधिकारी को आय के नक्शे में घोषित व इसके साथ संलग्न हिसाव 
की पुस्तकों एवं प्रपत्रों में दी गई सूचना के आधार पर समायोजन करने चाहिए | पिछले 
वर्षों से सम्बन्धित समायोजन करने के पहचात्‌ आयफर अधिकारी द्वारा देव आयकर 
अथवा कर की वापिसी (7४४४०) की गणना की जाती है । 


358 प्रबन्ध 


([) धारा 43 ([) के अन्तर्गत नक्शे के आधार पर - करदाता को इस 
धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण कराने के लिये अपना नक्शा भेजते हुए सभी आवश्यक 
रसीदें व प्रपत्र आदि संलग्न कर देने चाहिए। व्यापारी को अपना लाभ हानि खाता. . 
स्थिति विवरण तथा बीमा आदि की रसीदें भी भेजनी चाहिये । 

इस धारा [43 () के अन्तर्गत कर-निर्धारण के समय आयकर अधिकारी 
द्वारा गणित सम्बन्धी शुद्धता की जाँच, स्वीकृत कटौतियाँ, अस्वीकृत व्यय, आगे ले जाने 
वाली हानियाँ व अशोधित ह्वास आदि का ध्यान रखा जाता है। ऐसे सभी समायोजन 
जो धारा 743 & के अन्तर्गत अस्थायी कर-निर्वारण के समय किये जाते हैं, इस कर- 
निर्धारण के सम्बन्ध में भी करने चाहिए । 


धारा 43 (!) के अन्तर्गत कर-निर्धारण के लिये करदाता की उपस्थिति की 
की कोई जरूरत नहीं रहती और न किसी भी प्रपत्र को करदाता से माँगा ही जाता है, 
क्योंकि यहु आवश्यक है कि आयकर के नक्शी के साथ पहले से ही सभी आवश्यक प्रपत्र 
संलग्त किये गए हों। कभी यदि आयकर अधिकारी द्वारा यह समझा जाता है कि 
मामले के सही निपटारे के लिये करदाता से साक्षात्कार करना अत्यावश्यक है अथवा 
करदाता से अभी प्रपत्र आदि और मंगाते है तो आयकर अधिकारी धारा 43 (2) के 
अन्तर्गत एक्र नोटिस करदाता को भेजेगा जिसमें उसे आफिस में उपस्थित रहने के लिए 
आवश्यक निर्देश होंगे । 


(2) धारा 43 (2) के अन्तर्गत सबृतों के आधार पर---आयकर अधिकारी 
को कभी कभी यह आवश्यकता पड़ती है कि वह करदाता से कुछ ॑ मुद्दों पर स्पष्टीकरण 
चाहता है अथवा कुछ प्रपत्र व कुछ अन्य सबूत चाहता है। इसके लिये करदाता को 
अपने आफिस में बुला भेजता है। ऐसा करने के लिए एक नोटिस धारा 43(2) 
के अन्तर्गत भेजा जाता है जिसमें कि एक निश्चित तिथि को निश्चित समय करदाता को 
आवध्यक सबूतों के साथ बुलाया जाता है । 


ऐसे नोटिस के उत्तर में करदाता को माँगे गये सबूत व प्रपत्र आदि प्रस्तुत 
करने चाहिए व स्वयं भी उपस्थित होकर आयकर अधिकारी की शंकाओं का समाधान 
करना चाहिए। इनके आधार पर व करदाता के बयानो को ध्यान में रखते हुए करदाता 
आयकर निर्णारण कर देगा । करदाता द्वारा यदि इस नोटिस का उत्तर नहीं दिया जाता 
तो इसके परिणाम स्वरूप सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण का प्रावधान है। 


सबूत प्रस्तुत करने का एक अवसर करदाता को भी मिलता है। जब धारा 
43 (])के अन्तर्गत आय के नक्शे के आधार पर जब कर-निर्धारण किया जाता है किन्तु 
करदाता को इसमें आपत्ति होती है तो वह माँग का नोटिस मिलने के एक माह के अन्दर 
अपनी आपत्ति आयकर अधिकारी को भेज देगा । जिसके उत्तर में आयकर अधिकारी 
सभी सबूतों सहित करदाता को अपने आफिस में किसी निश्चित दिन बुला कर उन 
दस्तावेजों एवं करदाता के कथन की सत्यता की जांच करेगा व कर-निर्धारण कर देगा । 


करदाता की उपस्थिति--निम्तनलिखित स्थितियों में आयकर अधिकारी कर- 
दाता को एक नोटिस द्वारा किसी निर्धारित तिथि को अपने आफिस में उपस्थित होने की 
सूचना देगा तथा उससे अपने आय के नक्शे को आलम्बन ($7759707) देने वाले प्रपत्र 
अथवा साक्षियों को प्रस्तुत करने का आदेश देगा :-- 
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अ. जव कर-निर्धारण धारा 43 (]) के अन्तर्गत किया गया है व करद'ता द्वारा 
माँग के नोटिस” के मिलने के एक महीने के अन्दर ही आयकर अधिकारी को 
लिखित में अपने ऐतराज भेज दिये गये है । 


ब. कर-निर्धारण करने से पहले आयकर अधिकारी जब यह समझता है कि करदाता 
की उपस्थिति अथवा उसके द्वारा मंगाये जाने वाले सबृत कर-निर्धारण की 
पूर्णता व विशुद्धता में सहायक होंगे । 

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि धारा 43 (]) के अन्तर्गत 
कर-निर्धारण हो चुका है तथा करदाता की ओर से कोई ऐतलज भी नहीं है तो बिना 
इन्मपैक्टिंग असिस्टेन्ट कमिश्नर की पुर्व अनुमति के आयकर अधिकारी द्वारा करदाता को 
नहीं बुलाया जा सकता । 

यह ध्यान रखना चाहिए कि धारा 43 (2) के अन्तगंत दिये गये नोटिस के 
उत्तर में करदाता ढ्वारा अपनी आय के नक्शे में दी गई सूचनाओं के प्रमाण में यदि 
साक्षी अथवा प्रपत्र आदि प्रस्तुत नहीं किया जाता तो उसे धारा [44 के अन्तर्गत सर्वो- 
त्तम निर्णय कर-निर्धा रण का सामना तो करना ही पड़ेगा व. इसके साथ उसे धारा 27 
के अन्तर्गत अथदण्ड के लिए भी तैयार रहना चाहिए। 

(3) धारा 43 (3) के अन्तगंत कर निर्धारण : करदाता द्वारा दिये गये 
प्रमाण पत्रों के आधार पर न उसके कथनों एवं सवृतों पर विचार करके आयकर 
अविकारी द्वारा कर निर्बारण कर दिया जाता है। ऐसी दह्या में जव कि कर-निर्धारण तो 
हो चुका है किन्तु करदम््ता द्वारा आपत्ति की जाती है अथवा आयकर अधिकारी की 
अपनी राय में ऐसा कर-निर्धारण अशुद्ध अपर्याप्त अथवा अपूर्ण है तो आयकर अधिकारी 
अपने कर-निर्वारेण आदेश में मुक्त आय की गणना दुबारा करेगा । 

कोई भी कर-निर्धारण निम्नलिखित स्थितियों में अपर्याप्त अथवा अपूर्ण समझा 
जाता है। 

, कुल आय का निर्धारण जब गलत हुआ है । 

देय आयकर की राशि की गणना में अशुद्ध रह गई है । 

हानि की रकम का निर्धारण सही नहीं है । 

ह्वाम व विकास छूट आदि विभिन्‍न स्वीकृत कटौतियों में अशुद्धि रह गई है । 

आयकर की वापिसी (7<(४७॥०) को गणना में अशुद्धि रह गई है। 

करदाता के दर्जे (४४८०७) का गलत निश्चय हुआ है ! 

दर्ज से यहाँ तात्पय॑ व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, फर्म आदि से है । 
कर-निर्धारण से पूर्व जाँच पड़ताल [!-2] 

बहुंखातों एवं प्रपत्रों की प्रस्तुति: इस अधिनियम के अन्तर्गत आयकर 

अधिकारी किसी भी उस करदाता को, जिसने धारा 39 (]) अथवा 39 (2) के 

अन्तर्गत आय का नक्शा जमा क्रिया है. अथवा नहीं ; एक नोटिस द्वारा उसमें लिखित 

तिथि को निम्नलिखित प्रस्तुत करने के लिये कह सकता है : 

अ. ऐसे सभी बहीखातों व प्रपत्र जिनकी आयकर अधिकारी को जरूरत है । 

ब. ऐसी सभी सामिग्री (इसमें करदाता की सम्पत्ति एव दायित्वों का विवरण 


सम्मिलित है) को निर्धारित ढंग से व निर्धारित फार्मो पर लिखित रूप से 
भेजना जिसका निर्देश आयकर अधिकारी द्वारा दिया गया है। 
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आयकर अधिकारी यदि ऐसी सम्पत्तियों एवं दायित्वों का बिवर्ण माँगता है 

जिनका उल्लेख वहीखातों ने नहीं हैं ता इसके लिये आयकर अधिकारी का इन्मपेक्टिग 

असिस्टेन्ट कमिश्नर को पूर्व स्वीकृति प्रप्त कर लेती चाहिए | आयकर अधिकारी द्वारा 

ऐसा बिवरण चार व पाँच वर्यो मे एक बार माँगा जाता है व इससे करदाता के धन में 

की दर मिकाली जाती है । इस विधि से छिपी हुई आय व धनराशि ज्ञात हो सकती 

! खातों के बारे में एक सीमितता यह है कि गतवर्पष से पहले के तीन वर्षा की अवधि 

तक दे बहीखाते मंगवाए जा दाकते हैं इसमे अधिक के नहीं, किल्त प्रपत्रो करे बारे में 

समय सीना कार्य तहीं कन्ती । आयकर अधिकारी को इस धारा के अन्तर्गत करदाता 

के व्यापार की किसी नी ऐसी ब्रॉच के हिसाब मंगानें का अधिक, र है जो भारत के बाहर 
न्थित हैं । 

धारा 42 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था भी है 

किसी प्रपत्न का प्रयोग करदाता के विरुद्ध किया जाता 
का एक एजित अवसर प्रदान किया जावेगा । 

छरदाता यदि वाल्ित सामिग्री आयकर अधिकारी को ये नही दे पाता 

न सामिग्रों को फिन्‍्हीं अन्य उपायों द्वारा प्राप्त करने का अधिकार सरक्षित 

। उसे साक्षी के विडिल्त व्यक्तियों को अपने आफिस में बुलाने तथा 


अर 


कि आयकर अधिकारी द्वागा यदि 
है तो उसे अपनी दात स्पष्ट करने 


ठ्लि 5 लेते का पूर्ण अधिकार प्राप्त हैं। वह अन्य पड़ौदी व्यापा- 
 व्यवस्थाएकों को बुलाकर उनसे प्रश्न कर सकता है तथा करदाता के 
ऱदश्यक्ञ जातकारी प्राप्त कर सकता है । 

इस प्रकार करदाता द्वारा दी गई सामिग्री तथा अन्य सश्यनों से प्राप्त सचनाओं 
के आधार पर आदय्रकर अधिकानं धारा !4३3 के अन्तगत करदाता दी छल थाथ की 
गणना करता हे तथा आयकर की चकाई जाने वालो रकम अथवा यदि आवश्यकता हो 
तो आगकर वापिसी की रकम की गणना भी उसे करनी पड़ती है। 


संक्षिप्त कर निर्धारण 
(पता 89५ 23.858858760॥) 
हमने धारा 743 (]) के अन्तर्गत आयक र अधिकारी द्वारा किय जाने वाले 
कर-निर्धारण का उल्लेख किया है । इसे संभेपतः कर-निर्धार्ण भी कहते है | शेई द्वारा 
इस सम्बन्ध में एक विज्ञापन जारी किया यथा है जिसमें इस कर-निर्धारण की निम्त- 
लिखित विशेषतायें दी गई है । 
लाभ 
(अ) आय को कर-निर्धारण प्रक्रिया सम्पन्त करने के लिए आयकर दफ्तर नें नहीं 
व लाया जाता । 
(ब) आपसे अपने हिसाब क्रिताब प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जाता । 
(स) आपका आय का नक्शा स्वीक्षत कर लिया जाता है जिसमे कुछ वैधानिक 
समायाजन किये जा सकते हैं । 
आप क्या करते हें 


(अ) आप यह देखिये कि आपका आय का नक्शा जापकी आय का सही व यथार्थ 
विवरण दर्शाता है । 


है 


कर-निर्धा रण की कार्यविधि 


(ब) आप का नक्शा हर प्रकार से सम्पूर्ण होता चाहिए तथा उसमें कुछ भी 
अधूरी नहीं होनी चाहिए । 


(स) उम्चके साथ निम्नलिखित प्रपत्र संलग्त होने चाहिए । 
(4) हिसाब का विवरण ; 
(8) आय के उदगम स्थान पर काटे गये आयक र के प्रमाण पत्र , 
(7) जीवन बीना प्रीरेयम की रसीदें ; 
(५) अन्य सभी प्रपत्र जो मकतो में दी गई सूचनाओं को प्रमाणित करते हों । 
'आयक्षर द्विभाग हगा करता है ? 


आजकर अधिकारी आय # द्वारा दी गई यूचनाओं, आय के विवरण एवं संलग्न 
प्रपत्नों के अनुसार बिना आप को बुलाए एवं हिसाब की पुस्तकों को जाँचे ही आय का कर 
“निर्धारण कर देगा । आप यदि ऐसे कर निर्धारण से सतुष्ट नही है तो माँग के मोटिस के 
मिलन के ठक माह के अन्दर ही आयक्रर अधिकारी को लिखिए इसमें आप अपनी आप- 
त्तियों का उल्लेब कीजिए । वह इस के सम्बन्ध में आपकी बात सुनेगा तथा आय का कर- 
"निर्धारण दुबारा कर देगा । 


नामसले की पुत्रः सुबबाई [29]--कुल आय निर्धारण के बीच में ही यदि 
किसी आयकर अधिकारी का स्थावान्तरण हो जाता ँ्वा किसी अन्य कारण से यदि 
करदाता उद्ये अधिकारी के शेद् में गढ्ीं रहता तथा कर-निर्धारण का शेप कार्य किसी 
दूसरे अधिकारी कोकरना पड़ता हैं तो ऐसी स्थिति में करदाता की द्राथना पर दूसरा 
अधिकारी करदाता के कर-निर्धार पर 


पूरा मामला सुनकर ही कुल आय निकालेगा । 
सबःत्तम विणव कर-जिर्धारण 


इसे एक पक्षीय (७-]४घा।८) करन-निर्धारण भी कहते हैं। यह ऐसा कर- 
“निर्धारण है जिसमे करदाता का सहयोग प्राप्त न होने पर अथवा । तथा उसके द्वारा बही- 
खाते व अन्य सचन आदि प्रस्तत ग करने पर आयकर अधिकारी उपलब्ध सामिग्री के 
आधार पर स्वय ही कर-भमिर्धारण विषयक निर्णय दे देता हैं । 


पारण सिद्धाग्त--धारा !44 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी अपने सर्वोत्तम 
निर्णय के आधार पर करदाता की ऊुल आय का निर्धारण करता है! परन्तु ऐसा करते 
हुये उसे हर प्रकार की ईमानदारी का परिचय देना चाहिए तथा कभी भी करदाता के 
प्रति बदल की भावता से जैरित नहीं होना चाहिए। कुल आय निर्धारण स्थानीय ज्ञान, 
करदाता द्रारा पिछले वर्षों में दी गई आयकर की रकम तथा अन्य प्राप्त सूचनाओं के 
आधार पर करना ही अधिक उपयक्त है। फल कम्यता अथवा हवाई घोड़े दौदाकर 
अन्दाज मात्र से कुत जाग की मणता करा सर्ववा बजित है । चू कि सर्वोत्तम तिर्गेय का 
प्रयोग करते समय आयकर अधिकारी एक न्यायाधीश दा कार्य करता है अतः: उस ऐसी 
स्थिति में अपना कतंव्य उचित झूप से निर्वाह करता चाहिए। कर-निर्धा रण के समय 
केवल सुनी हुई बातों पर ही ध्यान देना उपयुक्त नहीं हैं। 


(।) आइदयक सर्वोत्तम विर्णय कर-निर्धारण : निम्नलिखित परिस्थितियाँ ऐसी हैं 
जबकि आयकर अधिकारी को सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण करना ही पड़ता है तथा इसके 
अलावा और कोई रास्ता शेष नही रह जाता : 


हे कक 


पट 
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(अ) जब करदाता द्वारा अपनी कुल आय का नक्शा धारा 439 (2) के अन्तर्गत 
दिए गए नोटिस के बाद भी निर्धारित अवधि में नहीं भेजा जाता । 


(ब) जब आयकर अधिकारी द्वारा माँगे जाने पर करदाता धारा 42 () के 
अन्तर्गत बहीखाते व अन्य प्रपत्र जमा नहीं कर पाता । 


(स) जब आयकर अधिकारी धारा ॥43 (2) के अन्तर्गत करदाता की उपस्थिति 
चाहता है अथवा कुछ अन्य प्रमाण चाहता है परन्तु करदाता द्वारा ऐसे आदेश 
की अवहेलना की जाती है । 


उपयुक्त स्थितियों में आयकर अधिकारी उपलब्ध समस्त सामग्री का प्रयोग 
करेग। व अपने सर्वोत्तम निर्णय के आधार पर करदाता की कुल आय की गणना करेगा 
तथा उसके द्वारा चुकाई जाने वाली आयकर की राशि निकालेगा । 


इसके परिणाम 


]. अर्थदण्ड (?८॥४)।५)--घारा 27 के अन्तर्गत अर्थदण्ड की व्यवस्था है 
जो विभिन्‍न स्थितियों में भिन्‍न होती है। इसके अतिरिक्त धारा 276 (7) व (०) के 
अन्तगंत भी अर्थदण्ड लगता है जो 0 रु० प्रतिदिन हो सकता है । 


2. फर्म का रजिस्ट्रेशन-जब भी आयकर अधिकारी इस प्रकार का सर्वोत्तम 
निर्णय कर-निर्धारण करता है तो यह माता जाता है कि करदाता से गलती हुई है । फर्म 
का एक पक्षीय कर-निर्धारण होते पर आयकर अधिकारी फर्म को सम्बन्धित कर-निर्धारण 
वर्ष के लिग्रे रजिस्टर्ड करने से इन्कार कर सकता है । फर्म के पहले से ही रजिस्टर्ड होने 
पर फर्म का रजिस्ट्रेशन रह कर दिया जा सकता है परन्तु इसके लिये फर्म को अपनी 
स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अवसर दिया जाना चाहिए । 


इसके विरुद्ध उपाय : सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण के विरुद्ध करदाता के पासः 
दो उपाय हैं :-- 

. सर्वोत्तम कर-निर्धारण को रद्द कराना । 
. इसके विरुद्ध अपील करना । 

() सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण को रह कराना--ऐसे करदाता द्वारा 
जिसका कर-निर्धारण धारा 44 के अन्तर्गत हो चुका है, माँग के नोटिस के मिलने की 
एक महीने की अवधि के अन्दर ही ऐसे कर-निधारण की रद्द कराने के लिए निम्नलिखित 
आधारों पर प्राथ्थना-पत्र दिया जा सकता है :--- 


(8) धारा 39 (2) के अन्तर्गत दिए हुये नोटिस के उत्तर में करदाता द्वारा 
आय का नक्शा दाखिल नहीं किया जा सका, जिसके पर्याप्त कारण है । 


(0) धारा 42 () तथा 43 (2) के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा 
दिये गये नोटिस करदाता को प्राप्त न हो सके । 


(०) धारा 42 () तथा 43 (2) के अन्तर्गत भिले नोटिसों का पालन 
करने का उसे उचित अवसर न मिला अथवा ऐसे पर्याप्त कारण थे जिनकी वजह से 
इन नोटिसों की पूर्ति न की जा सकी । 
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आयकर अधिकारी यदि करदाता द्वारा दिये गये इन कारणों से सन्तुप्ट हो 
जाता है तो वह पुराने एवं पक्षीय कर-निर्धारण को रद्द कर देगा तथा कर-निर्धारण पुनः 
नये सिरे से करेगा । 


(॥) अपील कने का अधिकार :--आयकर अधिकारी यदि करदाताः द्वारा 
सर्वोत्तम कर-निर्धारण को रद्द करने वाली प्राथना को ठकरा देता है तो करदाता इस 
निर्णय के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेंट कमिइ्नर के यहाँ अपील के लिये जा सकता है तथा 
वहाँ से भी असन्तुष्ट होने पर अपीलेट ट्रिब्यूबल का दरवाजा खुला रहता है । तत्पश्चात्‌ 
यदि कोई कानूनी प्रश्न शेप रह गया है तो उसके निपटारे के लिए हाईकोर्ट व सुप्रीम 
कोर्ट तक जाने की ब्यवस्था भी है । 


(2) विवेकीय कर-निर्धारण :--जब आयकर अधिकारी को करदाता के 
बहीखातों की सत्यता एवं पूर्णता के विषय में सन्‍तोष नहीं होता तथा जहाँ बहीखाते 
रखने की कोई पद्धति नियमित रूप से नहीं अपनाई गई है, तो उसे ऐसे बहीखातों को रह 
करने का पूरा अधिकार है | इत बहीखातों को रह करके उसे सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार 
हर करना पड़ता है। ऐसा कर-निर्धारण धारा 45 (2) के अन्तर्गत किया 
जाता है। 


आयकर अधकारी द्वारा बही खातों को केवल इसलिए रद्द नहीं किया जा 
सकता कि ये जटिल हैं । आय के नक्शे के सम्बन्ध से यदि कुछ प्रमाण करदाता के द्वारा 
प्रस्तुत किये गये हैं तो आयकर अधिकारी को इन्हें मान लेना चाहिए। परच्तु यदि 
आयकर अधिकारी स्क्षझता है कि बहीखातों को बनाने का मुख्य उहृइ्य आय का 
छिपाना तथा कर-दायित्व में कमी करना रहा है तो वह बहीखातो को रह कर सकता है 
तथा कुल आय का अनुमान लगा सकता है । 


उदाहरण 


करदाता द्वारा आय का नक्शा प्रस्तुत न कि+ जाने अथवा स्वयं सी आयकर 
अधिकारी के समक्ष उपस्थिति ते होने के कारण आयकर अधिकारी द्वारा सर्वोत्तम निर्णय 
कर-निर्धारण किया गया | इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी द्वारा उचित नोटिस दिये 
जाने की व्यवस्था का पालन हो बुका था | करदाता ने ऐसे निर्णय के अगले दिन ही 
अपनी आय का नक्शा जमा कर दिया । आयकर अधिकारी द्वारा इसे रह कर दिया गया 
इसके विरुद्ध असिस्टेन्ट अपीलेट कमिश्नर के यहाँ अपील की गई उसने करदाता हारा 
प्रस्तुत लाभ हानि खाता विचारार्थ स्वीकार किया व कर दायित्व में कमी करदी। 
विभाग द्वारा इस निर्णय के विरुद्ध ट्रिब्यूनल में अपील को गई जिसका निर्णय था कि 
अपीनलेट असिस्टेंट कमिश्नर को ऐसी कोई सामिग्री विचाराथ स्वीकार नहीं करनी 
चाहिये जो एक पक्षीय कर-निर्धारण के समय आयकर अधिकारी के पास उपलब्ध नहीं 
थी। अब हाईकोट में अपील करने के लिए आप अपनी राय व्यक्त कीजिए । 

यह सभी तथ्य $प]त&पाव क्ात ९०. ७. ८. 7. 7. [[967 | 66 [. 7.२, 
277 के मामले से मेल खाते हैं जिसमें निम्नलिखित निर्णय किये गये थे : 


। जब आयकर अधिकारों द्वारा धारा 46 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई 
याचिका रह कर दी जाती है तो करदाता को ऐसी याचिका को रद्द करने तथा कर- 
निर्धारण आदेश दोनों के विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। 


364 अ्रबन्ध 

2 अपीलेट कमिश्नर इन दोनों याचिकाओं पर विचार करेगा । धारा 46 
के आदेश के अन्तर्गत यह देखा जाता है कि क्‍या करदाता के पास ऐसे पर्याप्त कारण थे 
जो आयकर अधिकारी के नोटिसों की पति में करदाता के लिए बाधा बने। कर- 
निर्धारण के विरुद्ध अपील ट कमिश्नर को यह देखना होता है कि आयकर अधिकारी 
द्वारा किया गया एक पक्षीय कर-निर्भरण क्‍या उस सामग्री पर आधारित है जो उसके 
समश्ष प्रस्तुत थी अथवा इसे मनमाते ढंग से किया गया है | अत: उसे मामले की जाँच 
का अधिकार है। 


3. अपील ट असिस्टेन्ट कमिश्नर हिसाब की उन पुस्तकों को देख सकता है 
जो करदाता द्वारा आयकर अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये जा सके । 


पुनः कर-निर्धा रण [47 | 


नियमित कर-निर्धारण प्रायः करदाता हारा दिये गये आय के नक्शे तथा उसके 
द्वारा दिये गये प्रमाणों आदि के आधार पर किया जाता है। करदाता प्रायः अपना 
कर-दायित्व कम करने के लिये बहत सी आय छिपा ल ने का त्रयास करता है जिससे कुछ 
आय कुल आय में सम्मिलित किये जाने से रह जाती है । 

आयकर अधिकारी द्वारा मदि अधिक आयकर लेने का प्रयास किया जाता है 
अथवा उनकी ओर से यदि कोई अनुचित निर्णय करदाता को प्रभावित करता है तो 
उसके निर्णय के विरुद्ध करदाता को उपील करने का पूर्ण अधिकार दिया गया है। इसी 
प्रकार यदि करदाता द्वारा कर-निर्धारण के समय कुछ तथ्य छिपा लिये जायें जिनसे 
कुछ आयकर लगने से रह जाये तो आयकर अधिकारी को पुनः कर-निर्धारण का अधिकार 
दिया गया है । इसके अनुसार यदि कभी आयकर अधिकारियों के पास ऐसे पर्याप्त 
कारण हैं जिनसे ज्ञात होता है कि नियमित कर निर्धारण के समय कोई आय आयकर 
लगने से रह गई है अथवा उसके आयकर को गणना कम दर पर हुई है तो धारा 47 
के अन्तगत पुतः कर-तिर्धारण किया जायेगा व ह्वास की रकम की गणना भी दुवारा की 
जापेगी पुनः कर-निर्बारण निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है :--- 

(।) धारा 47 (8) :--जब आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास 
करने का पर्याप्त कारण है कि किसी कर-निर्धारण वर्ष का तक्‍्शा धारा 39 के अच्त- 
गत करदाता ने दाखिल नहीं किया अथवा उस वर्ष के कर-निर्धारण के समय उसने बहुत 
से ऐसे तथ्य छिपा लिये थे जिनके कारण उस वर्ष की कुछ आय आयकर लगने से रह 
गई अथवा कमर रकस पर कर-निर्धारण हुआ है । 

इस धारा के अन्तगत आयकर अधिकारी के पास यह विश्वास करने का 
पर्याप्त कारण होना चाहिय्रे कि कर-योग्य आय कर-निर्धारण , से बच गई है । इसका 
तात्पय यह नहीं है कि वह दुबारा से पूरी जाँच पड़ताल करे व ऐसी पड़ताल के बाद 
में ही पुनः कर-निर्धारण का नोटिस दे । उसके सम्मुख ऐसे तथ्य प्रस्तुत होने चाहिए 
जिससे सद्भावना पूर्वक यह विश्वास बन सके कि कुछ आय पर आयकर नहीं लग सका 
है। ९. ब्ाधांब ए, एज्राणा णी पती4॥ (972) 84 4, प. 7१ 66। 


(2) धारा !47 (9) :--इस वाक््याँश के अन्तर्गत पुन कर-निर्धारण उस 
समय होता है जब यद्यपि करदाता से कोई भूल आदि नहीं हुई है परन्तु आयकर अधि- 
कारी को बाद में कुछ ऐसी सूचनायें व तथ्य प्राप्त हुए हैं जिनके आधार पर उसे विदवास 
है कि कर-निर्धारण के समय कुछ आय कर लगने से छूट गई है | इस वाक्यांश में सूचनायें 
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शब्द से हमारा तात्परय किसी बाहरी साधन से प्राप्त ज्ञान अथवा निर्देश है जिनसे 
कुछ तथ्य अथवा विवरण प्राप्त हो अथवा ऐसे कानूनी मुह ज्ञात हों जो कर-नि्धारण पर 
प्रभाव डालते हों । आयकर अधिकारी द्वारा किसी मुद्द से सम्बन्धित अपनी राय बदलन 
मात्र से पुतः कर-निर्धारण को च्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ढिंबछण रक्षा 
[पा ४, रि. हि, जाेटाए008 ([97) 80 , त_, ॥., |8. 
निम्नलिखित परिस्थतियाँ दे हें जिनमें करयोग्य आय कर-निधर्राण से दच्दी. 

हुई मानी जाती है :--८ 

अ. जहाँ करयोग्य आय कर निर्धारित हो गई है । 

ब.,. जहाँ ऐसी आय पर कम दर से आयकर लगाया गया है। 

स. जहाँ ऐसी आय पर अधिक छुट मिल गई है। 

द, जहाँ हानि अथवा ह्वास के भत्त को रकम की अधिक गणता हो गई है । 


पुनः कर-निधररण के लिए नोटिय का दिया जाना :--धारा 47 के अन्तर्गत 
पुनः कर-निर्धा रण अथवा ह्वास व भत्त की हानि आदि की दुबारा गणना करने से पहले 
आयकर अधिकारी एक नोटिस करदाता को देगा तथा नोटिस देने से पहल उन सभी 
कारणों को लिखेगा जिनसे प्रेरित होकर वह पुनः कर-निर्धारण कर रहा है ! 
नोटिस देने के लिये अवधि |[49 ] 

पुन: करूनिर्धारण के सम्बन्ध में नोटिस दिये जाने की अवधि की सीमा 
निम्नलिखित है :-- 

3, सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से आगे के 8 वर्ष, जब कि कर-निर्धारण से बची 
हुई रकम 50,000 रु० से कम है तथा जहाँ करदाता ने अपनी आय छिपाई है 
अथवा आय का नक्शा दाखिल नहीं किया है 

॥, सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से 6 वर्ष जहाँ कि कर-निर्धारण से बची रकम 
50,000 रु० अथवा अविक है तथा उपयु क्त परिस्थितियों में आयकर-निर्धारण 
कम हुआ है । 

. सम्बन्धित कर-नर्धारण वर्ष से 4 वर्ष, जहाँ नतो आय छिपाई गई है और न 
जहाँ करदाता के विरुद्ध नक्शा जमा करने सम्बन्धी कोई दोषारोपण है । 

9, सम्बन्धित कर-निर्बारण वप॑ से 2 वर्ष जब कि करदाता एक अनिवासी का प्रति- 
निधि रहा है। 

आठ वर्ष की अवधि के बाद में पुनः कर-निर्वारण के लिए आयकर अधिकारी 
को बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ती है तथा 4 वर्षों की अववबि के बाद में पुनः कर-निर्धारण 
के लिये कमिश्नर की स्वीकृति की आवश्यकता पड़ती है। 
कर निर्धारण के लिए समय सीमा 

नियमित कर-निर्धारण व सर्वोत्तम निर्य कर,निर्धारण [53 | 

() धारा 53 (।) द्वारा नियमित कर-निर्धारण व सर्वोत्तम कर-निर्धारण 
के लिए समय सीमा सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति के बाद में दो बप॑ है। 
अर्थात्‌ कर-निर्धारण वर्ष 973-74 का कर-निर्धारण 3 मार्च 4976 तक हो 
जाना चाहिए। 
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(0) किसी कर-निर्धारण में यदि करदाता 27] () (०) के अन्तर्गत दण्ड का 
भागी होने की स्थिति में है चूंकि उसने अपनी कुल आय को आयकर विभाग 
से छिपाया है तो ऐसी स्थिति में सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष की समाप्ति से 
8 वर्ष की अवधि निर्धारण की गई है । 

() धारा 39 (4) व (5) के अन्तर्गत संशोधित नक्शा दाखिल करने अथवा 
देर से नक्शा दाखिल करते की दशा में एक वर्ष की अवधि, जो भी इन सवके 
बाद में समाप्त होती है । 
धारा 53 (2) के अन्तर्गत पुनः कर-निर्धा रण वर्य की समय सीमा दी गई है 

जो निम्नलिखित है : 

!. जब आय पर कर छूट जाते अथवा कम आयकर लगते का कारण कर- 
दाता की भूल है तो समय सीमा 4 वर्ष है जिसकी गणना उस करननिर्धारण वर्ष की 
समाप्ति से की जाती है जिसमें धारा 48 के अन्तर्गत करदाता को नोटिस दिया 
गया था । 

2. जब आय पर कर छूट जाने अथवा कम आयकर लगने से करदाता का 
कोई सम्बन्ध नहीं है तो समय सीमा यह होगी-- 

अ) जिस कर-निर्धारण में वर्ष में पहली बार कर-निर्धारण होना चाहिए था 

उससे 4 वर्षों के अन्दर । हि 
अथवा 

ब) धारा 48 के अन्तर्गत पुतः कर-निर्धारण का नोटिस देने की तिथि से ! 

वर्ष के अन्दर इन दोनों अवधियों में से जो भी बाद में समाप्त होती है । 
जब कोई सीमा लागू नहीं होती 

धारा 53 (3) में ऐसी परिस्थितियाँ दी गई हैं जो किसी भी समय सीमा 
के अन्दर नहीं आतीं । इनमें पुनः कर-निर्धारण कभी भी हो सकता है--- 

() जब धारा 46 के अन्दर कर-निर्धारण किया जाता 
करदाता के कहने पर सर्वोत्तम निर्णय कर-निर्धारण रह कर दिया जाता 
कर-निर्धा रण होता है । 

(2) जब पुनः कर-निर्धारण अपील, पुनविचार आदि (धारा 250, 254, 
260, 262, 263, 264) में दिये गये आदेशों व निणयों के फलस्वरूप होता है । 

(3) जब फर्म पर धारा 47 के अन्तर्गत पुन: करन-निर्धारण किया जाता है 
व जिसके परिणाम स्वरूप साझेदार का पुनः कर-निर्धारण होता है : 

भूल सुधार (९९०/॥०७॥०07 ० 589/:85) 


मनुष्य से गलती होती है अतः कर-निर्धारण में भी गलतियाँ होने की सम्भावना 
रहती हैं। आयकर अधिनियम की धारा 754 व 455 इस विषय से सम्बन्धित हैं । 
धारा 54 सिद्धान्त रूप में भूल सुधार का विवेचन करती है जबकि धारा 55 में 
उन स्थितियों की एक सूची दी गई है जिनमें भूल सुधार किया जाना चाहिये । 
धारा 54 के अनुसार यदि भूल ऐसी है जिसका ज्ञान प्रस्तुत व उपलब्ध 
प्रपत्रों से स्पष्ट रूप (800०7 70॥ 7०००7) से हो जाता है तो-- 


| 


अर्थात्‌ जब 
व॒ दुबारा 


हे 
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7. आयकर अधिकारी अपने द्वारा किये गये कर-निर्धारण व कर की वापिसी के 
आदेश में संशोधन कर सकता है। 


#. अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपने द्वारा अपील के सम्बन्ध में दिये गये आदेश 
मे सशाधन कर सकता है। 


/. कमिश्नर पुनविचार के लिए अपने द्वारा किये गये आदेश में उचित परिवर्तन 
कर सकता है । 


भूल सुधार सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निर्णय की तिथि के 4 वर्षो के अन्दर 
ही किया जा सकता है भूल सुधार करदाता द्वारा प्रार्थना पत्र दिये जाने पर भी हो 
सकता है, व अधिकारियों द्वारा अपने आप भी । यदि कोई भूल अपीलेट अभिस्टेन्ट 
कमिश्नर द्वारा हुई है तो आयकर अधिकारी द्वारा भी भूल बताई जा सकती है | 


भूल सुधार से आयकर दायित्व में कुछ कमी आई हो तो आयकर अधिकारी 
ढ्वारा अधिक वसूल किये गये कर की वापियी कर दी जायेगी । परन्तु यदि भ्रूल सुधार से 
किसी प्रकार करदाता के करदायित्व में वृद्धि होती है तो यह वृद्धि तभी की जा सकती है 
जब कि सम्बन्धित अधिकारी द्वारा करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित 
अवसर दे दिया गया हो । यदि भूल सुधार से कर-दायित्व में वृद्धि हुई है तो आयकर 
अधिकारी द्वारा करदाता को एक नोटिस आयकर की रकम के भुगतान करने के सम्बन्ध 
में दिया जायेगा । 


“भूल सुधार के विषय में आयकर अधिकारी का अधिकार-क्षेत्र इस बात पर 
निर्भर रहता है कि यूल का पता रिकार्ड देखने से ही लग जाता है। यह भूल तथ्य 
सम्बन्धी हो सकती है अथवा कानूत सम्बन्धी । आवश्यक रूप से यह गणित सम्बन्धी 
अशुद्धता अथवा लेखन अशुद्धि हो, ऐसी बात नहीं है।! ऐसी भूल जो काफी तक॑ व 
पर्याप्त सोच विचार के बाद मालूम पड़े, इस धारा की परिधि में नहीं आती । एक 
मामले में प्रारम्मिक कर-निर्धारण के समय किसी सामग्री व तक॑के आधार पर विशेष 
अधिभार नहीं लगाया गया किन्तु बाद में यह पता लगा कि प्रारस्मिक कर-निर्धारण के 
समय आयकर अधिकारी द्वारा इस विषय में किया गया निर्णय सही नहीं था इस भूल 
को धारा [54 अथवा 55 के अन्दर ठीक नहीं किया जा सकता । इसी प्रकार एक 
अन्य मामले में सेफ्टीरेजर बनाने वाली कम्पनी को लोहे व इस्पात में लगी कम्पनी समझ 
कर विशेष दर से ह्वास की छूट देदी गई । वाद में इस भूल का ज्ञान हुआ । स्पष्ट है कि 
इस भूल का सुधार सम्भव नहीं है ।* 


धारा 246 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी द्वारा भूल सुधार आदेश के विरुद्ध 
करदाता को अपील करने का अधिकार आयकर अधिनियम के अन्तर्गत दिया हुआ हैं । 
परन्तु यदि अपीलेट असिस्टेल्ट कमिश्नर द्वारा सुधार हो तो अपील करने सम्बन्धी कोई 
व्यवस्था दिखाई नहीं देती । 


ऐसी भूलों का सुधार जिनका पता रिकार्ड देखने सात्र से नहीं लगता 
[धारा 55 |--धारा 55 भें ऐसी भूलों की सूची दो गई है जो यद्यपि रिकार्ड के 





'ब. ७.) ०४०००08 (मठ ए. .7'.0 [958] 34 ॥.7'.0. 583 
१, ए. छठादतईाधा 8409 [[972] 86 ।.7' २, 452 (060) 


. 
2. (: 
3. प्रब्याण्बाध्व! ४०॥०007 & 5075 ए ८..7' [972] 83 .,7२ . 848 ((०.) 
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देखने मात्र से पता नहीं लगती किन्तु जिनका सुधार धारा 255 के अन्तर्गत आयकर 
अधिकारी द्वारा किया जाता है । ये घूलें निम्नलिखित है :-- 

. साजझ्ेदारों के लाभ व हानि के हिस्सों में भूल सुधार किया जा सकता है 
यदि अपील अथवा पुनरविचार के कारण अथवा कर-निर्धारण में फर्म के लाभ व हानि 
की गणना के कारण ऐसा करना आवश्यक जान पड़े । 

2. इसी प्रकार की भूल सुधार व्व्यक्तियों के समुदाय” के विसी भी सदस्य 
के लाभ व हानि की राशि में किया जा सकता है | उदाहरण के लिये समुदाय की कुल 
आय उसके लाभ हानि खाते के अनुसार 29,009 रु० हे जिसका वितरण दस सदस्यों 
में समान रूप से कर दिया गया । इन सदस्यों का कर-निर्धारण भी सम्पन्त हो गया । 
अब समुदाय के कर-निर्धारण के समय कुछ ऐसे समायोजित किये जाते है जिनके कारण 
सदमाय की आय 70,000 र० निर्धारित की जाती है। इसके बाद में सदस्यों में 
वितरित आय 7,000 रु० होगी व उनके कर-निर्धारण में भूल सुधार किया जायेगा । 


3. जब पुनः कर-निर्धारण की कार्यवाही के फलस्वरूप हानि अथवा ह्वास 
की गणना दुबारा की गई हो तो करदाता की कुल आय की गणना दुबारा होती ही 
चाहिए । ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी द्वारा भूल सूधार किया जाता है। 

4. जब करदाता द्वारा विकास छूट आदि के लिए निर्धारित श्षर्तों का 
उल्लंघन होता है तथा यह मालूम पड़ता है कि विकास छुंट गलत प्रकार से दे दी गई थी 
तो भूल सूधार किया जाता है । ह 

5. जब गतबर्ष में करदाता द्वारा किसी ऋण विशेष को बुरा ऋण मानकर 
बहीखातों में अपलिखित कर दिया जाता है किन्तु आयकर अधिकारी की सम्मति से यह 
ऋण पिछले किसी अन्य वर्ष के दौरान वुरा हुआ है तो आयकर अधिकारी द्वारा उस 
गतवर्ष की कुल आय की गणना में भूल सूधार किया जावेगा । 

सॉँग का नोटिस 

इस अधिनियम के अन्तर्गत जब कोई कर, ब्याज, अरथंदण्ड अथवा कोई अन्य 
रकम किसी आरश के अनुसार देय होती है तो आयकर अधिकारी द्वारा ऐसी रकम को 
देने के लिये करदाता को माँग का नोटिस दिया जाता है, जिसमें इस रकम का स्पष्ट 
उल्लेख होता है । 


हानि की सूचना 


धारा 57 के अनुप्तार जब किसी करदाता की कुल आय के निर्धारण के 
दौरान यह निश्चित हो जाता है कि गतवर्ष में उस करदाता को ऋणात्मक आय अर्थात्‌ 
हानि हुईं है जिसे वह पूरा करने के लिये आगे ले जाने का अधिकारी है तो ऐसी स्थिति 
में करदाता को आयकर अधिकारी द्वारा यह सूचित कर दिया जाता है कि वह हानि की 
कितनी राशि आगे ले जाने का अधिकारी है । 


बेनामी सम्पत्ति के सम्बन्ध में निर्धारित सुचना भेजने में भूल [धारा 284 ४ | 

कर की चोरी एक का प्रमुख ढंग यह रहा है कि बहुत से धनी मानी करदाता 
सम्पत्तियों को खरीदते समय अथवा मकानों को बनवाते समय यद्यपि उनका भुगतान 
अपने पास से व अपने निजी साधनों से करते हैं किन्तु उस सम्पत्ति से सम्बन्धित पपत्रों 
पर स्वामी के रूप में उनका नाम न लिखा जाकर किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिखवा 
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दिया जाता है यह अन्य व्यक्ति कोई भी हो सकता है किन्तु इसकी आय प्रायः आयकर 
योग्य नहीं होती । अतः सम्पत्ति से सम्बन्धित आय पर आयकर बचा लिया जाता है। 
उदाहरण के लिये अमीरचन्द भूमि का एक प्लाट खरीदते हैंव एक मकान बनवाते हैं 
जिसमें काफी धन व्यय होता है किन्तु इसका स्वामित्व मकान के कागजातों पर उनके 
रिश्तेदार गरीबचन्द के पास है। अत: मकान से होने वाली आय यद्यपि वास्तविकता में 
अमीरचन्द के पास आती है किन्तु प्रपत्रों के अनुसार इसकी आय गरीबचन्द को प्राप्त 
होती है। इस आय पर आयकर गरीबचन्द या तो बिल्कुल नहीं देते है अथवा बहुत 
कम दर से देते हैं क्योंकि उनकी आय अमीरचन्द की अपेक्षा बहुत कम है । इस उदाहरण 
के अनुसार गरीबचन्द को बेनामीदार कहा जाता है व अमीरचन्द को 'हिताधिकारी । 
ऐसी स्थिति से निपटने के लिये आयकर अधिनियम में धारा 284 जोड़ी गई है । 


इस धारा के अनुसार किसी भी ऐसी सम्पत्ति के स्वामित्व के लिए किसी भी 
न्यायालय में मुकहमा नहीं चलाया जा सकता जो किसी बेनामीदार के पास है। सम्पत्ति 
का वास्तविक स्वामी न तो बेनामीदार के विरुद्ध और न किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध 
ही इस सम्पत्ति के लिए अपना दावा प्रस्तुत कर सकता है । किन्तु निम्नलिखित स्थितियाँ 
ऐसी हैं जबकि ऐसा दावा प्रस्तुत किया जा सकता है :--- " 


अ. ऐसी सम्पत्ति की आय (यदि कुछ है) जब सम्पत्ति के दावेदार द्वारा इस अधि- 
नियम के अन्तगंत दाखिल किये जाने वाले आय के नक्शे में दिखाई गई हो । 


ब. जब ऐसी सम्पत्ति इसके दावेदार द्वारा धनकर अधिनियम के अन्तगगंत भेजे जाने 
वाले धन के नक्शे में दिखाई गई हो । 


स. इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में जब इसके दावेदार द्वारा निर्धारित फार्म पर व 
निर्धारित विवरण सहित एक नोटिस आयकर अधिकारी को दे दिया गया है । 
ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि कोई भी व्यक्ति निर्धारित तरह से निर्धारित 

शुल्क देकर आयकर अधिकारी से आयकर अधिनियम अथवा धनकर अधिनियम के अन्त- 
गत जमा किये गये कुल आय व कुल धन के नक्शे के प्रमाणित उद्धरण प्राप्त कर सकता 
है । उपयू क्त (स) में दिये गये नोटिस की प्रमाणित प्रतिलिपि भी इसी प्रकार प्राप्त की 
जा सकती है। प्रायता पत्र मिलने के [4 दिनों की अवधि में ही ये प्रतिलिपियाँ प्रार्थी 
को मिल जायेंगी । यह धारा छोटे-छोटे मामलों में, जहाँ दावा 2,000 रू० मुल्य से 
अधिक का नहीं हो, लागू नहीं होगी । 
आय के उद्गम स्थान से सूचना (760 774707 ४६ 50प८८) 

क्‍ आयकर अधिनियम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि आयकर अधिकारी 
को आय के उद्गम स्थान से ही करदाता को होने वाली आय का विवरण प्राप्त हो 
जाता है । विभिन्‍न धारायें इस प्रकार हैं--- 


ब्याज का भुगतान करने वाले व्यक्ति से सुचना--धारा 285 के अन्तगंत 
प्रत्येक उस व्यक्ति को जो प्रतिभूतियों के ब्याज के अतिरिक्त कोई अन्य ब्याज देता है, 
कर-निर्धारण वर्ष के 30 जून तक उन सभी व्यक्तियों के नाम व पते आयकर अधिकारी 
को देने होते हैं जिन्हें उसने गतवर्ष में 400 रु० अथवा अधिक की ब्याज का भुगतान 


किया हो । 
आ. क.-- 24 -- 75 
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ठेकेदारों से सूचना--धारा 285# के अन्तर्गत उन सभी ठेकेदारों को जिन्होंने 
50,000 ८० से अधिक का कोई निर्माण कार्य का ठेका ले लिया है, आयकर अधिकारी 
को ठेके भे सम्बन्धित सभी विवरण ऐसे ठेके के लेने की तिथि के एक महीने के अन्दर 
भेजना ५१ता है। यदि कोई ठेकेदार इस नियम का उल्लधन करता है तो आयकर अधि- 
कारी को उस ठेकेदार पर 50 रु० प्रतिदिन तक का जुर्माना करने के। अधिकार है । 


कम्पनी द्वारा दिये गए लाभांशों की सूचना--धारा 286 में ऐसी व्यवस्था है 
कि भारत में लाभांश घोषित करने वाली कम्पनी के प्रत्येक मुख्य अधिकारी का यह 
कतंव्य है कि वह !5 जून तक उन सभी अशधारियों के नाम व पते आयकर अधिकारी 
को भेज दे जिनको गतवर्ष में एक निश्चित रकम से अधिक लाभांश दिया गया है । 


करदाता सम्बन्धी सूचना का प्रकाशन--धारा 287 के अन्तगंत केन्द्रीय सर- 
कार को यह अधिकार दिया गया है कि यदि किसी करदाता के कर-निर्धारण की कार्य- 
वाही विषयक्र कुछ विवरणों का प्रकाशन करना सावेजनिक हित में है तो केन्द्रीय सरकार 
द्वारा इन सूचनाओं का प्रकाशन कर दिया जावेगा । 


उदाहरण 

प्रभात कम्पनी का हिसाबी वर्ष कलेन्डर वर्ष है तथा यह कच्चे लोहे के निर्माण 
में लगी है । कर-निर्धा रण वर्ष ।972-73 के लिए आयकर अधिकारी द्वारा धारा 39 
(2) के अन्तर्गत एक नोटिस 30 नवम्बर 972 को आयनब्का नकगा भेजने के लिए 
दिया कम्पनी ने नक्शा जमा करने की अवधि में वृद्धि की माँग की जो आयकर अधिकारी 
द्वारा स्वीकार कर ली गईं | अन्ततः आय का नक्शा 5 अप्रैल, 973 को भेजा गया। 


नक्शे के अनुसार कुल आय ,00,000 रु० थी जिस पर कर-दायित्व 
55,000 रु० होता है । कम्पनी ने आयकर अधिकारी के आदेशानुसार 30,000 रु० 
आयकर की पेशगी के रूप में जमा किये है । 3। जनवरी 974 को यह कर-निर्धारण 
सम्पन्न हुआ व कुल आय ,0,000 रू० निर्धारित हुई जिस पर कर दायित्व 
60,500 रु० था । कम्पनी द्वारा शेष आयकर के 30,500 रु० 45 फरवरी 974 
को जमा कर दिये गये । 


आयकर अधिकारी द्वारा यह दोषारोपण किया जाता है कि कम्पनी द्वारा नक्शा 
आदि भेजने के वारे में विभिन्‍न गलतियाँ की गई हैं। आप इस पर प्रकाश डालिये । 


सका 2० फमया न परदाककपाउमफ्रफरपा कंगाटफपडका सयकन्‍्यकाए परकोटक ली पार्क, 


. धारा 39 () के अन्तर्गत नक्शा न भेजना--कर-निर्धारण वर्ष 
972-73 के लिए आय का नक्शा 30 जून तक भेज दिया जाना चाहिये था जो नहीं 
किया गया । अतः इसे धारा 27] () (७) के अन्तर्गत अर्थदण्ड देना होगा । यह 
30,500 रु० पर । जुलाई 972 से 5 अप्रैल 973 तक 2५% प्रति माह की दर 
से होगी । इसके अतिरिक्त उसे |2% की दर से 30 जून 972 से 5 अप्रैल 4973 
तक ब्याज भी देना होगा । जो 30,500 पर निकाला जायेगा । 


2. स्वयं कर-निर्धारण के करदायित्व की अदायगी--धारा !40 & के 
अन्तगगंत यह प्रावधान है कि प्रत्येक ऐसे करदाता को जिसका कर-दायित्व 500 रु» से 
अधिक है आय का नक्शा जमा करने के 30 दिनों के अन्दर ही अपने कर-दायित्व की 
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अदायगी करनी चाहिये। इस स्थिति में यह रकम 25,000 रु० (55,000--- 
30,000) है | एसा कर न देने के लिये अर्थ दण्ड की व्यवस्था है जो देवकर के 50% 
से अधिक नहीं होगा । 

अभ्यासार्थ प्रदन 

. सर्वोत्तिम निर्णय कर-निर्धारण से आप क्या समझते है ? किन परिस्थितियों 
में आयकर अधिकारी द्वारा ऐसा कर-निर्धारण किया जाता है करदाता के लिये इस 
प्रकार के कर-निर्धारण के विरुद्ध उपलब्ध उपायों का वर्णन कीजिये । 

2. आयकर अधिनियम की उन व्यवस्थाओं को लिखिये जिनके अन्तर्गत कर- 
नर्धारण से बची आयों पर कर लगाया जाता है । 

3. गतवर्ष की आय का कर-निर्धारण, कर-निर्धारण वर्ष में ही होता है इस 
साधारण नियम के अपवादों को लिखिये । 

4. आयकर निर्धारण की कार्यविधि आयकर अधिकारी द्वारा दिगे गये 
नोटिस से लेकर कर निर्धारण के अन्तिम चरण तक लिखें । यदि करदाता . द्वारा आय- 
कर की विभिन्‍न व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया जाता है तो कर-निर्धारण के लिये 
आयकर अधिकारी क्या कार्य करेगा ? 


मे 3. उन हानियों का वर्णन कीजिये जो करदाता द्वारा निम्नलिखित करने के 
लिये उसे हो सकती है-- 


(अ) आय का नक्शा दाखिल न करने के लिए । 
(ब) आयकर अधिकारी द्वारा मांगे गये बहीखातों व प्रपत्रों को समय पर 
न भेजना । 


(स) अधूरे बहीखातों को रखना जिससे लाभ हानि आदि की सही गणना 
नकी जा सके । 


0. अस्थायी कर-निर्धारण क्‍या है तथा यह किस आधार पर किया जाता है ? 
7. गलतियों के भूल सुधार' सम्बन्धी कौन सी व्यवस्थायें अधिनियम में दी 


गई हैं ? 


विशेष स्थितियों में कर-वाथित्व 20 


(748ा7'ए एए 52024 2७57७) 
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इस अध्याय में हम निम्नलिखित विषयों पर प्रकाश डाल रहे हैं : 
. वैध प्रतिनिधि ([.62७॥ 7८०॥८४०॥४४ ६४४८) । 

2. प्रतिनिधिक करदाता (रिटछा2०४९॥६४४४७ 8५5०६४९९) । 

3. निष्पादक (25९८७०१७) । 


4. व्यापार व पेशे का उत्तराधिकार ($प006880व 70 9प57255$ ०7 
[70०8$80॥) । 


5. अनिवासियों को यदा कदा जहाज व्यापार से लाभ (श0व88 ० ॥0॥- 
ए76इंंतशाड ॥0॥. 0008)०॥9। 89978 008॥685) । 


6. अनिवासियों से सम्बन्धित कर की वयूली (रि०००ए७५ए ० 5 व 
728]0९0 ०0 ॥0ता-न'85[66705) । 


7. व्यक्ति जो भारत छोड़ रहे हैं ?००४०॥8 [९4 770[9 ) 


| 
8. व्यक्ति जो अपनी सम्पत्तियों के संक्रमण का प्रयास करते हैं (?05075 
शजंाड़ 00 ब्ांशाबा० पका! 855०७) । 


9, व्यापार का विधघटन (79800ापाप्रक्राट्ट ता ती850फ्ाजा ० 
#एशं॥८४5) । 


0, रायलटी व कापी राइट शुल्क (रि०ए2॥॥88 0 ०0फशांशा। (66७) । 


[ बंध प्रतिनिधि [59 ] 


अर्थं--आयकर अधिनियम की धारा 2 (29) के अनुसार “वैध प्रतिनिधि” 
का वही अर्थ होगा जो सिविल प्रक्रिया संहिता (८०008 ० (शी 770८९८०प/४) की 
धारा 2 () में दिया गया है। इसके अनुसार वध प्रतिनिधि से हमारा तात्पये प्रत्येक 
उस व्यक्ति से है “जो कानूनन किसी मृत व्यक्ति की सम्पत्ति का प्रतिनिधित्व करता है । 
इसमें प्रत्येक वह व्यक्ति शामिल है जो मृत व्यक्ति की सम्पत्ति सम्हालता है तथा वैध 
प्रतिनिधि की स्थिति में होने का दावा करता है। इस पर प्रतिनिधि की हैसियत से 
दावा किया जा सकता है। इसमें वह व्यक्ति भी सम्मिलित किया जाता है जिसे मृत 
व्यक्ति की सम्पत्ति उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है ।” 


दायित्व--जब कोई व्यक्ति स्वगंगामी होता है तो उसके वैध प्रतिनिधि को वह 
सभी रकम देनी होती है जो जीवित रहने की दशा में मृत व्यक्ति को देनी होती । मृत 
व्यक्ति के कर-निर्धारण व पुनः कर-निर्धारण के लिये अथवा किसी वंध प्रतिनिधि से 
जा अन्य रकम प्राप्त करने के लिये हमें निम्नलिखित प्रावधानों पर ध्यान दैना 
चाहिए : 
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अ. कोई ऐसी काय॑वाही जो मृत व्यक्ति के विरुद्ध प्रारम्भ की गई थी, उसके 
वध उत्तराधिकारी के विरुद्ध प्रारम्भ की गई मानी जावेगी तथा उसे उस 
अवस्था से आगे चालू रखा जावेगा जिस अवस्था में यह कार्यवाही मृत व्यक्ति 
की मृत्यु के समय पहुच गई थी । 

ब.. ऐसी कोई कार्यवाही जो म्रृत व्यक्ति के जीवित रहने की दशा में उसऊे विरुद्ध 
शुरू की जा सकती थी, उसके बंध प्रतिनिधि के विरुद्ध प्रारम्भ की जा 
सकती है । 

स. इस अधिनियम की सभी व्यवस्थायें उपयु क्त दशाओं में लागू होंगी । 
इस अधिनियम के लिये मृत व्यक्ति का बंध प्रतिनिधि करदाता माना जायेगा । 

प्रत्येक वेध प्रतिनिधि आयकर चुकाने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी है तथा उसे ग्रत 
व्यक्ति से प्राप्त सम्पत्ति को हस्तान्तरित आदि नहीं करता चाहिए । यह ध्यान देने को 
बात है कि वध प्रतिनिधि केवल उतनी राशि तक के लिए ही दायी है जितनी राशि मृत 
व्यक्ति से प्राप्त सम्पत्ति से पूरी की जा सकती है। 


! प्रतिनिधिक करदाता [!60-67 | ह 
अथ---धारा 60 के अनुसार प्रतिनिधिक करदाता से हमारा तात्पर्य निम्न- 
लिलित व्यक्तियों से है: - 

अ. एक अनिवासी की आय के लिए उसका एजेन्ट जिसमें ऐसा व्यक्ति भी सम्मि- 
लित है जिसे धारा 63 के अन्तर्गत अनिवासी का एजेन्ट माना जाता है। 

ब.. एक अवस्यक, पागल व जड़बूद्धि की आय के सन्दर्भ में उसका अभिभावक 
अथवा प्रबन्धक जिसे ऐसे अवयस्क आदि की आय के प्राप्त करने का 
अधिकार है । 

स. ऐसे प्रतिपालक अधिकरण ((०णा ० ४४०7058), महा प्रशासक (४4॥78- 
0४07 06॥९००। ), सरकारी न्‍्यायधारी (गरएंण| 0७866), अथवा प्रबन्धक 
जो किसी अन्य व्यक्ति के लिए व उसके लाभाथ आय प्राप्त करते है . तो ये 
प्रतिपालक अधिकरण व महाप्रशासक आदि प्रतिनिधिक करदाता कहलाते हैं । 

द. ऐसी आय के लिए जिसे किसी लिखित प्रपत्र के अन्तर्गत बने न्यास का न्यासी 
किसी अन्य व्यक्ति के लाभार्थ प्राप्त करता है, ऐसा नन्‍्यासी प्रतिनिधिक 
'करदाता होता है। 


दायित्व [6 |--प्रत्येक प्रतिनिधिक करदाता का, उस आय के सम्बन्ध में 
जिसके लिए वह प्रतिनिधिक करदाता है, वही दायित्व होगा जो उसका ऐसी आय के 
अपना होने पर होता । कर-निर्धारण के लिए वह प्रतिनिधिक करदाता ही होगा तथा 
उससे कर आदि की वसुली उसी प्रकार होगी जिस प्रकार की उस व्यक्ति से होती जिसका 
वह प्रतिनिधित्व कर रहा है । 


प्रतिनिधिक करदाता का अपने द्वारा चुकाये गये कर की बसूली का अधिकार 
[62 |--इंस धारा द्वारा प्रत्येक प्रतिनेधिक करदाता को यह अधिकार दिया गया है 
कि वह अपने द्वारा चुकाई गई वह समस्त राशि उस व्यक्ति से वसूल कर ले जिसके लिए 
यह चुकाई गई है तथा जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसे यह अधिकार भी 
प्राप्त है कि यदि ऐसे व्यक्ति का कुछ धन प्रतिनिधिक करदाता के पास है तो वह उस 
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धन में से अपने द्वारा ऐसे व्यक्ति के लिये चुकाई गई राशि रोक सकता है । इतना ही 
नहीं, यदि प्रतिनिधिक करदाता को यह आभास हो जाता है कि किसी व्यक्ति के लिए 
उस पर कर-निर्धारण होने वाला है, तथा यदि ऐसे व्यक्ति का कुछ धन इस प्रतिनिधिक 
करदाता के पास है तो वह इस धन में से अनुमानिक कर-राशि को रोक सकता है। 
कभी यदि अनुमानिक करदायित्व की राशि के विषय में प्रतिनिधिक करदाता व ऐसे 
व्यक्ति, जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहा है, के बीच में मतभेद हो जाता है तो ऐसी 
प्थिति में सम्बन्धित आयकर अधिकारी को पूर्ण विवरण दिया जा सकता है तथा कर 
की रकम रोकने सम्बन्धी उसका प्रमाणपत्र प्राप्त किया जा सकता है। इस दशा में 
प्रतनिधिक करदाता का दायित्व उक्त प्रमाणपत्र में उल्लिखित रकम तक ही सीमित 


होगा । 


हितथधिकारियों का आपसी भाग सालूस न होने पर कर दायित्व ((]97286 ०0 
5. शीला शीवा'8 णी 0शातीटांतां९8 8 ॥0 |709॥) [64|-- यह एक ऐसी 
धारा है जो निम्न प्रकार के प्रतिनिधिक करदाताओ के करदायित्व पर प्रकाश डालती है : 
अ. प्रतिपालक अधिकरण ((०पा7$ ० ४४ध०), 
महा प्रशासक (2 0ा797407 (९7678) ; 
सरकारी न्यासधारी (00०9| 470$66 | ; 
प्रबन्धक आदि (शिक्वाव8०) | 


2 223 हे 


इन व्यक्तियों की जब प्रतिनिधिक करदाताओ की हैसियत में कुछ ऐसी आय 
प्राप्त्हो जो किसी एक ही हिताधिकारी के लिए न होकर अधिक हिताधिकारियों 
के लिये है व ऐसे हिताधिकारियों का आपसी हिस्सा मालूम नहीं है कि वे इस आय को 
आपस में किस प्रकार वितरित करेंगे तो कर-निर्धा रण निम्न प्रकार होगा : 


अ. करनजनिर्धारण उन दरों से जो व्यक्तियों के अन्य समुदाय के लिये लाग होती 
है; अथवा 
व. 605५ की दर से, इन दोनों में जो भी अधिक हो । 


निम्नलिखित स्थितियाँ ऐसी है जबकि कर-निर्धारण व्यक्तियों के अन्य समुदाय 
की भाँति ही होगा --- 


अ. जबकि किसी भी हिताधिकारी को किसी अन्य करयोग्य आय की प्राप्ति नहीं 
होती । 


व. ऐसी आय जो किसी वसीयत के अन्तर्गत बनाये गए ट्स्ट के अनुसार प्राप्त 
होती है । 

स. आय जो ऐसे ट्स्ट के अन्तगंत मिलती है जिसको स्थापना मार्च 970 
से पहले बिना किसी प्रलेख द्वारा हुई है तथा आयकर अधिकारी इस वात से 
सन्तुष्ट है कि टुस्ट उन व्यक्तियों के लाभार्थ बना है जो दस्ट निर्माणकर्त्ा के 
रिस्तेदार है । जब ट्रस्ट किसी अविभाजित हिन्दू परिवार द्वारा बनाया जाता है 
तो इसका लाभ परिवार के सदस्यों को अशवा उन लोगों को मिलना चाहिए जो 
मुख्यतया ट्स्ट बनाने वाले पर आश्वित थे । 
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द. आय जो ट्रस्टियों द्वारा ऐसे प्राविडेन्ट फण्ड आदि के लिए प्राप्त होती है जो 
किसी व्यापारी व पेशेवर द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभार्थ बनाया गया है । 


प्रतिनिधिक करदाताओं की दद्या में सम्पत्ति से वसूली [धारा 67 |--प्रति- 
निधिक करदाता के प्रबन्ध अथवा नियन्त्रण में जो भी सम्पत्ति है उनसे आयकर अधिफारी 
उसी प्रकार आयकर की वसली कर सकता है जिस प्रकार वह किसी भी अन्य करदाता 
की सम्पत्ति से करता है चाहे आयकर प्रतिनिधिक करदाता से माँगा गया हो अथवा लाभ 
हिताधिका री से । 


ता. निष्पादक [68-69 | 


निष्पादक वह व्यक्ति है जिसको नियुक्ति मृत व्यक्ति द्वारा अपने इच्छापत्र को 
कार्यान्वित करने के लिये की जाती है। इच्छापत्र लेखक की यदि किसी व्यक्ति की 
निष्पादक के रूप में नियुक्ति करने से पहले ही मृत्यु हो जाती है तो न्यायालय द्वारा 
किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति का 
प्रबन्ध इच्छापत्र में दिये गए निर्देशों के अनुसार कर सके । ऐसे व्यक्ति को प्रबन्धक 
कहा जाता है। धारा 68 व 69 में निष्पादक व प्रबन्धकों के अधिकार व दायित्वों 
का उल्लेख किया गया है । 


मत व्यक्ति द्वारा छोडी गई सम्पत्ति से आय पर कर-निर्धारण निष्पादक के 
हाथों में किया जाता है। जब केवल एक ही निष्पादक होता है तो उसका कर-निर्धारण 
व्यक्ति की भाँति किया जाता है। एक से अधिक निष्पादकों के दशा में कर-निर्धारण 
व्यक्तियों के अन्य समुदाय” की भाँति किया जायेगा । निवास प्थान निश्चित करने के 
लिए हम यह देखेंगे कि उस गतवर्षे में जब ब्यक्ति की मृत्यु हुई है मृत व्यक्ति का निवास 
स्थान सम्बन्धी दर्जा क्या था, यही दर्जा सभी गत वर्षो के लिए निष्पादक का होगा। 
यह स्पष्ट है कि निष्पादक का अपना व्यक्तिगत कर-निर्धारण व उसका निष्पादक के रूप 
में कर-निर्धारण अलग अलग होता है । 


कर-निर्धारण के समय उस सभी आय को घटा दिया जाता है जो निष्पादक 
द्वारा इच्छापत्र में दिये गए निर्देशों के अनुसार कित्ती अन्य विशिष्ट व्यक्ति के हितार्थ व्यय 
की गई है किन्तु इस पर ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को आयकर देना चाहिए । 


पाठक को अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कानूनी प्रतिनिधि व निष्पादक 
करदाता में क्या अन्तर है ? धारा 359 के अनुसार व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु तक 
उपाजित आय पर आयकर कानूनी प्रतिनिधि (जिम्तमें निष्पादक भी सम्मिलित है) 
वसूल किया जाता है जबकि म॒त्य के बाद उपाजित आय पर कर-निर्धारण निष्पादक के 
हाथों में होता है । 


धारा 69 में प्रत्येक निष्पादक को यह अधिकार दिया गया है कि निष्पादक 


को हैसियत से उसके द्वारा चुकाया गया समस्त कर आदि वह उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों 
से वसूल कर ले जिनके लिए उसने यह राशि चुकाई है । 


७५]. व्यापार व पेशे का उत्तराधिक्रार [!70] 


जब किसी व्यापार व पेशे का स्वामित्व मृत्य को छोड़ कर किसी अन्य कारण 
से किसी अन्य व्यक्ति के पास चला जाता है व इस प्रकार व्यापार व पेशा लगातार चालू 
रहता है तो इसके कर-निर्धारण सम्बन्धी प्रावधान इस प्रकार हैं 
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अ. गतवषं में प्रारम्भ से लेकर उत्तराधिकार की तिथि तक हुई आय पर कर- 
निर्धारण पूर्वाधिकारी के हाथों में किया जायेगा । 


ब- उत्तराधिकार की तिथि से गतवर्ष के अन्त तक हुई आय पर कर निर्धारण उत्तरा- 
धिकारी के हाथों में होगा । 


जब पूर्वाधिकारी का पता नहीं चल पाता तो उत्तराधिकार वाले गतवर्ष से पहले 
गतवर्ष का कर-निर्धारण भी उत्तराधिकारी के हाथों में सम्पन्न होगा तथा उससे उसी प्रकार 
आय-कर की वसूली होगी जिस प्रकार कि पूर्वाधिकारी से होती । ऐसी दशा में स्वामित्व 
परिवर्तन वाले गतबषं में प्रारम्भ से ऐसे परिवर्तत की तिथि तक की आय पर कर की 
वसूली भी उत्तराधिकारी से को जावेगी । 


हिन्दू अविभाजित परिवार द्वारा चलाये जा रहे व्यापार के उत्तराधिकार 
पर तथा परिवार के विभाजन पर कर-निर्धारण धारा 7 में: दिये गये प्रावधानों के 
अनुसार किग्रा जावेगा । 
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५. अनिवासियों को यदा कदा जहाज व्यापार से लाभ [72] 


भारत के बन्दरगाहों पर जो जहाज व्यापार के दौरान आते है वे प्रायः दो 
प्रकार के होते हैं; पहले वे जिनके आफिस भारत में स्थित हैं व जो प्रायः हमारे बन्दर- 
गाहों पर आते है । दूसरे वे जिनका आफिस यहाँ पर नही है व जिनसे यह आशा नहीं 
की जा सकती कि वे दुबारा यहाँ पर आयेंगे। पहले प्रकार के जहाजों द्वारा जो व्यापार 
यहाँ किया जाता है उस सम्बन्ध में नियमित कर-निर्धारण किया जाता है। दूसरे प्रकार 
के जहाजों द्वारा जो व्यापार किया जाता है उस सम्बन्ध में विशिष्ट आयोजन धारा 72 
में दिये गए हैं । ० 


. इस धारा के आयोजन ऐसे अनिवासी को जहाजी व्यापार से प्राप्त आय 
पर लागू होंगे जो भारत के यात्री; पशु, डाक अथवा माल को ले जाने का कार्य करता 
है व जिसके बारे में आयकर अधिकारी को यह विश्वास है कि इस अनिवासी का भारत 
में कोई ऐसा एजेन्ट नहीं है जिससे आयकर की वसूली की जा सफ्रे । 


2. भारत के किसी बन्दरगाह से यात्री, पशु, डाक अथवा माल को ले जाने 
के सम्बन्ध में जो भी भाडा जहाज के स्वामी को दिया जाता है उसका 7 5 प्रतिशत 
भारत में उपाजित आय माना जाता है फिर चाहे यह किराया भारत में दिया गया हो 
अथवा भारत के बाहर । 


3. ऐसे जहाज के किसी भी बन्दरगाह से रवाना होने से पहले उसका मास्टर 
उस बन्दरगाह से ले जाने वाले सभी डाक, पशु, यात्री व सामान की सूची तैयार करेगा 
जो आयकर अधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत की जावेगी । ऐसी स्थिति में जबकि आयकर 
अधिकारी को यह विश्वास हो जाए कि जहाज के रवाना होने से पहले ऐसे नक्शे को 
तैयार करने में जहाज के मास्टर के सम्मुख पर्याप्त कठिनाई है व जहाज के रवाना होने 
के 30 दिन की अवधि में दाखिल करने का उचित प्रबन्ध कर दिया है तथा यदि इस 
समय में यह नक्शा आयकर अधिकारी को दे दिया जाता है तो यह मान लिया जावेगा 
कि जहाज के मास्टर ने यह नक्शा निर्धारित अवधि में दाखिल कर दिया था । 


4. यह नक्शा प्राप्त होने के बाद आयकर अधिकारी उपयुक्त (2) के अनु- 
सार करयोरय आय की गणना करेगा व उन दरों से आयकर की देय राशि निकालेगा 
जो कम्पनी पर लागू होती है। यह रकम जहाज के मास्टर को चुकानी होती है । 
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०. आय निर्धारण के दौरान आयकर अधिकारी जहाज के मास्टर से सभी 
सम्बन्धित प्रपत्र आदि माँग सकता है। 

6. बन्दरगाह का हिसाब चुकता होने का प्रमाण पत्र कस्टम अधिकारी द्वारा 
उस समय तक नहीं दिया जाता जब तक कि उसे यह विश्वास न हो कि इस धारा के 
अन्तर्गत निर्धारित हुए कर को चुका दिया गया है अथवा इसे चुकाने का पर्याप्त एवं 
सनन्‍्तोषजनक प्रबन्ध कर दिया गया है । 

7. जहाज का स्वामी सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष में यह माँग भी कर 
सकता है कि गतवर्ष में उसे हुई कुल आय की व उसके अनुसार देय. आयकर की गणना 
की जावे । ऐसी स्थिति में इस जहाज द्वारा गतवर्ष में दिया गया आयकर आयकर का 
अग्रिम भुगतान समझा जावेगा जिसे अब आयकर दायित्व की गणना के समय समायोजित 
कर दिया जावेगा । 


५. अनिवासियों से सम्बन्धित कर की वसूली 
धारा 73 में इस विषय में स्पष्ट निर्देश है। इसके अनुसार यदि किसी 
अनिवासी की आय में से उसके द्वारा देव आयकर की पूर्ण रकम उद्गम स्थान पर नहीं 
काटी गई है तो कर की शेष राशि अनिवासी की उस किसी भी सम्पत्ति से वसूल की 
जा सकती है जो भारत में स्थित है । ऐसी स्थिति में जब कि अनिवासी की कोई सम्पत्ति 
भारत में स्थित नहीं है, आयकर अधिकारी प्रतीक्षा करता है व भविष्य में जब भी ऐसे 
अनिवासी की कोई सम्प्पत्त उसके सम्मुख आती है वह आयकर की वसूली कर लेता है। 


शा. व्यक्ति जो भारत छोड रहे हैं [[74] 

4. जब आयकर अधिकारी को यह आभास होता है कि कोई व्यक्ति चालू 
वर्ष में भारत छोड़ रहा है व उसके यहाँ पर वापस आने की कोई सम्भावना नहीं है तो 
वह गतवर्ष के अन्त से उसके भारत छोड़ने की तिथि तक हुई समस्त आय पर आयकर 
निर्धारण करेगा । 

2... पिछले सभी गतवर्षो की आय का कर-निर्धारण भी किया जावेगा यदि 
यह अभी तक सम्पन्न नहीं हुए है । 

3. ऐसे व्यक्ति की आय का निर्धारण यदि अधिनियम में दिए गए नियमों 


के अनुसार नहीं हो सकता तो आयकर अधिकारी ऐसी अवधि के कर-निर्धारण का 
अनुमान अपने विवेक से लगावेगा । 


4. उपयुक्त () के अच्तर्गत कर-निर्धारण के लिए आयकर अधिकारी द्वारा 
करदाता को एक नोटिस दिया जाता है व उसे आदेश होता है कि वह एक निश्चित 
अवधि के भीतर (जो सात दिन से कम नहीं होनी चाहिए) अपनी आय सम्बन्धी सभी 
सूचना व विवरण आयकर अधिकारी को दे दे | 


एा।।. व्यक्ति जो अपनी सम्पत्तियों के संक्रमण का यत्न करते हैं [[75 | 


धारा 75 के अनुसार यदि कभी आयकर अधिकारी को यह पता लगता है 
कि कोई व्यक्ति कर बचाने अथवा कर न चुकाने के उहब्य से अपनी सम्पत्ति का 
हेस्तान्तरण करने वाला है तो ऐसे व्यक्ति की उस कुल आय पर चालू वर्ष के दौरान 
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ही कर-निर्धारण कर दिया जायेगा जो उसने गतवर्ष की समाप्ति से ऐसी कार्यवाही 


प्रारम्भ होने तक अजित की है । इस सम्बन्ध में धारा 74 के सभी नियम व व्यव- 
स्थायें लागू होंगी । 


४. व्यापार का विघटदन [76] 


!. व्यापार व पेशे के बन्द होने की दशा में गतवर्ष के अन्त से व्यापार बन्द 
होने की तिथि तक उपाजित किये हुए लाभों पर आयकर अधिकारी के विवेकानुसार उसी 
कर-निर्धारण वर्ष में आयकर लगाया जावेगा । 


2. व्यापार व पेशे के बन्द होने की तिथि से 5 दिनों के अन्दर आयकर 
अधिकारी को सूचित किया जाना आवश्यक है । 


3. कोई पेशा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अथवा उसके अवकाश ग्रहण करने 
के कारण बन्द हो जाता है तो इसके बन्द होने के बाद प्राप्त हुई समस्त रकमें प्राप्तकर्त्ता 
के हाथों में करयोग्य होंगीं । 


है 4. जब इस धारा के अन्तर्गत कर-निर्धारण होता है तो फर्म के विधघटन की 
दशा में किसी भी उस व्यक्ति को जो साझेदार था, कम्पनी की दशा में उसके मुख्य 
अफसर को तथा व्यक्तियों के अन्य समुदाय की दक्षा में उसके किसी भी सदस्य को एक 


नोटिस दिया जाता है जिसमें वह सभी बातें होती हैं जो धारा 39 (2) में दिये गये 
नोटिस में होती है । 


>. रायल्टी व कापोराइट शुल्क [80 | 


जब किसी व्यक्ति ने किसी साहित्यिक अथवा कलात्मक कृति के सृजन में 2 
महीने से अधिक का समय लगाया है तो इसके कापीराइट के हस्तान्तरण अथवा रायलटी 
के प्रतिफल के लिए जो एक मुझ्त रकम प्राप्त होती है उसका कर-निर्धारण (करदाता 
के ऐसा दावा करने पर) आयकर नियम संख्या 9 (2) के अनुसार किया जावेगा । यह 
इस प्रकार होगा । 


जिस कर-निर्धारण वर्ष से सम्बन्धित गतवर्ष में कॉपीराइट आदि की एक मुझ्त 
रकम मिली है उसके लिये करदायित्व निम्नलिखित होगा :-- 
अ. कुल आय (जिसमें यह रायल्टी शामिल है) में से सम्मिलित रायल्टी का 5 
घटाने के बाद शेष आय पर कर-दायित्व । 
तथा 
ब. कापीराइट व रायल्टी के 5 भाग पर आयकर की उस दर से कर-निर्धारण 
जो दर ह रायल्टी पर लागू होती है। 
बाद के दो वर्षों में से प्रत्येक का रायल्टी का 3 भाग कुल आय में शामिल 


किया जायेगा तथा उपयुक्त (ब) में निकाली गई आयकर की रकम का आधा उसके 
कर दायित्व में से घटा दिया जायेगा । 


उदाहरण 

2. श्री राय को 25 फरवरी 973 को 45,000 रु० रायहटी के प्राप्त होते है । 
इस पुस्तक के लिखने में श्री राय को 5 महीने का समय लगा व वह दिसम्बर 970 
में पूरी हुई । उनकी अन्य आय कर-निर्धारण वर्ष 973-74, 974-75 व 975-76 
के लिए क़मदशः 20,000 रु०, 25,000 र₹० व 30,000 रु» है । 
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2. श्री रायधारा 80 का लाभ चाहते है। आप इन तीनों वर्षों का कर-दायित्व 
निकालिये । 


कर-निर्धारण वर्ष 973-74 


न्‍्य आय 20,000 
रायल्टी 45,000 

कुल आय 65,000 

घटाया रायल्टी का ई 30,000 

35,000 

अ. 35,000 रु० पर आयकर 97775 


ब.. ३६ रायल्टी अर्थात्‌ 30,000 ₹० पर उस दर से आयकर 
जो ह रायल्टी अर्थात्‌ 45,000 र० पर लागू होती है 





यह दर 9.9% है .. 2,970 

973-74 के लिए कर-दायित्व ]2,745 
कर-निर्धारण वर्ष 974-75 

अन्य आय 25,000 

कापीराइट ऊ 5,000 


कुल आय. 40,000 


40,000 पर आयकर 74-75 की दरों से 2,650 
घटाया उपयु क्त (ब) का आधा ,485 
974-75 के लिये कंर-दायित्व 8,65 


कर-निर्धारंण वर्ष 975-76 





अन्य आय 30,000 
कापीराइट ऊँ 5,000 
45,000 
45,000 रु० पर 75-76 की दरों से आय 4,553 
घटाया (ब) का आधा ,48 5 


७०००० ३... धधडााग्राक' शमाकालकाक “भव्य, 


97 5-76 के लिये कर-दायित्व 43,068 
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ज॑सा अन्यत्र बता चुके है आयकर अधिनियम के अन्तर्गत हमारा अध्ययन कुल 
आय की गणना तक ही सीमित रहता है । आय के विभिन्‍न शीषेकों के अन्तर्गत आने 
वाली शुद्ध आय किस प्रकार निकाली जाती है तथा ऐसी कौन सी कटोतियाँ हैं जो कुल 
आय में से की जाती है, एवं विभिन्‍न प्रकार की छूटें जो करदाता को प्राप्त होती हैं, 
आदि सभी प्रच्नों के उत्तर हमें आयकर अधिनियम के अध्ययन से मिल जाते है। परन्तु 
जहाँ आयकर के निकालने का प्रश्न आता है, हमें संसद द्वारा प्रत्येक वर्ष पारित किय 
गये वित्त अधिनियम की ही शरण लेनी पड़ती है जिसमें आयकर की दरें दी हुई रहती 
हैं। यह अध्याय वित्त अधिनियम, 975, में दी गई दरों पर आधारित है। 
करारोपण की विधियाँ | 
. आय के अनुसार करारोपण (860 5५६८००)--यह ऐसा सिद्धान्त है 
जिसके अनुसार पूरी रकम क लिए एक ही दर निर्धारित होती है । आय की रकम बढ़ने 
पर आयकर की दर भी बढ़ती है अर्थात्‌ आय जितनी अधिक होंगी आयकर उतनी ही 
ऊंची दर से लगाया जायेगा । हमारे यहाँ ! अप्र ल 939 के पूर्व कर जगाने में इसी 
प्रणाली का अनुसरण किया जाता था । तत्पश्चात्‌ यह सिद्धान्त समाप्त कर दिया गया । 
एक बार पुनः 4 अप्रेल 946 से 3] मार्च 4948 तक पूजी लाभों पर कर लगाने के 
लिये उसी सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ । किन्तु अब इसे पूर्णतया त्याग दिया गया है। 
पद्धति को भली प्रकार समझने के लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा :--- 


आय दर 
. 2,500 रु० तक कुछ नहीं 
[. 2,500 रु० से अधिक किन्तु 5,000 रु० से अधिक नहीं का 
पं, 5,000 रु० अधिक किन्तु 0,000 रु० से अधिक नहीं ]0% 
ए. 0,000 रू० से अधिक किन्तु 20,090 रु० से अधिक नहीं 20% 
०, 20,000 रु० से अधिक की आय पर 30% 


एक व्यक्ति की आय यदि 0,000 रु० है तो 70% की दर से 4,000 रु० 
आयकर के देने होंगे । किन्तु यदि उसकी आय 0,000 रु० से बढ़कर 0,00 रु० हो 
जाती है तो इसे 40,00 रु० पर 20 को दर से अर्थात्‌ 2,020 रु० आयकर के 
देने पड़ गे अर्थात्‌ आय में 00 रु० की वृद्धि होने पर कर-दायित्व में 0,20 रु० की 
वृद्धि हो गई । इस प्रकार यह सिद्धान्त न्याय से परे ही नहीं बल्कि असंगत भी है। इस 
प्रकार करदाता अपनी आय बढ़ाने से पूर्व कई वार यह सोचना पसन्द करेगा कि आय 
बढ़ाई जाये अथवा नहीं । 
2, आय के विभाग के अनुसार करारोपण (890 5ए४७९॥॥ ०0 85४७४०॥)--- 
इस विधि के अनुसार सम्पूर्ण आय को कुछ टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाता है तथा 
ह आ०क०---25---75 
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विभिन्‍न टुवड़ों के लिये आयकर की विभिन्‍न दरे भी होती हैं। प्रत्येक अगले टुकड़े पर 
बढ़ती हुई दर से कर लगता है । हमारे यहाँ आयकर की प्रचलित दरें इसी सिद्धान्त पर 
आधारित है | इस विधि के अन्तर्गत आय में वृद्धि होने पर करदाता को फिसी प्रक्तार की 
हानि नहीं होती । 


कृषि आय का कुल आय में आशिक एकीकरण 


कर-निर्धारण वर्ष 7974-75 से आयकर की दर निकालने के लिए क्ृपि आय 
को कुल आय में जोड़ा जाता है। यह सही है कि कृषि आय पर आयकर रहीं दिया 
जाता व केन्द्रीय सरकार को इस पर कर लगाने का अविकार नहीं है किन्तु इसे कुल 
आय में दर निर्धारण के लिये जोड़ा जाता है योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं : 


(अ) इस योजना से केवल गर-निर्गंमित करदाता ही प्रभावित होते है। 
अर्थात्‌ कम्पनी व सहकारी समितियों के कर-निर्धारण में कृषि-आय को नहीं 
जोड़ा जाता । 


(ब). केवल उन्हीं करदाताओं के लिये यह योजना लागू होगी जिनको गर 
कृषि आय, 6,000 रु० से अधिक है। ऐसे करदाता जिनको गंर कृषि आय 
6,000 रु० से कम है, कृष आय को अपनी आय में नहीं जोड़ेंगे चाहे यह कितनी भी 
अधिक हो । उदाहरण के लिये एक व्यक्ति जिसकी गर कृषि आय 6,000 रु» एवं क्ृषि 
आय !5,000 ० है, आयकर नहीं देगा | दूसरी ओर ऐसा व्यक्ति जिसकी गैर कृषि 
आय 7,000 रु० है ब कृषि आय 3,000 रु० है आयकर देश्य व कृपि आय को उसकी 
कुल आय में सम्मिलित किया जावेगा । 


(स) कर-दायित्व निकालने के लिए निम्नलिखित प्रणाली को अपनायेंगे : 
() कृषि व गर-कृषि दोनों प्रकार की आयों को मिलाकर आयकर की गणना की 
जायेगी यह मानते हुए कि यही कुल आय है। 


(7) कृषि आय में 6,000 रु० जोड़ कर आयकर की गणना कीजिए यह मानते 
हुए कि यही राशि करदाता की कुल आय है । 


(0) उपर (|) के अन्तर्गत निकाले गये आयकर की राशि में से (४) में निकाली गई 
आयकर की राशि घटाकर जो रकम आयगी वही करदाता का कर-दायित्व 
होगा । 
९्‌्‌ 


कृषि आय की गणना के नियम 


(।) कृषि भृमि से प्राप्त किराया अथवा मालगुजारी से हुई आय को “अन्य 
साधनों से आय की तरह निकाला जावेगा अत: धारा 57 से 59 के प्रावधान 
लागू होंगे । 


(2) कृषि आय (इसमें कृषि भूमि से किराया तथा कंषि के काम आने वाले 
रिहाइशी मकान से होने वाली आय सम्मिलित नहीं है) की गणना इस तरह की जाती 
है जैसे व्यापार व पेशे” के लाभों की गणना करते है तथा उन्हीं सम्बन्धित धाराओं के 
अन्तर्गत स्वीकृति कटोती मिलती है । जिनका उल्लेख व्यापार व पेशे के लाभ शीर्षक 
अध्याय में किया गया है । 
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. (3) ऐसे भकान की आय, जो कृषक द्वारा रिहायशी उद्दंदय के लिए 
'इस्तेमाल होता है, मकान सम्पत्ति से आय' की तरह निकाली जायेगी। व वही कटौ- 
'तियाँ मिलेगी । 


| (4) चाय के उग़्ाने व निर्माण से होने वाली आय आयकर नियम संख्या 
8 के अनुसार निकाली जावेगी तथा इसका 60 प्रतिशत कृषि आय होगा । 
ु (5) यह योजना चूकि रजिस्टर्ड फर्मों पर लागू नहीं होती अतः ऐसी फर्मों 
को हुई कृषि आय इसके सदेदारों में वाँट दी जाती है जिनके हाथों में इसे कुल आय में 
शामिल करते है । 
े (७) अनरजिस्टडें |! फर्म अपने कर-निर्धा रण के लिए कृषि आय को अपनी कुल 
आय में जोड़ती हैं, अत: इसके साझेदारों को इसे अपने कर-निर्धारण में जोड़ने की 
आवश्यकता नहीं है । 

(7) ऐसी अनरजिस्टर्ड फर्म, जिनकी कर-योग्य आय 6,090 रु० से कम है 
अत: इनको हुई कृषि आय कुल आय में नहीं जोड़ी जा सकती, अपनी कृषि आय को 
अपने साझेदारों में वितरित कर देगी। जहाँ इसे उनके कर-निर्धारण में जोड़ा 
जादेगा । | 

(8) किसी वर्ष यदि कृषि आय के स्थान पर कृषि हानि आती है तो इसे 
कृषि के अन्य साधनों से उसी गतवर्ष में पुरा किया जा सकता है। अनरजिस्टर्ड फर्म 
को हुई क्रपि हानि साझेदारों द्वारा अपनी अन्य कृषि आय से पूरी नहीं की जा सकती । 

(9) करदाता द्वारा यदि कृषि आय के लिए कोई आयकर राज्य सरकार को 
दिया जाता हैं तो इन नियमों के अन्तर्गत कृषि आय की गणना करते हुए इन्हें घटा 
दिया जाता है । 

(!0) कर-निर्धारण वर्ष 974-75 में यदि किसी करदाता को क्ृपि से कुछ 


00] 


समय इसे घटा दिया जावेगा । 

([]) कृषि आय की गणना करते समय यदि किसी वर्ष में हानि आती है तो 
इसे शन्‍्य माना जाता है। तथा इसकी पूति अन्य आय से नहीं की जा सकती । 

([2) आयकर अधिनियम की सभी धारायें ऐसी आय की गणना में भी 
लागू होगी । 

(3) कृषि आय की गणना करते हुए आयकर अधिकारी के वही अधिकार 
होंगे जो उसे अन्य आय की गणना करते हुए प्राप्त होते हैं । 

कुल आय को 0 के तिकट लाना (रि०प्रशा8 ० ० ॥00 ॥70076)--- 

धारा 2884 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि आयकर की गणना के लिये कुल 
आय की रकम को 0 के निकटतम ले आते है। सर्वप्रथम हम कुल रकम में पेसों को 
छोड़ देते है । तत्पश्चात्‌ रकम की अन्तिम संख्या यदि 5 अथवा ४ से अधिक है तो 
उस पूरी संख्या को 0 तक बढ़ा विया जाता है। यदि संख्या 5 से कम हो तो इसे 
छोड़ देते हैं। उदाहरणार्थ /0,94-95 को 0 के निकटतम लाने के लिये वह संख्या 
0,50 रु० हो जाएगी तथा रु० 26,95.95 को 0 के निकटतम लाने के लिए 
26,920 रु० करना पड़ता है। 


आयकर की गणना एवं वसूली 


आयकर की दरें 


कर-निर्धारण वर्ष 4975-76 के लिए आयकर की दरें वित्त अधिनियम 975 
में दी गई हैं। ये व्यक्ति, हिन्दू अविभाजित परिवार, अनरजिस्टर्ड फर्म व्यक्तियों के समुदाय 
व कृत्रिन व्यक्ति के लिए इस प्रकार है 


. कुल आय के प्रथम 6,000 रु० पर कुछ नहीं 
2... कुल आय के अगले 4,000 रू० पर 42 प्रतिशत 
3. कुल आय के अगले 5,000 रू० पर 5 प्रतिशत 
4. कुल आय के अगले 5,000 रु० पर 20 प्रतिशत 
5. कुल आय के अगले 5,000 रू० पर 30 प्रतिशत 
6. कुल आय के अगले 3 000 रुू० पर 40 प्रतिशत 
7. कूल आय के अगले 20,000 रू० पर 50 प्रतिशत 
8. कुल आय के अगले 20,000 र० पर 60 प्रतिशत 
9, गल आय के शेष पर 70 प्रतिशत 

आग्रकर पर सरचाःर् : ऊपर तालिका के अनुसार निकाले गये आयकर 


पर 0 प्रतिशत की दर से सरचार्ज और लगाया जाता है । 


ऐसे प्रत्गेक हिन्द्र अविभाजित परिवार के लिए जिसके कम से कम्म एक सदस्य 


5 


की अपनी व्यक्तिगत आय 7975-76 करनज-निर्धारण से सम्बन्धित गतवर्ष के लिए 
6,000 #० से अधिक है, कर-दायित्व निम्नलिखित दरों से निर्धारित होगा : 


[. कुल आय के प्रथम 6,000 रू० पर कुछ नहीं 
2, कुल आय के अगले 4,000 र० पर 5 प्रतिशत 
3. दल आय के अगले 5,000 «० पर 20 प्रतिशत 
4. कुल आय दे अगले 5,000 रु० पर 30 प्रतिशत 
>. बल आय के अगले 3,000 रु० पर 40 प्रतिशत 
0. कुल आय के अगले 5,000 रु० पर 350 प्रतिशत 
7: कल आय के अगले 20,000 रु० पर 60 प्रतिशत 
8. कुल आय के शेष पर 70 प्रतिशत 


आयकर पर सरचार्ज 


ऊपर दी हुई तालिका के अनुसार आयकर निकालकर उस पर 0 प्रतिशत की' 
दर से सरचाज और लगाया जाता है। 


आयकर को पुरे रुपयों दक लाना [2888] : धारा 2888 में ऐसी व्यवस्था 

दी गई है जिसके अनुसार आयकर दायित्व, उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर 

पेशगी दिये जाने वाल आयकर व्याज, अर्थदण्ड अथवा इस अधिनियम के अन्तर्गत दी जान 

वाली किसी भी धनराशि को रुपयों तक ले आते हैं। इसके लिए 50 पैसे से कम की 

राशि जाड दी जाती हैं तथा 50 पंसे अथवा अधिक पैसों को  रु० में बदल दिया जाता 

है । उदाहरण के लिए 538 रू० 49 पैसों के स्थान पर 538 रु० दिये जायेंगे जबकि: 
338 ₹० 50 पसों के लिए हमें 539 ० देने होंगे । 
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आयकर निकालने का ढंग 
कर-निर्धारण वर्ध 7975-76 के लिए आयकर की गणना करते समय निम्न- 
लिखित बातों को ध्यान मे रखना आवश्यक है :-- 
. विभिन्‍न शीपंकों से आय की गणना करने के पश्चात्‌ कुल सकल आय 
'निकालिए | 
2. तत्पश्चात वुल मकल आय में से धारा 80 ७ 80 /७ तक की सनी 
कटोतियाँ कीजिए । शेष आय कुल आय कहलाती हैँ । 
3. उपरलिखित तालिकानुसार कुल आय पर आयकर की गणना कीजिए । 
4. आयकर (3) के अन्तर्गत निकाली गई राशि में सरचार्च जोड़िए । 
5. (4) में निकाली गई धनराशि में कुल आय का भाग देकर तथा 00 
से गुणा करके आयकर की औसत दर नात कीजिए । 
6. उन सभी रकमो का योग कीजिए जिन पर औसत दर से आयकर की 
छुट मिलती है । उदाहरणार्थ अनरजिस्टड फर्म से प्राप्त लाभ । 
7, ऊपर (4) के अन्तर्गत निकाली आयकर एवं सरचाजे की राशि में से 
पनिम्नलिखत रकम घटा दी जाती 
| विभिन्‍न रकमों पर आयकर की औसत दर व्‌ निर्धारित दरों से मिलने 
वाली छूटे ; 
त उद्गम स्थान पर काटा गया आयकर । 
. आयकर की पेशगी भुगतान की गई रकम । 
ए, कर साख-पत्रों को रकम | 
8, विभिन्‍न प्रकार के तथा विभिनन्‍त धाराओं के अन्तर्गत लगाए गए अर्थदण्ड 
यदि कुछ है तो इस प्रकार उप युक्त 7 में बची धनराशि में जोड़कर आयकर की देय 
रकम मालूम की जाती है । किन्तु यदि “7! के अन्तर्गत आई रकम उपयुक्त “4” में आने 
वाली धनराशि से अधिक है तो करदाता को इस आधिक्य की आयकर विभाग द्वारा 
वापिसी कर दी जाती है। 
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अभ्यात के प्रश्न 


. करारोपण कितने प्रकार से होता है तथा आप के विचार से कौन सी 
पद्धति अधिक उपयुक्त है । 


2, “कृषि आय को कुल आय में आंशिक रूप से मिलाया जाता है इस 
कथन की सोदाहरण व्याख्या कीजिए । 


3. शुद्ध कषि आय की गणना करने के नियमों पर प्रकाश डालिए । 


4, व्यक्ति का कर-निर्धारण व कर की गणना किस प्रकार की जाती है, 
स्पष्ट कीजिए । 


अनिवार्ग नमा योगना 22] 
(एठ५5ए?एछा.50एश 97ए0डा7) 
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जायेगा क्योकि इगी महीने मे भारत सरकार द्वारा चुद्रा स्फीति को रोकने के लिए कई 
उग्र कदम उठाये गये। सर्वप्रज्स भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके 
अनुसार लाभाण वितरण पर दो वर्षो के लिए रोक लगा दी गई। दूसरे अध्यादेश द्वारा 
सभी कर्मचारियों को अपने बढ़े हुए महंगाई भत्त का 50 प्रतिशत तथा अतिरिक्त वेतन 
गरद्धि का शत प्रतिशत सरकारी खजाने में जमा कराना था । तीमरा अध्यादेश उन कर- 
दाताओं के लिए था जिनकी आय !5,000 रु० से अधिक है । ऐसे करदाताओं को अपनी 
आय का एक निर्धारित प्रतिशत बंक में जमा कराना था । इन सभी जमा रकमों पर व्याज 
देने का द्राव्रधान है। इस अच्याय में हम इसी जमा योजना पर ग्रकाश डाल रहे दे । 


योजना किन पर लागू होती है: योजना में निम्नलिखित करदाताओं को 

- शामिल किया जाता है : 
- व्यक्ति जो भारत के नागरिक हैं ; 
- हिन्दू अविभाजित परिवार ; 
विवेकाधीन ट्रस्ट के द्ुस्टी; 
ऐस व्यक्ति जो आयकर अधिनियम के अन्तर्गत उपयुक्त के लिए आयकर 
दल है| 

इससे यह स्पष्ट हो जाता हे कि कम्पनी, साझेदारी फर्म, सदस्यों का समुदाय, 
कृत्रिम व्यक्ति आदि अनिवार्य जमा योजना से बाहर रखे गये हैं तथा इन्हें अनिवारय जमा 
करने की आवश्यकता नहीं है । 


हमारे आथिक इतिहास में जुलाई 974 को बहुत दिनों तक स्मरण किया 


भय्मथ 


कर-निर्धारण दर्ष : योजना कर-निर्धारण वर्ष [975-76 एवं 976-77 के 
लिए लागू होंगी । 


अनिवाय जमा कब की जाती है : अनिवार्य जमा करने की जरूरत उसी स्थिति 

'में होती है जबकि करदाताओं की सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष के लिए चालू आय 

5,000 रु० से अधिक होती है। इस सन्दर्भ में चालू आय! से हमारा अभिप्राय 
“निम्नलिखित से है : 

(अ) ऐसे व्यक्ति के लिए जिन्हें सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वित्त 
वर्ष में पेशनी आयकर जमा करता पड़ता है, कुल आय तथा शुद्ध क्षि आय का 
योग ' कुल आय में पूजी लाभ तथा लाटरी के इनाम, पहेलियो, दौड़ों तथा ताश 
आदि से हुए लाभ शामिल नहीं किये जाते । 

: (ब) किसी अन्य व्यक्ति के लिए सम्बन्धित कर-निर्धारण वर्ष से ठीक पहले वित्त वर्ष 
में हुई आनुमानिक कुल आय तथा कृषि आय का योग । 
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इस उठ श्य के लिए करदाता की आय की गणना आयकर अधिनियम में उप- 
लब्ब विभिन्‍त छूटों एवं कद्ौतियों के आधार पर की जायगी । इसी प्रकार शुद्ध कृषि आय 
भी वित्त अधिनियम में दिये गये नियमों के अनुसार निकाली जायेगी । 


जमा की दर: अनिवार्य जमा की राशि निम्नलिखित दरों के अमसार 
निकाली जाथगी । 


(अ) चालू आय के प्रथम 25,000 रू० पर 4 प्रतिशत" 
(ब) चालू आय के अगले 50,000 5० पर 0. « है: 
(स) चालू आय के शेष पर 0. 


ऐसे व्यक्ति जिनकी चालू आय 5,000 रु० तक है, अनिवाय जमा की परिधि 
में नही आते | इसके अतिरिक्त सीमान्त छूट का भी प्रावधान है जो निम्नलिखित है 


(7) जब चालू आय 5,00 %० तक होती है तो अनिवार्य जमा की जरूरत 
नहीं होती । 


(7) जब चालू आय 5,00 रु० से अधिक होती है किन्तु 75,620 रु० से अधिक 
नहीं तो जमा की राशि चाल आय के 5,000 रु० पर के आधिकय के 
बराबर होगी । 

(#) चालू आय के 5,620 रु० से अधिक होते पर निर्धारित दरों से जमा 
की राशि निकाली जाती दे। 


हि 

अतिरिक्त 3पलब्धियों के लिए जमा की गई राशि : हमने अतिरिक्त महगाई भत्ते 
व अतिरिक्त वेतत के लिए भी जमा की जाने वाली योजना का जिक्र किया है। च्ू कि ऐसे: 
कर्मचारियों को (जिनकी चालू आय 5,000 ऊरू० से अधिक है) भी अपने अतिरिक्त 


व्क्क 
र्आ 
महगाई भत्त का 50 प्रतिशत व अतिरिक्त वेतनउ्द्धि की सम्पूर्ण रकम जमा करनी पडती 
है अतः ऐसी जमा की गई राशि को अनिवायें जमा योजना के अन्तर्गत जमा की जाने वाली 
राशि से' समायोजत कर देते है । अतः एक स्थिति में जब कि करदाता को अपनी 60,000 
रु० की चालू आय पर ,900 रु० जमा करना है किन्‍तू इसी करदाता के लिए अतिरिक्त 
मेंहगाई भत्ते व वेतन वृद्धि जमा योजना के अन्तर्गत यदि !,200 रु० जमा हो चुका है 
तो इसे अब केवल 700 रू० ही जमा करने होंगे । 


इस बारे में यह ध्यान रखना है कि जो राशि अतिरिक्त महगाई भत्त के लिए: 
जमा की जाती है उसे कुल आय में नहीं जोडा जाता | यह राशि जब बापिस मिलती है 


उस वर्ष की फुल आय में सम्मिलित की जाती है । 


दसरी ओर इस अनिवाय बचत योजना के अतर्गत जो राशि जमा की जाती है 
वह कुल आय में सम्मिलित रहती है । इस रकम की वापिसी पर इसे कुल आय में जोड़ने 
का प्रश्न ही नहीं है । इस पर जो ब्याज मिलेगा, वह उस वर्ष की आय मानी जायेगी । 


जमा करने का सामय : ऐसे व्यक्ति जो पेशगी आयकर जमा करते हैं आयकर की 
किश्तों के साथ ही अनिवार्य जमा की किदर्तें भी जमा कर सकते है। यदि ये चाह तो. 
सम्पूर्ण राशि एक ही किश्त में जमा की जा सकती है जिसकी अन्तिम तिथि वह होगी जो: 
पेशगी आयकर को जमा करने की अन्तिम तिथि है | यह तिथि प्रायः 5 दिसग्बर अथवा, 
5 मार्च होती है । 
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ऐसा व्यक्ति जो पेशगी आयकर देने का दायी नहीं है अनिवायं जमा कर- 
निर्धारण वर्ष से ठीक पहले की 3 मार्च तक कर देनी चाहिए | करदाता यदि चाहें तो 
ऐसी राणि को किस्तों में भी जमा किया जा सकता है किन्तु एक तिमाही में एक से अधिक 
किश्त नहीं होगी । 
आयकर अधिकारी का आदेश : ऐसे व्यक्ति जो आयकर को पेशगी देने के लिए 
वाध्य है, उसी अनुमानिक कुल आय के लिए अनिवार्य जमा भो करेगे | ऐसी दजा में जमा 
की हुई राशि के लिए आयकर अधिकारी को कोई आपत्ति नहीं होगी । ऐसे करदाताओं 
को, जो आयकर को पेशगी जमा नहीं करते, अपनी आनुमानिक कुल आय व शुद्ध क्रृपि आय 
के अनुसार अनिवार्य बचत जमा कर देनी चाहिए | यह सम्भव है कि ऐसे व्यक्ति स्वत 
ही अनिवार्य जमा न करे ऐसी दशा में आयकर अधिकारी करदाता को अपनी सही आय 
पर अनिवाय जमा करने का आदेश देगा सही आय से तात्पय निम्नलिखित से है : 
(अ) जब व्यक्ति ने अपनी आय का नक्शा भेजा हैं तो उसमें सम्बन्धित कर-निर्धारण 
वर्ष के लिए दिखाई गई आय (पूंजी लाभ व लाटरी आदि के लाभों को छोड़ते 
हुए) व कृषि आय का योग । 
(ब) ऐसी दशा में जबकि आय का नक्शा जमा नहीं किया गया है वह आय जिस पर 
आयकर अधिकारी ने कर-निर्धारण किया है। 


उपय क्त दशा में आयकर अधिकारी करदाता को एक नोटिस देगा जिसके 35 
दिनों की अवधि में यह राशि जमा करनी होगी। 

जमा करने की विधि : अनिवार्य जमा रिजर्व बैंक आफ इण्डिया स्टेट बेक आफ: 
इण्डिया, इसके सहायक बेकों एवं राष्ट्रीय कृत बैंकों की सभी झाखायें में स्वीकार करेगी । 
राशि जमा करने पर एक पास बुक करदाता को मिलेगी जिसमें ऐसी सम्पूर्ण जमा का 
हिसाव होगा । एक वार में एक ही हिसाव खोला जावेग, । प्रत्येक वार जमा करने के लिए 
बेक हारा एक रसीद दी जावेगी जिसे करदाता अपनी आय के नक्शे के साथ संलग्नः 
करेगा । 

जमा पर ब्याज : अनिवार्य जमा राशि पर उस अधिकतम दर से ब्याज मिलेगा 
जो वेक द्वारा अपनी जमाओं पर दिया जाता है । आज कल बंक द्वारा दिया जाने वाला 
अधिकतम ब्याज !0 प्रतिशत है । व्याज राशि जमा करने वाले महीने के ठीक अगले 
महीने की पहली तारीख से दिया जायेगा तथा इसे वापिस मिलने वाले महीने के ठीक पहले 
महीने के अन्त की तिथि तक मिलेगा । 

जिस वर्ष यह ब्याज प्राप्त होगा, इसे बेक जमा पर व्याज समझा जावेगा 

तथा इस पर धारा 80 7, के अन्तर्गत छूट सिल सकेगी । 


जमा ने करने पर अर्थ दण्ड : एसी दह्शा में जब कि व्यक्ति को पेशगी आयकर 
देना पड़ता है स्वतः ही यह राशि उस तिथि तक जमा वर देनी चाहिये जब कि पेशगी 
आयकर की अन्तिम किश्त देय हैं । एसा न करने पर अथवा कम राशि जमा करने पर 
अथ दण्ड का प्रावधान है । राशि जमा करते में भूल पर जमा की राशि 25९., तथा कम 
राशि जमा करने पर ऐसी कभी का 25% तक जुर्माना किया जा सकता है । 


ऐसे व्यक्ति जो आयकर को पेशगी जमा करने के दायी नहीं है तथा जो जमा 
करने में चुक करते हैं जमा योग्य राशि का 25% जुर्माने के रूप में अदा करेंगे । किन्तु 
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यदि उन्होंने अनिवाय जमा की है पर यह सही आय पर की जाने वाली अनिवार्य जमा की 
राशि के 75% से भी कम है तो ऐसी कमी का 25% जुर्माना स्वरूप देना पड़ेगा । 


यह जानना आवश्यक है कि इस सम्बन्ध में आयकर अधिकारी को अर्थदण्ड' 
अवश्य ही लगाना पड़ेगा उसे इसमें छूट देने का अधिकार नहीं है। और न बह जुर्माने की 
राशि को बढ़ा या घटा ही सकता है। 
| (।) चाल आय' सही आय तथा आवश्यक जमा की राशि को !0 रुपये 
के निकटतम लाया जाता है । तथा जुर्माने की राशि को एक रुपये के निकटतम लाते हैं । 


(2) अनिवायें जमा की राशि व इस पर मिलने वाले ब्याज को किसी भी 
न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत कुर्क नहीं कराया जा सकता । 


(3) जमा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नामजदगी का अधिकार होता है, अर्थात्‌ 
करदाता की मृत्यु पर अनिवार्य जमा का भुगतान उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसकी 
नाम जदगी करदाता द्वारा कर दी जाती है। 
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यह सामान्य ज्ञान की वात है कि हमारे देण में सम्पत्ति का अल्प-मुल्यन हता 
रहा है जिसके माध्यम से धनकर. प्‌ जीलाभ कर व स्टामन्प शुल्क को बचाया जाता है। 
प्राय: एसा धन जो खातों व हिसाबी पुस्तकों में नहीं दिखाया गया है, मकान सम्पत्ति के 
निमाण मे लगा दिया जाता है। बड़े बड़े शहरों में यह आम बात है कि किसी नी भवन 
सम्पत्ति का सौदा करते समय यह स्पप्ट रूप से तय किया जाता है कि निश्चित किए 
गए सूल्य में से कितना हिसावी रुपया होगा व कितना रुपया बिना हिसाल [एा8०००फा- 
०4) का । ऐसी प्रवृति से संतृब्त होकर वित्त मन्त्री ने केन्द्रीय खरकार के बजट पस्तुत 
करते समय 28 मई 97[ को अपने वजठ भाषण में इसका उल्लेख करते हए कहा था 
कि ऐसी प्रवृत्ति को श्रुवश्य ही रोका जा सकता है यदि सरकार को संसद द्वारा यह 
अधिकार दे दिया जावे कि वह सम्पत्ति को विक्रय विलेख में उल्लिखित गुल्य पर खरीद 
सके । इस पृष्ठभूमि में केन्द्रीय सरकार द्वारा एक विधेयक अगस्त 977 में संघद में 
प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा आयकर अधिनियम में कुछ नवीन धारायें जोड़ी गई । 
धत्कर अधिनियम एवं उपहारकर अधिनियम में भी संशोधन किए गये । 


यह ध्याय रखना चाहिए कि अधिनियम की धारायें 2694 से 2695 
तक सर्म्पात्त के अधिग्रहण से सस्वधिन्त हैं व ये जम्मू व काश्मीर राज्य में लागु नहीं 
होंगी ४ 


इन धाराओं के द्वारा केन्द्रीय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि 
वह एक विज्ञप्ति के द्वारा ये प्रावधात किसी भी तिथि से लागू कर सकती है। 
ऐसी विज्ञप्ति केन्द्रीय सरकार ने ।4 नवस्वर !972, को प्रकाशित की तथा ये 
प्रावधान 5 नवम्बर 972, से लाग किये गये। अतः ॥5 नवम्बर, !972, को 


इसके पश्चात्‌ हृस्तान्तरित हुई अचल सम्पत्तियाँ सरकार द्वारा अभिम्नहण को परिधि में 
आयेंगी । 


अचल सम्पत्ति जिसके लिए अभिग्रहण की कार्यवाही चालू को जा सकती है 
[269 (| :-जब सक्षम प्राधिकारी ((०709०७००४ 8०४॥०गॉ५9) को यह विश्वास हो 
तथा ऐसे विश्वास के पर्याप्त कारण हों कि किसी ऐसी अचल सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है, को एक व्यक्ति द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को 


400 आयकर की गणना एवं वसूली 
ऐसे प्रत्यक्ष प्रतिफल (377क्षाधणा ०0शं9678007) के लिए हस्तानतरित किया गया 
है जो उचित्त बाजार मूल्य से कम है तथा क्रता और विक्रता के मध्य तय किया गया 
मूल्य हस्तान्तरण विलेख में नहीं दिखाया गया है; तो ऐंसी स्थिति मे सक्षम अधिकारी 
द्वारा अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। ऐसे 
अल्पमूल्यत के निम्नलिखित कारण हो सकते है :-- 

9. ऐसे हस्तान्तरण से हस्तान्तरक को होने वाली आय पर इस अधिनियम के 

अन्तर्गत करदायित्व को समाप्त करना अथवा इसमें कमी करना । 


७. हस्तान्तरी द्वारा ऐसी आय, धनराशि अथवा सम्पत्ति को छिपाने में सुविधा 
प्रदान करता जो उस आयकर अधिनियम अथवा धनकर अधिनियम के अन्तर्गत 
घोषित कर देनी चाहिये थी | 


इसी धारा के अन्तर्गत यह आयोजन भी है कि सक्षम प्राधिकारी ऐसी कार्य- 
वाही प्रारम्भ करने से पूर्व उन कारणों को लिखेगा जिनसे प्ररित होकर सम्पत्ति के 
अभिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है। ऐसी कोई भी कार्यवाही प्रारम्भ 
नहीं होगी जब ठक कि उसे यह विश्वास न हो कि सम्पति का उचित बाजार मूल्य 
प्रत्यक्ष एतिफल से कम से कम 50 अजिक है । 

उदाहरण के लिए यदि किसी इमारत का विक्रय मृत्य जो हस्तान्तरण प्रलेख 
में दिखाया गया हे, 40,000 र० है जवकि सक्षम प्राधिकारी के अनुधार इसका उचित 
बाजार-मूल्य 20,000 रु० है| ऐसी स्थिति में अभिग्रहण सम्बन्धी कार्यवाही प्रारम्भ 
की जा सकती है। दूसरी ओर यदि इसका उचित वाजार मूल्य 46,000 ₹० से कम है 
तो इसे अनिम्रहण के योग्य नही समझा जाता । 

सम्पत्ति का उचित वाजार मूल्य यदि इसके प्रत्यक्ष प्रतिफल के 25% से 
अधिक है तो यह निश्चयात्मक प्रमाण (०००ए४ए०8४ (7007) होगा कि हस्तान्तरण 
विलेख में क़ता व विक्र ता के बीच ठहरा हुआ प्रतिफल ठीक प्रकार से नहीं दिखाया 
गया है| इसी प्रकार यदि सम्पत्ति प्रत्यक्ष प्रतिफल इसके उचित बाजार मूल्य से कम है 
तो जब तथा अन्यथा स्थिति सिद्ध नहीं हो जाती, यह माना जावेगा कि दोनों पक्षों के 
बीच हस्तान्तरण के लिए ठहरा हुआ प्रतिफल हस्तान्तरण विलेख में ही प्रकार से नहीं 
दिखाया गया है व इसके लिए उपयुक्त (9) व (7) में दिये गए उद्देश्य कारण हो 
सकते है। 


प्रारम्भिक नोटिस (श/ठंाग7479 २०४०७) [286-2 | 

सक्षम प्राधिकारी किसी अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए कायेवाही प्रारम्भ 
करने के लिये इस सम्वन्ध में एक नोटिस सरकारी गजट में प्रकाशित करेगा, किन्तु ऐसी 
कार्यवाही उस महीने के अन्त से नौ महीने की अवधि के अन्दर प्रारम्भ कर दी जानी 
चाहिये जिसमें अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण का विलेख रजिस्ट्रेशन अधिनियम 908 


सरकार द्वारा अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण 


के अन्तर्गत पंजीकृत हुआ है । एक और समय सीमा निर्धारित की गई है जो उस 
लागू होगी जब सक्षम प्राधिकारी के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में विवाद होता है । इस विवाद 
का निर्णय बोर्ड द्वारा किया जाता है और तब अभिग्रहण कार्यवाही निम्नलिखित अवधि 
में प्रारम्भ की जाती है । 
. नो महीने; 
॥. बोड के निर्णय की तिथि से 30 दिन “की अवधि; इन दोनों में जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती है । 


ऐसी स्थिति में जब कि न्यायालय करे व्यादेश (ंधाव०/ंणा) के परिणामस्वरूप 
किसी अचल सम्पत्ति के अभिग्रहंण के लिए कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की जा सकी तो उप- 
युक्त समय सीमा की गणना के लिए वह अवधि कुल अवधि में से घटा दी जाती है 
जिसमें कि ऐसा आदेश प्रभावशाली रहा । 


सक्षम प्राधिकारी किसी भी अचल सम्पत्ति के लिए उसके हस्तान्तरक, हस्ता- 
न्तरी तथा उस सम्पत्ति के अधिभोक्ता (0००ए००7 ० को तथा उस प्रत्येक व्यक्ति को 
जिसकी इस श्राधिकारी के खिचार से सम्पत्ति में कुछ रुचि है, एक नोटिस देगा। यह 
नोटिस उसके आफिस में किसी स्पष्ट स्थान पर लगा दिया जावेगा तथा ऐसी सम्पत्ति 
के किसी भी स्पष्ट माग पर भी इसे लगाया जा सकता है । 


आपत्तियाँ (09]९८४०॥8$) [269-7] 

अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण सम्बन्धी नोटिस प्रकाशित होने के 45 दिनों को 
अवधि के अन्दर, हस्तान्तरक, हस्तान्तरी अथवा अन्य किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसका 
इस अचल सम्पत्ति में कोई हित है, अपनी-अपनी आपत्तियाँ प्रस्तुत की जा सकती हैं । 
जब नोटिस किसी व्यक्ति को भेजा जाता है तो आपत्ति ऐसे नोटिस मिलने के 30 दिनों 
की अवधि में भेज देनी चाहिए। आपत्ति लिखित में होगी व सक्षम अधिकारी को दी 
जवेती | उघ्तन्बित पत्ष यदि यह समझता है कि सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
प्रत्यक्ष मूल्य के 25 % में अधिक से अधिक नहीं है तो यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर 
आपत्ति की जा सकती है। द द 


आपत्तियों की सुनवाई (न्िच्थाय॥8 ण 00]००४०॥$) [269-7] 

सक्षम प्राधिकारी आपत्तियाँ प्राप्त करने के बाद इन्हें सुनने के लिए एक तिथि 
तथा समय का निश्चय करता है । तथा इसकी सूचना प्रत्येक सम्बन्धित पक्ष को दे दी 
जाती है । ऐसा प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सुनवाई के समय वहाँ उपस्थित रहने का अधिकारी 
है। सन्नन अधिकारी द्वारा यह सुनवाई समय समय पर स्थग्रित की जा सकती है व ऐसी 


जाँच पड़ताल की जा सकती है जिससे मामले के निपटारे में सहायता मिले । 
आण्कृ० ---2060---7 5 
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ऐसी आपत्तियाँ सनने के बाद तथा उपलब्ध सभी सामिग्री को भली प्रकार 
जाँचने के बाद यदि सक्षम प्राधिकारी इससे सनन्‍्तुष्ट है फि अचल सम्पत्ति का उचित 
बाजार मल्य 25,000 झ० मे अधिक है तथा इसका उचित बाजार मल्य इसके प्रत्यक्ष 
प्रतिफल से 5'' से अधिक है तथा दोनों पक्षों के वीच ठटह्ठराया गया प्रतिफल हस्तान्तरण 
विलेख में नहीं लिखा गया है तो वह एक लिखित आदेश सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए 


देगा । ऐसा करने रो पहले कमिश्नर की अनुमति प्राप्त कर लेना चाहिए । 


सक्षम प्राधिकारी यदि सन्तृष्ट नहीं है तो वह एक लिखित आदेश द्वारा घोषित 
करेगा कि सम्पत्ति का अभिग्रहण नहीं किया जावेगा । निर्णय की प्रतिलिपि सभी सम्बद्ध 
पक्षों को भेज दी जावेगी । 


अभिग्रहण के आदेश के विरुद्ध अपील [269-0] 


धारा 269 # के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण 
के आदेश के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल के यहाँ अपील की जा सकती है। यह अपील 
किसी भी सम्बन्धित पक्ष द्वारा की जा सकती है। अपील की समय सीमा सक्षम प्राधि- 
कारी के आदेश की तिथि से 45 दिन अथवा ऐसा आदेश प्राप्त होत की तिथि से 30 
दिन की अवधि जो भी बाद में समाप्त हो) है । अप्रीलेट ट्िब्यूनल द्वारा ऐसी 
. अपील समय सीमा समाप्त ढ़ोने पर भी प्राप्त की जा राकती है यदि प्रार्थी द्वारा ट्िब्य- 
नल को यह्द आश्वस्त कर दिया जाता है कि कुछ ऐसे कारण थे जिनकी बजह से अपील 
को समय सीमा के अन्दर प्रस्तुत नहीं दिया जा सका। 


प्रत्येक अपील निर्धारित कार्य पर होगी तथा निर्धारित तरह से उसका सत्या- 
पन (भरथ्याट्तांणा) किया जाना चाहिए। इसके साथ [25 रू० का शुल्क भी दिया 
जाता है। ट्रिब्यूनल द्वारा एक स्थान व तिथि का निश्चय किया जाता है जब कि मामले 
की सुनवाई होगी । इसकी सूचना प्रार्थी को दे दी जावेगी व सक्षम प्राधिकारी को भी 
सूचित कर दिया जावेगा । दोनों पक्षों को अपनी बात कहने का उचित अवसर देकर तथा 
उनकी बात सुनकर ट्रिब्यूनल द्वारा निर्णय किया जावेगा । 


इसी धारा के अन्तगंत भूल सुधार की भी व्यवस्था है। यदि कोई भूल अभि- 
लेखों से ही स्पष्ट मालूम पड़ जाती है तो ट्रिब्यूनल अपने आदेश में इसकी तिथि से 
30 दिन की अवधि के अन्दर ही भूल सुधार कर सकता है। ऐसा आदेश यदि किसी 
पक्ष के प्रतिकूल है तो इस सम्बन्धित पक्ष को अपनी बात प्रस्तुत करने का एक उचित 
अवसर देना होता है | ऐसे आदेश की प्रतिलिपि प्रार्थी व कमिश्नकर फो भेज दिये जाने 
'की व्यवस्था है । 


! 


एक अन्य व्यवस्था यह है कि ट्विब्यनल द्वारा अपील को जल्‍दी से जल्दी निप- 
टाने का प्रयत्न किया जावेगा तथा प्रत्येक प्रयास ऐसा होगा कि अपील प्रस्तुत करने की 


तिथि से 90 दिनों में ही मामले पर निर्णय दे दिया जावे । 
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उच्च न्‍्यायान्य को अपील | 269-[ | 


कमिरस्नर अथवा अन्य होई ऐसा व्यक्ति, जो धारा 2690 के अन्तर्गत 
ट्ब्यूनल द्वारा दिए गए निर्णय से असन्तुप्ट है, निर्णय मिलने की तिथि से 60 दिलों की 
अवधि में किसी भी कानूनी प्रश्न पर विचार करने के लिए उच्च न्यायालय में अपील 
कर प्कता है। अपील करने के लिए यदि असतुष्ट पक्ष कुछ अतिरिक्त समय चाहता है 
तो न्‍्याप्रालय से इस सम्बन्ध में आवेदन किया जा सकता हैं। किन्तु समय में बरृद्धि का 
आवेदन निर्धारित 60 दिनों की अवधि में ही कर दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय 
यदि असंतुृष्ट पक्ष द्वारा दिये गये कारणों से आश्वस्त हो जाता है तो समय में वृद्धि कर 
दी जाती है । अपील को कम से कम दो न्यायाधीशों द्वारा सुनने की व्यवस्था है | 


सम्पत्ति का केन्द्रीय सरकार सें निहित होना 
(१९॥वाह ली वरा0एलाए वी एथाादों 00एटाप्रााहा) [209-| 


अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण सम्बन्धी धारा 269 ४ के अन्तर्गत दिया गया 
आदेश जैसे ही अन्तिम रूप धारण करता है, सक्षम प्राधिकारी एक लिखित आदेश उस 
व्यक्ति को देता है जो उस समय इस सम्पत्ति को अपने अधिकार में रखे हुए है। इस 
आदेश में यह आज्ञा होती “है कि वह व्यक्त उस सम्पत्ति को सक्षम प्राविकारी अथवा 
उसके द्वारा नियुक्त किसी भी अन्य व्यक्ति के अधिफार में दे दें । यह समर्पण इस आदेश 
के मिलने की तिथि के 30 दिनो की अबधि में हो जाना चाहिए । 


सम्पत्ति के अभिग्रहण का आदेश कब अच्तिम होता है (फेशाशा 6088 (॥6 
0 ति' बत्वप्रांधायंजा जी ज़ाए9णए 920एगाठ गीपवा) ?7--धारा 269 के लिए 
किसी भी अचल सम्पत्ति के अशिग्रहण का आदेश निम्नलिलित परिस्थितियों में अन्तिम 
माना जाता है : 


(५) जब अभिग्रहण के आदेश के विश्द्ध कोई अपील नहीं की गई है तो अपी- 
लेट ट्रिब्यूनल में अपील करने की अवधि रामाप्त होने पर । 

(0) जब ऐसे आदेश के विरुद्ध धारा 2690 के अन्तर्गत अपीलेट ट्रब्यूनल में 
अपील कर दी गई है तो : 

(7) जब अपीलेट ट्विब्यूनल द्वारा ऐसे आदेश की पृष्टि कर दी गई है किन्तु इस 
आदेश के विरुद्ध धारा 269]+ के अन्तर्गत उच्च न्यायालय में अपील नहीं 
की जा रही है तो उस अवधि के समाप्त होने पर जिसमें कि अपील को जा 
सकती है । 


(॥) जब अपीलेट द्विब्यूनल के निर्णय के विरुद्ध 5चच न्यायालय में अपील करदी गई 
है तो ऐसी अपील के निपटारे पर । 
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कोई व्यक्ति यदि सम्पत्ति के समपंण के आदेश के अनुसार कार्य नही करता है 
तो अधिकारियों द्वारा शक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है तथा इसके लिए पुलिस 
की सहायता लेने की व्यवस्था है। सम्पत्ति का जब समर्पण कर दिया जाता है तो यह 
सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार में बिना किसी शर्ते के निहित हो जाती है व सभी प्रकार के 
दायित्वों से मुक्त रहती है । 


क्षति पूति [269 3] 
इस अध्याय के अन्तगंत जब किसी अचल सम्पत्ति का अभिग्नहण किया जाता 
है | तो केन्द्रीय आयकर अधिग्रहण क्षतिर्पात देगी जो उस सम्पत्ति के प्रत्यक्ष प्रतिफल एव 
इसके 5% के योग के बराबर होगी ! 


जब सम्पत्ति को हस्तान्तरण किये जाने के बाद किन्तु केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने से पहले यदि कुछ क्षति होती है तो दिये जाने वाली क्षति पूर्ति की राशि में 
कमी कर दी जाती है| इस कमी का निर्णय सक्षम प्राधिकारी तथा क्षतिपृर्ति पाने वाले 
व्यक्ति में आपसी विचार विमश से होता है। यह समझौता सम्पत्ति के केन्द्रीय सरकार में 
निहित होने के !5 दिनों की अवधि में हो जाना चाहिए। ऐसे समझौते के अभाव में 
यह मामला न्यायालय के सुपुर्द कर दिया जाता है जो यह निश्चित करता है कि कितना 
धन व्यय करने के बाद सम्पत्ति अपनी पुरानी शक्ल में लाई जा»सकती है । 


इसी प्रकार यदि सम्पत्ति के हस्तान्तरण के बाद में किन्तु सरकार में निहित 
होने से पहले कुछ धन राशि व्यय करके सम्पत्ति के कुछ सुधार किये जाते है तो क्षति- 
पूर्ति की राशि में वृद्धि की जाती है । इसके बारे में भी समझौता आदि ऊपर दी गई 
विधि के अनुसार किया जाता है । प्रत्येक स्थिति में जब भी मामला न्यायालय के सुपुर्दे 
निदेशन के लिए दिया जावेगा, तो इसे सम्पत्ति के सरकार में निहित होने की तिथि से 
30 दिनों की अवधि में हो जाना चाहिए। मामल। सुतु्दे करते समय यह ॒ स्पष्ट लिखा 
जाना चाहिए कि क्षति पूि की राशि क्‍या है व सक्षम अधिकारी के विचार से सम्पत्ति 
की क्षति व प्रतिफल के लिए क्षति पूति की राशि में क्रमशः कितनी कमी अथवा वृद्धि 
की जानी चाहिए । 


क्षतिपृति को राशि का भगतान अथवा जमा किया जाना 

(24शातद्या ० 690, एी ०079०7520॥) [269 ।९ | 

किसी भी अचल सम्पत्ति के अभिग्रहण के लिए दी जाने वाली क्षत्िपूर्ति की 
राशि इसके सरकार में निहित हो जाने के वाद शीघ्र ही उस व्यक्ति को दे दी जानी 
चाहिए जो इसको पाने का अधिकारी है| ऐसी स्थिति में जब कि क्षति पूर्ति की राशि 
में कमी अथवा वृद्धि करने का मामला धारा 269 / (2) के अन्तर्गत न्यायालय को 
सौंप दिया गया है, न्यायालय के निर्णय के बाद ऐसी राशि में उचित संशोधन कर दिये 
जाने की व्यवस्था है । 
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ऐसी स्थिति में जबकि क्षतिपृति प्राप्त करने वालों में इसके विभाजन के बारे में 
कुछ विवाद होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि न्यायालय में जमा कर दी 
जावेगी तथा यह विवाद न्यायालय द्वारा तय कर दिया जावेगा जिसका निर्णय अन्तिम 


होगा । 

केन्द्रीय सरकार द्वारा यदि सम्पत्ति के निहित होने की तिथि से 30 दिनों के 
अन्दर क्षतिपर्ति की रकम नहों दी जाती तो इस पर 2%, वाषिक की दर से साधारण 
ब्याज देना होता है । 


मृल्यांकन अधिकारी द्वारा सहायता 
(05 554706 09 शप8४४०7 (00867) [269 ॥. ] 


सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी अचल सम्पत्ति के अश्रिग्रहण की कार्यवाही 
प्रारम्भ करने के पूर्व उस सम्पत्ति को उचित बाजार मृल्य के निर्धारण के लिए मूल्यांकन 
अधिकारी की सहायता ली जा सकती है। यह सहायता उस समय भी ली जा सकती है 
जबकि सम्पत्ति में तोड़ फोड़ अथवा सुधार के लिए क्षति पूर्ति की रकम को घटाया अथवा 
बढ़ाया जाता है | इस मूल्यांकन अधिकारी को इस अध्याय के अन्तर्गत वे समी अधिकार 
प्राप्त होंगे जो कि धनकर अधिनियम की धारा 38 & के अन्तर्गत उसे प्राप्त हैं। 


भूल सुधार (१९९८तीटा।0०7 ० ॥रं४०८65)[269 ५] 

ऐसी भूलें, जो अभिलेखों से स्पष्ट ही पता लग जाती है, सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा सुधारी जा सकती हैं। यह भूल सुधार अपने आप अथवा सम्बन्धित पक्षों के कहने 
पर किया जा सकता है। इसकी समय सीमा व अपील करने की समय सीमा एक ही है । 
किन्तु ऐसे भ्रूल सुधार यदि किसी व्यक्ति के हितों के विपरीत होते है तो ऐसे व्यक्ति को 
अपनी बात कहने का उचित अवसर देकर ही इसे किया जा सकता है । 


अधिकृत प्रतिनिधि अथवा पंजीकृत ,मुर्ल्यांकक, द्वारा पेशी 
(3]0[0043708 09 4्पा०7360 76श5060 प्रधप०)|269 0] 


कोई व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी अथवा अपीलेद ट्विब्यूबनल के सम्मुख जाकर 
अपनी बात कहने का अधिकारी है, वह ऐसा अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा कर सकता है । 
जब अचल सम्पत्ति के मुल्यांकन सम्बन्धी विवाद होता है तो पंजीकृत मृुल्यांकक को भी 
इस कार्य के लिए इन आफिसों में भेजा जा सकता है। अधिकृत प्रतिनिधि से यहाँ वही 
तात्पय है जो धारा 288 में दिया गया है । 


406 आयकर की गणना एवं वसूली 


अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी विवरण 
($8९0॥णा [0 968 पिापांशीरत | 7859ए९ 0 एय्यार्शला३ 0 
[77]0५9 0[6€ [700९५ [269 | 
कोई भी पंजीकरण अधिकारी किसी अचल सम्पत्ति के ह*तान्तरण से सम्बन्धित 
कोई प्रपत्र अपने यहाँ पंजीकृत नहीं करेगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में सभी 
निर्धारित विवरण दो प्रतियो में प्राप्त न हो जायें। यह विवरण निश्चित विधि मेंस 
सत्यापन किया हुआ होना चाहिए । प्रत्येक पखवाडे के अन्त में यह पंजीकरण अधिकारी 
सक्षम अधिकारी को निम्नलिखित प्रपत्रों को भेजेगा : 
अ. उस पखवाड़े में पंजीकृत हुए सभी अचल सम्पत्तियों से सम्बन्धित प्राप्त 
विवरणों की एक प्रति । 
ब. निर्धारित फार्म व विवरण सहित एक नक्शा जिससें उस पखवाड़े में पंजीकृत 
हुई सभी अचल सम्पत्तियों का विवरण होगा । 


इसी- धारा में एक आयोजन यह भी है कि यह धारा उन्हों प्रपत्नों पर राग 
होगी जिन पर दिया गया प्रत्यक्ष प्रतिफ्ल [0,000 ० से अधिक है। 


रिइ्तेदारों को हस्तान्तरत सम्पत्ति [ २6902 | 
इस अध्याय में दी गई कोई धारा उन अचल सम्पत्तियों के सम्बन्ध में जागू 
नहीं होगी जो हस्तान्तरक द्वारा अपने रिश्तेदारों को हस्तान्तरित की जाती है। ऐसे 
हस्तान्तरण का प्रतिफल उचित बाजार मूल्य से कम होता है किन्तु यह स्वाभाविक प्रेम 
व स्नेह के कारण ही सम्मव होता है । इस तथ्य का उल्लेख हस्तान्तरण प्रपत्रों में अवश्य 
ही होना चाहिए । 


उदाहरण 
निम्नलिखित दशाओं में सम्पत्ति के अभिग्रहण सम्बन्धी प्रावधानों को स्पष्ट 
कीजिए : 

(।) एक मकान 2 दिसम्बर 974 को बेचा गया जिसके विक्रय प्रलेख का 
रजिस्ट्रंशन 25 दिसम्बर 974 को सम्पन्न हुआ। प्रत्यक्ष मूल्य 9,000 रु० है जबकि 
सक्षम प्राधिकारी के विचार से इसका मूल्य 20,000 र० से कम नहीं होता चाहिए । 

(2) दो दुकानों का रजिस्ट्रेशन !5 नवम्बर 974 को 50,000 ० में 
हुआ। सक्षम प्राधिकारी के अनुसार इसका उचित बाजार मूल्य 55,000 रु० है । 

(3) एक गोदाम का रजिस्ट्रेशन 8 जनवरी 975 को 60,000 ०» में 
हुआ है | इसका उचित बाजार मूल्य 75,000 २० है | इस गोदाम में कुछ सुधार कराये 
गये हैं जिन पर 0,000 ० व्यय किया गया है । 


आंयकर द्वारा अचल सम्पत्ति का अभिग्रहण 407 


(।) इस दशा में चू कि सम्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रतिफल 25,000 रु० से कम है 
अतः यह अभिग्रहण की परिधि में नहीं आता । इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि 
इसका उचित बाजार मूल्य कितना है । चूंकि इसका लिखित मुल्य 0,000 %० से भी 
कम है अतः धारा 2699 बा अन्तगंत दिया जाने वाला निर्धारित विवरण भी दी जाने 

की जरूरत नहीं है ! 


(2) दुकानों का उचित बाजार मूल्य 55,000 रु० है तथा स्पष्ट प्रतिफल 
50,000 रु० । इसका उचित बाजार मूल्य स्पष्ट प्रतिफल के 45% (7,500 २०) से 
अधिक नहीं है । इसका उचित बाजार मल्य यदि 57,500 रु० अथवा अधिक होता तो 
इसका अभिग्रहण किया जा सकता था | चू कि यह मल्य 55,000 रु० ही है अतः 
इप्तका अभिग्रहण नही होगा । 


(3) इस गोदाम के उचित बाजार मूल्य व स्पष्ट प्रतिफल का अन्तर 
(45,000 २०) इसके स्पष्ट प्रतिफल का 5% (9,000 रु०) से अधिक है अतः इसे 
अभिग्रहण योग्य माना जा सकता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके सम्बन्ध में एक 
अधिसूचना रजिस्ट्रेशन की तिथि से 9 महीने की अवधि में अर्थात्‌ 8 अक्टूबर 975 
तक सरकारी बजट में प्रकाशित करेगा तथा इसके सम्बन्ध में हस्तान्तरी व हस्तान्तरक 
को भी नोटिस दिये जायेंगे । सम्बन्धित पक्षों की आपत्तियाँ सुनने के बाद यदि अभिग्रहण 
की कार्यवाही पक्‍की हो जाती है तो इसके लिए (60,000 -- 9,000) 69,000 की 
क्षति पूति निश्चित की जायेगी जो स्पष्ट प्रतिफल (60,000) व इसके 5% (9,000) 

गैंग के बराबर है इसके अतिरिक्त चूंकि क्रेता ने 0,000 रु० गोदाम के सुधार 
करने पर व्यय किये है अतः सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कुल भुगतान 79,000 रु० 
(69,000 --- 0,000) का दिया जावेगा । 


भरपीछ पनावचार शहुं दण्ड सम्बन्धीं 24 
प्गह्स्था 


(3ए779757.5, एएशाहाएार 3४० एडार&7/7ए ए20शडा0ए७) 





4 बी७ + 4०७ > 4 (0-५ 48% 4 480७ २ जा + न ७ आाक बा ९ दडठा+ ५ २७ * ९8 ९ ९559 4 ६७९ * ५४७ ७ २७ + 59 ७ ७ शा00 ७ ५8२७ ९ <क0 २ ५5७ * 0 ७ ७ * 40% ९8७ ७ ७8 


किसी भी असन्तुष्ट पक्ष को अपील करने का अधिकार सम्बन्धित अधिनियम 
द्वारा दिया जाता है, उसे अपने आप ही प्राप्त नहीं होता । आयकर अधिनियम के 
सम्बन्ध में भी ऐसा ही आयकर अधिकारी के किसी आदेश से यदि करदाता 
असन्तुष्ट है तो वह इसके विरुद्ध अपील करने के लिए उन अधिकारियों के पास जा सकता 
है जिन्हें आयकर अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। 
अपील मम्बन्धी एक विच्तुत कार्यक्रम आयकर अधिनियम में दिया हुआ है। कभी-कभी 
करदाता आयकर अधिकारी के आदेश पर पुनविचार (०शंशंणा) ही चाहता है । ऐसी 
स्थिति में अधिनियम ने उसे आयकर कमिश्नर के यहाँ ज,ने के लिये व्यवस्था कर दी है । 


असिस्टेन्ट अपीलेट कमिश्नर के यहाँ अपील 


आयकर अधिकारी के निर्णय से असन्तुष्ट होकर करदाता सर्वप्रथम अपीलेट 
असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील करने के लिये जा सकता है जिन आदेशों के विरुद्ध 
अपील की जा सकती है, उनकी सूची अधिनियम की धारा 246 में दी गई है । 

धारा 247 के अन्तर्गत उस साझेदार को भी अपील करने का अधिकार मिला 
हुआ है जो फर्म की कुल आय में से प्राप्त अपने हिस्से पर आयकर देता है। ऐसी स्थिति 
मे अपील आयकर अधिकारी के उस निर्णय के विरुद्ध की जाती है जिसके द्वारा फर्म की 
कुल आय अथवा हानि का निर्धारण अथवा कुल आय का विभिन्‍न साझेदारों में विभाजन 
किया जाता है। दूसरी ओर यदि साझेदार, करदाता द्वारा अपने आयकर निर्धारण के 
सम्बन्ध में कोई अपील की हुई है तो उसकी सुलवाई के समय फर्म की कुल आय निर्धारण 
आदि के सम्बन्ध में कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । 


धारा 248 के अन्तर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को अपीलेट असिस्टेन्ट कमिइनर के 
यहाँ अपील करने का अधिकार है जो धारा 95 से 200 तक में दी गई आयों 
के उद्गम स्थान पर आयकर काटने के दायित्व से इन्कार करता है । 


अपील करने का ढंग एवं जरते (क#णाय रण 8०964 भाव गधा कषां०0)-- 
धारा 249 () के अन्तर्गत प्रत्येक अपील एक निर्धारित फार्म पर तथा निर्धारित ढंग 
से सत्यापन करके की जाती है । 


धारा 249 (2) में अपील करने की अवधि दी गई है। इसके अनुसार निम्न- 


लिखित तिथियों के 30 दिन के भीतर ही अपील कर दी जानी चाहिए :-- 
अवल्क० 27-75 


4]0 आय की गणना एवं वसूली 


अ. जब अपील अनिवासी को किए गए भुगतान में से उदगम स्थान पर आयकर 
की कटौती के सम्बन्ध में है, तो आयकर के भुगतान की तिथि; अथवा 


ब.. जब अपील किसी कर-निर्धारण अथवा अर्थदण्ड से सम्बन्धित है तो इससे सम्ब- 
न्धित माँग के नोटिस प्राप्त करने की तिथि; अथवा 

स. क्रिसी भी अन्य दशा में उस आदेश के प्राप्त होने की तिथि, जिसके विरुद्ध 
अपील की जा रही है। 


धारा 249 (3) के अनुसार अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर उपयुक्त अवधि के 
बाद में भी अपील स्वीकार कर सकता है बशर्तें कि वह इस बात से सन्तुष्ट हो जावे कि 
करदाता द्वारा समय के अन्दर अपील न किये जाने के पर्याप्त कारण थे । 


अपील की कार्य बिधि--धारा 250 के अनुसार अपीन ग्राप्त करने के परचात्‌ 

अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपील सुनने के लिए एक तिथि तथा समय निश्चित करता 
है तथा इसकी सूचता करदाता एवं उस आयकर अधिकारी को दे दी जाती है जिसके 
आदेश के विरुद्ध अपील की जा रही है। धारा 250 (2) के अन्तर्गत निम्गलिखित 
व्यक्तियों, को अपील की सुनवाई के समय बोलने व अपनी वात कहने का अधिकार 
प्राप्त है :-- 

अ. अपील करने वाला स्वयं अथवा उसका अधिकृत प्रतिनिधि; एवं 

ब.. आयकर अधिकारी स्वयं अथवा उसका प्रतिनिधि । 


अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर समय समय पर अपील की सुनवाई स्थगित कर 
सकता है। उसे इस बात का भी अधिकार प्राप्त है कि अपील पर निर्णय देने से पूर्व 
वह जैसा भी उचित समझे, स्वयं कोई जाँच पडताल कर ले अथवा आयकर अधिकारी 
को किसी जाँच के लिये आदेश दे दे तथा उसकी रिपोर्ट मिलने के बाद अपील पर 
निर्णय दे । 


धारा 250 (5) के अन्तर्गत अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपीलकर्ता को 
अपील की सुनवाई के समय ऐसे बाद बिन्दुओं (75४765) पर बोलने व बहस करने की 
अनुमति भी दे सकता है जिनका उल्लेख अपील ज्ञापन में नहीं किया है तछवतें कि वहु 
इस बात से सन्‍्तुष्ट हो कि अपील कर्ता ने यह वाद बिन्दु जान बूझ कर अथवा अनुचित 
रूप से अपील के फार्म में नहीं छोड़े हैं । 

धारा 250 (6) के अनुमार अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर अपील पर अपने 
निर्णय का आदेश लिखित रूप में देगा तथा उन सभी कारणों का उल्लेख उस आदेश में 
होना आवश्यक है जिनके आधार पर निर्णय दिया गया है। निर्णय के आदेश की प्रति- 
लिपि करदाता व आयकर कमिश्नर दोनों को ही भेजी जाने की व्यवस्था है । 


अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के अधिकार :--धारा 25] के अन्तर्गत अपील 
की सुनवाई के सम्बन्ध में अपीलेट असिस्टेल्ट कमिश्तर को निम्नलिखित अधिकार 
प्राप्त हैं :-- 

अ. कर-निर्धारण के विरुद्ध की गई अपील के सम्बन्ध में वह कर-निर्धारण को 
सम्पुष्ट, घटा, बढ़ा अथवा रद्द कर सकता है तथा वह इस मामले को आयकर 
अधिकारी के पास अपने आवश्यक निर्देशों सहित पुनः सुनवाई एवं जाँच पड़- 
ताल के लिये भेज सकता है। 
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ब. अर्थदण्ड के विरुद्ध की गई अपील में वह अथंदण्ड को सम्पुष्ट कर सकता हैं, 
ऐसे आदेश को रह कर सकता है अथवा अर्थदण्ड की रकम को बढ़ाने व 
घटाने का आदेश दे सकता है । 


स. किसी भी अन्य मामले में की गई अपील के सम्बन्ध में ऐसे आदेश दे सकता 
है जो उसकी दृष्टि में उपयुक्त हों । 


पीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा कर-निर्धारण अथवा अथंदण्ड को तभी 
ता हैं जबकि उसने करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित 


क्श्दाता फो अपील वापिस लेने का अधिक्वार--अधिनियम द्वारा यद्यपि ऐसा 
कोई अधिकार करदाता को वहीं दिया गया है परन्तु अपील सुनने वाली अदालत यदि 
अनुमति प्रदान करद तो अपोलकर्तता द्वारा अपील वापिस लेना अवेधानिक नहीं है 
करदाता द्वारा अपील ऐसी स्थिति में वापिस नहीं ली जा सकती जबकि अपीलट 
असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा कर-निर्धारण में वृद्धि करने में कोई वाधा उपस्थित होती हो । 


अपीलेद दिव्यूनल में अपील ह 


धारा 252 के अन्तर्गत अपीलेट द्विब्यूबल का गठन केन्द्रीय सरकार द्वारा 
किया जाता है इनमें न्‍्यूयपालिका (]प्रवांट॥) व लेखाश।स्त्र (&०००0प्र7/2909) विशेषज्ञ 
होने चाहिए। इन दोनों में से न्याय विशेषज्ञ को ट्विब्यूनल का अध्यक्ष बनाया जाता है । 


अपील की कार्यधिधि-धारा 253 की उपधारा 3, 4, 5 एवं इससे सम्बन्धित 
हैं जिस ए अनुसार अपीज की का्यविधि निम्नलिखित हो सकती है : 


. उस आदेश के, जिसने विरुद्ध अपील को जा र मिलने की तिथि के 
60 दिनों की अदधि के अन्दर करदाता अथवा आयकर कमिश्नर द्वारा अपीलेट ट्विब्यू 
में अपील की जा सकती है। 


2. अपीलेट ट्विब्यूनल द्वारा अपील प्राप्त होने की सूचना विरोधी पक्ष को दे 
दी जाती है अर्थात यदि करदाता ने अपील की है तो आयकर कमिश्नर को तथा विप- 
रीत स्थिति में करदाता को सचित किया जाता है । 


3. ऐसी सूचना प्राप्त होने के 30 दिन की अवधि में ही विरोधी पक्ष नी 
अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर के निर्णय के किसी भी भाग के विरुद्ध प्रति आपत्तियों का 
एक स्मरण पत्र (/श्ाताक्षात॑घ्रा) 0 ०055 00]०४८००४७$) दाखिल कर सकता है ) इस 
प्रलेख हे भी अपीनलेट ट्रिब्यूनल द्वारा अपील की भाँति ही विचार किये जाने सम्बन्धी 
व्यवस्था है । 


4. उक्त स्मरण पत्र नियत अवधि के बाद में भी दाखिल किया जा सकता है 
बशते कि अपीलेट ट्विव्यूनल को यह विश्वास हो जाये कि ऐसा स्मरण पत्र देर में दाखिल 
करने के पर्याप्त कारण थे । 


>. अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील निर्धारित फार्म पर एवं निर्धारित विधि से 
सत्यापन करके ही दी जानी चाहिये । 
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6. करदाता द्वारा यदि अपील की जाती है तो इसके साथ अपील करने का 
शुल्क 25 रुपये जमा करना होगा किन्तु कमिइतर द्वारा अपील किए जाने पर ऐसी 
फीस जमा करने की कोई ब्यवस्था नहीं है । 


अपीलेठ ट््ब्यूनल के आदेश --अपीलेट ट्रिब्यूनल द्वारा दोंनों पक्षों को अपनी 
अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक अवसर देने के बाद ऐसा आदेश दिया जायेगा जिसे 
वह ठीक समझे । 


ट्रिब्यूनल द्वारा अपने किसी भी आदेश में इसकी तिथि के 4 वर्ष की अवधि 
के अन्दर भूल सुधार किया जा सकता है। ऐसी भूल पर करदाता अथवा आयकर अधि- 
कारी द्वारा इसका ध्यान आकषित किया जा सकता है। ऐसे भूल सुधार से यदि कर- 
निर्धारण में वृद्धि होती हो अथवा किसी भी प्रकार से करदाता का कर-दायित्व बढ़ता हो 
तो भूल सुधार से पहले करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का एक उचित अवसर 
दिया जायेगा । 


अपीलेट टद्विब्यूलल द्वारा अपने प्रत्येक आदेश की एक प्रतिलिपि कमिश्नर को 
तथा एक प्रतिलिपि करदाता को भेजी जाती है। तथ्यों से सम्बन्धित सभी प्रश्नों पर 
अपीलेट ट्विब्यूनल का निर्णय अन्तिम निर्णय होता है जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं की 
जा स्रकती । 


अयीलेट ट्ब्यूनल की कार्यविधि---धारा 255 के अनुसार अपीलेट ट्रिब्यूनल 
निम्नलिखित प्रकार से कार्य विधि सम्पन्न करता है :--- हे 


. अपीलेट ट्िब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा द्विब्यूनल को कई बेचों में बाँट दिया 
जाता है जिनमें से प्रत्येक बैंच प्रथक पृथक रूप से ट्रिब्यूनल के कार्य करती हैं । 


2. प्रत्येक बेच में एक जुडीशियल तथा एक ऐकाउन्टेन्ट सदस्य होता है । 


3. ट्रिव्यूनल के किसी सध्स्य अथवा उसके अध्यक्ष को अकेले ही किसी भी 
अपील को झुनते का अधिकार प्राप्त है यदि केन्द्रीय सरकार ने उसे ऐसा करने के लिये 
अधिकृत कर दिया है। ऐसी सुनवाई से वही करदाता सम्बन्धित हो सकते हैं जिनकी 
कुल आय 40,000 रुपये से अधिक न हो । 


4. किसी विशेष मासले की सुनवाई के लिये ट्विब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा वीन 
या तीन से अधिक सदस्यों की विशेष बच बनाई जा सकती है जिनमें कम से कम एक 
जुडीशियल सदस्य तथा दूसरा एकाउन्टेग्ट सदस्य अवद्य होगा । 


5. किसी मामले में यदि बच के सदस्यों में मतभेद हो जाता है तो किसी 
भी विषय पर निर्णय बहुमत से किया जायेगा । किसी विषय पर यदि बहुमत बराबर- 
बराबर वोटों के कारण न हो सकता हो तो ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष द्वारा कुछ अन्य सदस्यों 
को इसकी सुनवाई के लिये कहा जायेगा तत्मश्चात बहुमत से इस विषय पर निर्णय दिया 
जायेगा । 


6. अपीलेट ट्विब्यूनल को अपने कत्तव्यों को पूरा करने के लिये वे सभी 
अधिकार प्राप्त होते हैं जो धारा !3] के अन्तर्गत आयकर अधिकारियों को प्राप्त है । 


ट्रिब्यूनल के सम्मुख होने वाली प्रत्येक कार्यवाही सिविल अदालत की कार्यवाही मानी 
जाती है । 


अपील, पुनविचार एवं दन्ड सम्बन्धी व्यवस्थायें 43 


उच्च न्यायालय को निर्देशन अथवा निर्णय के लिए भेजना 


धारा 260 के अन्तर्गत करदाता अथवा आयकर कमिश्नर द्वारा अपीलेट 
टिव्यूनल का निर्णय आप्त होने की तिथि के 60 दिन की अवधि के अन्दर ट्विब्यूतल को 
इस विषय का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है कि उक्त आदेश में कई ऐसे कानूनी प्रइन 
शेष हैं जिन पर निर्णय के लिये इस मामले को उच्च न्यायालय में भेज दिया जाये । 

ऐसी प्रार्थना निर्धारित फार्म पर ही भेजी जानी चाहिए । करदाता द्वारा ऐसी 
प्राथंता के साथ 25 रू० फीस भी दी जाती है किस्तु आयकर कमिश्नर को यह फीस 
जमा करने की कोई आवश्यकता नहीं है । 


ट्ब्यूनल ऐसी प्रार्थना को नियत अवधि छे बाद में भी 30 दिन तक स्वीकार 
कर सकता है बशते कि उन्हें यह विश्वास हो जाये कि देरी से प्रार्थना पत्र भेजने के 
पर्याप्त कारण थे। प्रार्थना पत्र मिलने के 720 दिन अवधि में है द्विब्यूनल द्वारा पूरे 
मामले का एक विस्तृत विवरण तैयार करते के बाद इसे उच्च न्यायालय को भेज दिए 
जाने की व्यवस्था है । 


करदाता की प्रार्थवा पर यदि ट्रिब्यनल इस झामले को उच्च न्यायालय को 
निर्देशन अथवा निर्णय के लिये भेजने से इस लिए स्पष्ट इन्कार कर देता है कि उच्त 
मामले में कोई कानूनी प्रूइन शेष नहीं है; और करदाता द्वारा इन्कारी प्राप्त होने की 
तिथि से 30 दिनों के अन्दर यदि यह प्रार्थना पत्र वापिस ले लिया जाता है तो जमा की 
गई !25 रु० की फीस भी वापिस मिल जायेगी । 


इन्कारी के आदेश शाप्त होने की तिथि के 6 साह के अन्दर करदाता अथवा 
कमिद्नर द्वारा इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। हाई- 
कोर्ट यदि ट्रिब्यूनल के निर्णय से सन्तुष्ट नहीं है तो वह इसे आदेश देगा कि मामले का 
पूरा विवरण बनाकर हाईकोर्ट को निर्देश के लिये भेज दे । ट्विव्यूनल हाईकोर्ट के आदेश 
का पालन करता है तथा मामले का विवरण हाई कोर्ट को भिजवा देता है । 


उच्च न्यायालय सें सुनवाई--जव कोई विषय धार 256 के अच्तर्गंत उच्च 
न्यायालय को निर्णय के लिए शेजा जाता हैं तो ऐसे मामले की सुनवाई कम से कम दो 
जजों के द्वारा होती है तथा निर्णय बहुमत से दिया जाता है। उच्च न्यायालय के निर्णय 
की एक प्रतिलिपि ट्रिब्यूनल को भेज दी जाती है जिससे कि उसके द्वारा दिए गए निर्णय 
में यदि आवश्यकता हो तो संशोधन किया जा सके । उच्च न्यायालय यदि चाहे तो 
विरोधी पक्ष से ऐसे निर्देशन का समस्त व्यय उस पक्ष को दे देने के लिये कह सकता है 
जिसके पक्ष में निर्णय दिया गया है । 


सुप्रीम कोई से कुछ मामलों में सीधा निर्देशन 


निर्देशन के किसी प्रार्थेता पत्र के प्राप्त होने पर यदि टििब्यूनल का विचार है 
कि इस प्रइन पर विभिन्‍न उच्च न्यायालय के भिन्‍न भिन्‍न मत है तथा उसके विचार 
में यह अच्छा होगा कि इस सम्बन्ध में निर्देशन दे! लिये इस प्रइन को सीधा सुप्रीम कोर्ट 
को भेजा जाये तो वह पूरे मामले का एक विवरण बनाकर अपने अध्यक्ष के द्वारा इसे 
सुप्रीम कोर्ट को भिजवा देगा। 


4]4 आय की गणना एवं वसूली 


सुप्रीम कोर्ट में अपील 


किसी भी निर्देशन के प्रइन पर हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध धारा 26! के 
अन्तगंत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है बशरततें कि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित 
कर दे कि प्रध्व सुझोम कोर्ट में लाने के योग्य है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस विषय को सुना 
जाता है तथा इनके निर्णय की एक प्रतिलिपि अपीलेट ट्रविब्यूनल को तथा दूसरी करदाता 
को भेज दी जाती है। 
कमिश्वर हारा पुनविचार 


आयकर अधिनियम की धारा 263 के अनुसार कमिश्नर द्वारा किसी भी कार्य- 
वाही का पूरा विवरण जाँच करने के लिए मेगाया जा सकता है तथा यदि वह यह 
सोचता है कि आयकर अधिकारी द्वारा दिया गया कोई निर्णय गलत है तथा राजस्व 
([९८ए०७॥०७) के अहित में है तो वह करदाता को अपनी स्थिति स्पष्ट करने का उचित 
अवसर देकर तथा इस बारे में समस्त जाँच पड़ताल करके ऐसा आदेश देगा अथवा 
आयकर अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों में संशोधन करेगा जिनको वह उचित समझता 
है। ऐसे आदेश द्वारा कर-निर्धारण वढ़ाया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, रह 
भी किया जा सकता है अथवा दुबारा से कर-निर्धारण का आदेश भी वह दे सकता है। 


उसके द्वारा किसी ऐसे आदेश पर पुनविचार नहीं हो सकता जो दो वर्ष से 
अधिक पुराना है। धारा 47 के अन्तर्गत हुए पुनः कर-निधारण विषयक निर्णय पर 
वह पुनविचार नहीं कर सकता । * 


अच्य आदेशों पर विचार [धारा 04 |--कमिशनर द्वारा स्वयं अपने आप अथवा 
करदाता के प्रार्थना करने पर अपने अधीन किसी भी अधिकारी द्वारा दिया गया कोई 
आदेश अथवा कोई भी मामला तथा कोई फी रिकार्ड जाँच पड़ताल के लिये मँंगराया जा 
सकता है। इस सम्बन्ध में यह जाँच पड़ताल करके ऐसे आदेश दे सकता है जिनको वह. 
ठीक समझे । किन्तु उसके किसी भी ऐसे आदेश से करदाता का अहित नहीं होना चाहिए। 


कमिदव्नर द्वारा किसी भी ऐसे आदेश पर स्वयं अपने आप ही विचार नहीं किया' 
जा सकता जो एक वर्ष से अधिक पुराना हो गया हो। इस धारा के अन्तर्गत यदि 
करदाता द्वारा किसी आदेश पर पुनविचार के लिये कोई प्राथथंना पत्र दिया जाता है तो 
यह भो उक्त आदेश की तिथि के वर्ष के अन्दर ही दे देता चाहिए। पुनरविचार के 
प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ 25 रु० फीस का आना आवश्यक है । 


निम्नलिखित मासलों में कमिश्नर द्वारा पुतविचार नहीं किया जा सकता :-- 


धारा 264 (4) के अच्तर्गत निम्नलिखित मामले ऐसे हैं जिन पर कमिश्नर 
ढ्वारा पुनविचार नहीं किया जा सकता । 


7. जब आदेश के विरुद्ध अपीलेट अतिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील कर दी गई है 
तथा मामला विचाराधीन है । 


7. जब अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का समय शेष है परन्तु न तो अपील 


ही हुई है तथा न करदाता अपने अपील करने के अधिकार को छोड़ने की हीः 
भावदशा (77000) में है । 
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0. जब अपीलेट ट्रिब्यूतनल में अपील कर दी गई है परन्तु निर्णय न होकर ऐसी 
अपील विचाराधीन ही है ! 


संक्षेप में स्थिति इस प्रकार है कि करदाता की थर्थना पर पुनविचार तभी हो 
सकता है जबकि अपीलेट असिस्‍्टेन्ट कमिश्नर एवं अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील करने का 
समय समाप्त हो जाये अथवा करदाता अपने अपील करने का अधिकार छोड़ने के लिए 
तेयार हो । कमिश्नर द्वारा इस धारा के अन्तर्गत पुनविचार करने के विरुद्ध किसी भी 
अदालत में कोई अपील करदाता द्वारा नही की जा सकती । किन्तु धारा 263 के अन्त- 
गत कमिश्नर हारा जो स्वय अपने आप पुनविचार किया जाता है उसके विरुद्ध अपीलेट 
द्विब्यूनल में अपील करने का अधिकार करदाता को दिया गया है। 
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. प्रतिभुतियों सम्बन्धी सूचना ये दिया जावा--कोई व्यक्ति यदि ब्रिना किसी 
उचित कारण के धारा 94 (6) के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस के उत्तर में गतवर्ष 
में अपने स्वामित्व में रही प्रतिभृतियों सम्बन्धी सूचना नहीं दे पाता तो आयकर अधिकारी 
धारा 270 के अनुसार ऐसे व्यक्ति पर 500 रुपए तक का अर्थदण्ड लगा सकता है। 


2. आय के नक्शे का दाखिल न किया जाना--आयकरअधिकारी अथवा 
अपीलेट असिस्टेन्ट कमिइ्नर को यदि यह विश्वास हो जाता है कि करदाता ने बिना 
किप्ती उचित कारण के धारा 339 (), 439 (2) अथवा 448 के उत्तर में आय का 
नक्शा दाखिल नहीं किया है तो ऐसी भूल के लिये आयकर दायित्व का 2% प्रतिमाह 
की दर से अर्थदण्ड लगाया जाता है । इसकी अधिकतम सीमा करदायित्व का 50% है। 
निम्नलिखित दशाओं में इस धारा के अच्तर्मत अर्थदण्ड की र्ीमा अलग होती है :--- 


अ. जब करदाता की आय करमुक्त सीमा (जो कर-निर्धारण वर्ष 974-75 के 
लिये 5,000 ₹० थी, व 975-76 के लिए 6,000 रु० है।) के ,500 
5० से अधिक नही है व उसके द्वारा आय का नक्शा धारा 39 (]) के 
अन्तगंत अपने आप जमा नहीं किया गया है तो किसी प्रकार का अर्थदण्ड 
नहीं लगेगा । 

व जब करदाता की आय करमुक्त सीमा (5,000 रु० अथवा 6,000 रु०) से 
अधिक नहीं थी व उसने धारा 339 (2) व धारा 48 के अन्तर्गत जारी 
किए गए नोटिसों की अवहेलना की है, तो ऐसी स्थिति में अधिकत्तम अर्थदण्ड 
235 रुपये होगा । 

स. जब करदाता एक अनिवासी का एजेन्ट है व उसने धारा 39 () के अन्त- 
गत आय का नक्शा अपने आप जमा नहीं किया है तो इस धारा के अन्तर्गत 

कोई अथंदण्ड नहीं लगता । 


>' हिसाब की पुस्ठकों व धप्तरों का न दिया जाना :--करदाता जब धारा 
842 () अथवा 43 (2) के अन्तर्गत माँगे गये प्रपत्र, साक्षी व हिसाब की पुस्तकों 
को प्रस्तुत नहीं कर पाता तो आयकर अधिकारी अथवा अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर 
द्वारा उस पर उस कर की राशि का 0% अर्थदण्ड लगाया जा सकता है जो करदाता 
द्वारा जमा किये गए आय के नक्शे को स्वीकार किये जाने से बचाई जाती | दण्ड की 
अधिकतम सीमा इस प्रकार बचाई जा सकने वाली कर राशि की 50% है । 


4]6 आय की गणना एवं वसूली 


4, आय का छिपाना :-कोई व्यक्ति यदि अपनी आय के विवरण को छिपाता 
है अथवा अपनी आय का गलत विवरण प्रस्तुत करता है तो आयकर अपिकारी अथवा 
अपीलेट असिस्टेन्ट कमिश्नर द्वारा अर्थदण्ड लगाया जाता है जो छिपाई गई आय के 
002 से कम व इसके 2007 से अधिक नहीं होता चाहिए । 

इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना चाहिए कि जब आय के नक्शे में दिखाई गई 
कुल आय कर-निर्धारण के समय निश्चित की गईं छुल आय के 80% ले कप होती है 
तो यह माना जाता है, कि करदाता ने अयनी आय छिपाई है। 

उदाहरण के लिये श्री मेहता ने अपनी आय के नक्शे में 64,090 ० की कुल 
आय दिखाई है । कर-विर्धारण के समय आयकर अधिकारी द्वारा आवश्यक पृह-ताछ 
करते के वाद कुछ समायोजन किये जाते है व कुल आय, 90,000 रू० नवीरित की 
जाती है! ऐसी दशा में आय के नक्शे में दिखाई गई आय कर+निररण के समय 
निश्चित हुई कूल आय (99,000 रु०) के 800५ (72,000 रु०) से पम दे अतः धारा 
274 के अन्तर्गत यह मांता जावेगा कि श्री मेहता ने अपनी आय छिपाई है। डिपाई 
गई आय 25,000 ० है : अब थी मेहता को 90,000 रु० पर आयकर दँना पड़ेगा 
व छिपाई गई आय के लिए अर्थदण्ड यउेने का दायित्व भी उनका होगा । अर्थदण्ड 
26,000 रु० से कम व 52,000 रु० से अधिक नहीं होगा । 

5. जब व्याप।ए सराष्द करणे का सोटिस नहीं दिया एझाता--जब किसी 
व्यक्ति द्वारा अपने व्यापार व पेशे को बन्द (38०0॥रशप०) करने सम 5 -ी सोटिल नहीं 
दिया जाता तो आयकर अधिकारों हारा उस आयकर दावित्य के ॥055 से 00% 
तक अ्थदण्ड लगागे जाने की व्यव था है जो अन्तिम गतवर्ष के अन्त से व्यापार बन्द 
होने की तिथि तक अजित आय पर लगता है । 

6. ठेके सम्बन्धी सुतना--धारा 285 & के अच्तगंत प्रत्येक उच्च ठेके 
पर यह भार है कि वह 50,000 रु; से अधिक मूल्य के ठेके का विवरण ठेका नेने के 
4 माद्त के अच्दर सम्बन्धित आयकर अधिकारी को देना चाहिए। ऐसा न करने पर 
आयकर कमिय्तर द्वारा 30 रुपये प्रतिदित के हिसाब से जुर्माना लगाया जावेगा; इसको 
अधिकतम मीमा ठेके के मुल्य का 25% है । 

7. स्वर्थ कर-निधारण पर आयकर का जमा न करना-- घारा 40 & 
के अन्तर्गत न्‍वंय कर-निर्धारण की व्यवस्था है। ऐसी स्थिति में यदि आयकर की देय 
राशि (उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर व पेणगी जमा किये गये आयकर की रकम 
घटाकर) 500 रु० से अधिक है तो दकरदाता को यह राशि अपना नक्शा भेजने के 
30 दिन की अवधि के अरदर चुका देती चाहिये अन्यथा इस अवधि के पश्चात्‌ अर्थदण्ड 
की व्यवस्था है जो देव कर की रकम के आधे से अधिक नहीं हो सकता ॥ 

8. माँग के नोटिस मिलने पर-- किसी करदाता द्वारा यदि माँग के नोटिस 
मिलने के 35 दिनों की अवधि में अपने कर दायित्व का नुगतान नहीं किया जाता तो 
ऐसी राशि पर 2% की दर से ब्याज लिये जाने की व्यवस्था है । 

9. आयकर के अग्नमिम भुगतान के सम्बन्ध में जुर्माना--अन्यत्र यह वियाजा 
रहा है कि लगभग प्रत्येक करदाता को आयकर का अग्रिम भुगतान करना पड़ता है। 
कभी यह भुगतान आयकर अधिकारी द्वारा अनुमानित कुल आय के आधार पर किया 
जाता है व कभी कभी करदाता द्वारा अपनी कुल आय का अनुमान स्वयं भेजा जाता है व 
इसी के आधार पर आयकर का पेशगी भुगतान होता है। कभी यदि आयकर अधिकारी 


का 
थक] 


अ्यमनन्‍क, 


ँ 
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को यह संतुष्टि होती है कि करदाता ने जान बूझकर अपनी आय का अनुमान भेजने 
'में भूल की है अथवा गलत विवरण दिया है तो निम्नलिखित अथंदन्ड लगाये जाने 
की व्यवस्था है 5 


अ. आय के गलत अनुमान की दशा में-करदाता द्वारा चुकाया गया अग्निम 
आयकर यदि नियमित कर-निर्धारण पर लगे कर के 75५० से कम है ऐसी 
कमी के 70% व 50% सीमाओं के अन्दर जुर्माना किया जा सकता है। 

व. माँग गये अग्रिम आयकर के जमा न किये जाने पर ऐसी राशि के 0% से 
850? तक जुर्माना किया जा सकता है। 

स. आय ह। अनुमान दाखिल न करने पर नियमित कर-निर्धारण पर लगे आयकर 
के 75% के 0% से 50५० तक जुर्माना किया जा सकता है। 

'अर्थदण्ड लगाने की समय सीमा 

निम्नलिखित अवधियों में से जो अवधि बाद में समाप्त होती है, उसके बाद 
अर्थदण्ड नहीं लगाया जा सकता -- 

अ. अर्थदण्ड लगाने की कार्यवाही जिस मामले के दौरान प्रारम्भ की गई थी उस 
मामजे के समाप्त होने वाले वित्त वर्ष की समाप्ति के दो वर्ष बाद । 

व. अपीलेट असिस्टेंट कमिश्नर अथवा अपीजेट टिव्यूनल का आदेश आयकर 
कमिश्नर को प्राप्त होने वाले माह के बाद में 6 महीने की अदच्नि । 

अ अपराध व अभियोजन 

करदाता द्वारा कभी कभी कुछ ऐसी भूलें होती हैं जिनके लिए आयकर विभाग 
'ह्वारा उतके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन सम्वन्धी कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है। 
ऐसी दा में मजिटंट द्वारा उसे दन्डित किया जाता है न कि आयकर विभाग द्वारा । 
आयकर तिमाग द्वारा वेवातिक भूलों के लिए करदाता जुर्माना लगाकर ही दण्डित किया 
जाता है, इसे सजा देने का अधिकार नहीं है। किन्तु यदि विभाग यद्त समझता है कि 
करदाता किसी अन्य अपराध का दोषी है तो वे न्‍्यायाल7 में जाकर इस अपराध को 
सिद्ध करते है तथा करदाता को मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जा सकता # । ऐसी कायें- 
वाही की सुतवाई दण्ड प्रक्रिया संहिता (0०१8 ० ठांगांगए। 970००6८९०) के अन्तर्गत 
होता है | 

. बढीखाते आदि का हस्तान्तरण किया जाना :--+कम्ा-कभी अधिकृत 
आयकर अधिकारी किसी करदाता को यह आदेश देता है कि विना उसकी पूव स्वीकृति 
के बहीखाते, सोना चाँदी, जेवर अथवा अन्य वहुमुल्य वस्तुये हस्तान्तरित न की जादें। 
करदाता द्वारा यदि ऐसे आदेश की अवहेलना की जाती है तो सम्बन्धित व्यक्ति को दो 
'वर्ष तक की कड़ी कद की सजा व अर्थेदण्ड अथवा दोनों भोगने पड़ सकते है । 

2. कुछ भूछों के लिए जुर्माना--निम्नलिखित भूलों के लिए 0 रू० प्रात- 
दिन तक की दर से उस अवधि के लिये जुर्माना किये जाने की व्यवस्था है जिस अवधि के 
'दौरान भूल जारी रहती है : 

अ. किसी व्यक्ति द्वारा कम्पनी के सदस्यों अथवा ऋणपत्र धारियों के रजिस्टरों के 
निरीक्षण अथवा प्रतिलिपि लेने में अवरोध उत्पन्त करना । 

बर,. धारा 33, 206, 285 व 286 में वणित किसी सूचना अथवा नक्शे आदि 
को नियत्ष अवधि में जमा करने में चूक । 
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कर की कटौती करने में अथवा कटौती करने के बाद उसके जमा करने में चूक । 

उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर के विपय में प्रमाणपत्र देने में चूक । 

3. कुछ शूलों के लिए सजा--तिम्नलिखित भूलें ऐसी है जिनके लिए कम 

से कम 6 माह व अधिक से अधिक 2 वर्ष तक कड़ी कद की सजा हो सकती है | 

अ कथ्पनी के लिक्वोडेटर द्वारा अपनी नियुक्ति की सुचना आयकर अधिकारी को 
30 दिन की अवधि के अन्दर न देने पर । 

ब... लिक्वीडेटर कम्पनी हारा तेय आयरर दो जब सुरक्षित नहीं रख पाता । 

से. आदेग व व्यवम्थाओं की अवहेलता करते हुए जब लिक्वीडेटर कम्पनी की 
किसी सम्पत्ति को हस्तान्तरित कर देता है | 

द. धारा 277 में दी गई व्यवस्था के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जानते हुए रू ठी 

घोषण करता है तो वह 6 महीने व 2 वर्ष के मध्य सजा का भागी होगा । 


4 आय के सवशे में खूक :--कोई व्यक्ति यदि धारा 39 () 39 (2) 
व 48 के अन्तर्गत अपनी आय का नक्शा जान दृज्लकर जमा नहीं करता तो उसे १ वर्ष 
तक की सजा व 4 रु० से !0 रुपये प्रतिदित तक का जुर्माना अथवा दोनों भी भोगने 
पड़ सकते है । किन्तु यह दण्ड उस समय नहीं लगेगा जब आय का नवशा कर-निर्धारण 
वर्ष की समाप्ति से पहले ही जमा कर दिया आवे अथवा नियमित कर-निर्धारण पर दिये 
जाने वाले आयकर की राशि (उदगम स्थान पर काटे गये व पेशगी जमा किये आयकर 
का समायोजन करने के पश्चात्‌) 3,000 रु० से अधिक न हो । 

5. हिसाब अधि को जान कुझकर जमा न करना :--कोई व्यक्ति यदि धारा 
42 () के अन्तर्गत जारी किए गए नोटिस के उत्तर में जानबूझकर माँगे गए हिसाब 
अथवा प्रपत्र जमा नहीं करता है तो उप्ते 4 र० से 0 रु० प्रतिदिन तक का जुर्नाता 
देता पड़ सकता है अथवा । वर्य तक की कड़ी कंद अथवा दोनों भी दिये जा सकते है । 

6. सरकारी कर्मचारी हारा किती सूचना का दिया जाना :--किसी सावें- 
जनिक कमंचारी द्वारा यदि धारा!38 (2) में दी गई व्यवस्शाओं का उललबन करके कोई 
सूचना व प्रपत्र किसी को दिया जाता है तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति से ऐसे कमे- 
चारी को 6 महीने तक का कठिन कारावास दिया जा सकता है । 

अभ्याधरार्थ प्रहम 

. अपीलेट असिस्‍्टेन्ट कमिश्नर के निर्णय के विरुद्ध अपीलेट ट्रिब्यूनल में: 
अपील करने की विधि का सक्षेप में वर्णन कीजिए | 

2. आयकर अधिनियम के अन्तर्गत कमिश्नर को पुनविचार सम्बन्धित मिले 
अधिकारों का वर्णन कीजिए । 

3. आयकर अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलेट असिस्टेट कमिश्नर के 
यहाँ अपील करने की कायेविधि लिखिये । 

4. अपीलेट द्विब्यूनल का गठन किस प्रकार होता है तथा इसके क्‍या कार्य हैं 
इनका वर्णव कीजिए। वे कौतसी परिस्थितियाँ हैं जिदमें ट्रिब्यूनल से हाईकोर्ट में कोई 
भी मामला भेजने के लिए कहा जा सकता है । 

>. आयकर अधिनियम के अच्तर्गत किस प्रकार की चुक के. लिए कौन सी: 
सजा की व्यवस्था है संक्षेप में लिखिये । 


री ट्मे 
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कर को एकत्र करना 
आयकर को निम्नलिखित 4 प्रकार से एकत्र किया जाता है :-- 
4. उद्गम स्थान पर कर की कटौती (70690८१०7 ० (85 &. 50प7०४) 
<.. कर का पेशगी भुगतान (2? णप्र6या 0 86ए4॥०6 ६85) 


3. आय का नक्शा दाखिल करते समय स्वेच्छा से आयकर का जमा करना 
(86 88865577677) 


4. अन्तिम कर-निर्धारण के समय भुगतान (?4/767/ 07 779] /55655- 
7767) 


. उद्गम स्थान पर कर की कटौती 


आयकर अधिनिप्रम की धारा 92 से धारा 206 तक इस सम्बन्ध में सारे 
नियम दिये हुए है। इनके अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि भुगतान करने वाले व्यक्ति का 
यह दायित्व है कि भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से भुगतान करते समय निर्धारित 
दरों से आयकर काट कर सरकारी कोष में जमा करा दे, बशर्ते कि भुगतान प्राप्त करने 
वाले व्यक्ति को यह आय वितन” प्रतिभूतियों पर व्याज” 'लाभांश” आदि शीर्षकों के 
अन्तर्गत प्राप्त होती है । 

बेतत--धारा 92 के अन्तगंत वेतन' शीर्षक के अन्दर आंने वाली समस्त 
कर योग्य राशियों के भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह कतंव्य है कि वह भुगतान करते 
समय निर्धारित दरों से आयकर काट कर सरकारी कोष में जमा कर दे । वेतन के 
अन्तगत उन सभी राशियों का अनुमान लगाया जाता है जिन पर कर्मचारी को अन्तिम 
कर-निर्धारण के समय आयकर देना होगा । 


प्राविडेन्ट फण्ड अथवा अनुमोदित सुपरएनुएशन फण्ड से भुगतान करते हुए 
भी आयकर कादे जाने की व्यवस्था है बशर्ते कि वह चौथी अनुसूची के अनुसार कर योग्य 
सीमा में आती हो । ऐसा वेतन, जिसका भुगतान विदेशी मुद्रा में किया जाता है, 
निर्धारित दर से रुपयों में बदल लेते है। यह भी ध्यान रखने की बात है कि वेतत में से 
आयकर काटते हुए नियोक्ता को कर्मचारी की कल आय का अनुमान लगाने की आवश्य- 
कंता नहीं है । उसे बेतन के अन्तर्गत मिलने वाली प्राप्तियों का अनुमान लगाया जाता है ! 
यह प्राप्ति यदि कर योग्य न्यूनतम सीमा से कम है तो आयकर को काठने का प्रश्न ही 
उत्पत्न नहीं होता | नियोक्ता को आयकर काटते हुए कर्मचारी को मिलने वाली विभिन्‍न 
छूटों व कटौतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए । 

सभी नियोक्ताओं को वेतन से काटे गये आयकर का पूर्ण विवरण फार्म नम्बर 
2 पर प्रति माह आयकर अधिकारी को भेजना चाहिए । 
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वेतन में से वित्त वर्ष 7975-76 सें आयकर काटे जाने की दरें 

वित्त वर्ष 7975-76 में दिये गये वेतत की गणना करने के बाद इस पर 
आयकर निकाला जायेगा । आयकर की दरें वही हैं जिनके अनुसार कर-निर्धारण वर्ष 
975-76 में व्यक्ति की कुल आय पर आयकर की गणना की गई है । इन दरों के लिए 
आयकर की गणना' शीर्षक अध्याय देखिये । अन्य शब्दों में उदगम स्थान पर कटौती के 
लिए वेतन! तिकालिए, इसमें से धारा 80 ८ की कटौती दीजिए | इसके बाद कर- 
निर्धारण बषं में व्यक्ति के लिए लागू होने वाली दरों से आयकर निकालिए । 


पक. 


इस सन्दर्भ में केवल एक संशोधन धारा 80 ८ में किया गया है। इसके 
अनुस्तार कटौती योग्य राशि के लिए कटौती की दरे निम्नलिखित होंगी : 


(4) कटौती योग्य राशि का प्रथम 4,000 रु० 400% 
(2) कटौती योग्य राशि का अगले 6,000 रु० पर 20% 
(3) कटौती योग्य राशि की शेष रकम पर 40% 


प्रतिभूतियों पर ब्याज--धारा 93 के अन्तर्गत उस धनराशि का, जो प्रति- 
भूतियों पर ब्याज के अन्तर्गत कर-योग्य होती है भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का 
यह दायित्व है कि भुगतान करते समय वह निर्धारित दरों ये आयकर काटकर मरकारी 
कोष में जमा करा दे। बित्त वर्ष 975-76 में भ्रुगतान किये जाने वाले प्रतिभृतियों पर 
ब्याज में से निम्नलिखित दरों से आयकर काटा जावेगा-- 


आयकर सरचाजे कल 


, जब भुगतान प्राप्त करने वाला कम्पनी 
को छोड़कर कोई अन्य व्यक्ति है 


अ. निवासी होने पर 2% 2% 23% 
ब. अनिवासी होने पर 30% 3% 23% 
2. जब भ्रुगतान प्राप्त करने वाली 
'कम्पनी' है--- 
अ. घरेलू कम्पनी की दशा में 0208 8%, 23% 
ब. जब कम्पनी घरेलू नहीं है १80५6 3-5% 73:5% 


कछ सरकारी प्रतिभूतियाँ ऐसी हैं जिन पर दिये जाने वाले ब्याज में से 
उद्गम स्थान पर आयकर नहीं काटा जाता इनका विवरण प्रतिभूतियों से ब्याज 
शीर्षक अध्याय में दिया गया है । 


लछाभांश--धारा 94 के अनुसार प्रत्येक भारतीय कम्पनी अथवा उस कम्पनी 

के, जिसने भारत में लाभांश घोषित करने व भुगतान करने का निर्धारित प्रबन्ध कर 
लिया है, मुख्य अधिकारी द्वारा लाभाश बाँटते समय निर्धारित दर से उद्गम स्थान पर 
आयकर काट लिया जाना चाहिए। किन्तु यदि किसी करदाता (जिसमें कम्पनी शामिल 
'नहीं है) के लिए आयकर अधिकारी एक प्रमाण-पत्र दे देता है कि अशधारी की आय 
'कर मुक्त सीमा से अधिक नहीं है तो इसके आधार पर लाभांश का भुगतान बिना 
आयकर को काटे ही किया जा सकता है। एक मामले में ऐसा निर्णय दिया गया है कि 
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कम्पनी के समापन के बाद में उपाजित आय में से यदि कोई वितरण किया जाता है तो 
वह लाभांश की श्रेणी में नहीं आता अतः इसमें से आयकर को उद्गम स्थान पर काटने 
का प्रइन ही नहीं उठता ।* 


वित्तवर्ष 975-76 में कटोती की दरें 
जब भुगतान कम्पनी को छोड़कर अच्य व्यक्ति को प्राप्त होता है-- 


आयकर सरचाजं कल 
अ. जब व्यक्ति निवासी है-- 
() प्रतिभतियों के ब्याज” को 
छोड़कर अन्य ब्याज 0%, मी 0% 
(॥) लाटरी, पहेलियों आदि से आय. 30% 3%0 33% 
(॥) बीमा कमीशन ]0% न 0% 
([9) अन्य आय 20: 2% 23% 


ब. जब व्यक्ति अनिवासी है-- 
(7) करमुक्त प्रतिभृतियों के ब्याज को 
छोड़कर अन्य सभी आय पर 30% 2% 0) 
() करमुक्त प्रतिभूतियों के ब्याज 45% .5% 4 0.0 ४6 


वित्तवर्ष 4975-76 में भुगतान किये जाने वाले लाभांश की रकम में से प्रत्येक 
कम्पनी को 23% की दर से उद्गम स्थान पर आयकर काटना होगा जिसे सरकारी 
कोष में जमा करा दिया जाना चाहिए । 


अन्य ब्याज [94 / |--इस धारा के अनुसार ब्याज (प्रतिभूतियों से ब्याज 
को छोड़कर) का भुगतान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह भुगतान 
करते समय अथवा प्राप्तकर्ता के खाते में ब्याज की रकम जमा करते समय 
(जो भी इन दोनों में पहले हो) निर्धारित दर से आयकर काट कर सरकारी कोष में 
जमा करा दे । 


9735-76 वित्त वर्ष के लिए ब्याज में से उद्गम स्थान पर काटे जाने वाले 
आयकर की निर्धारित दर 0% है जब भुगतान पाने वाला कम्पनी के अतिरिक्त कोई 
ओर व्यक्ति है। जब ब्याज घरेलू कम्पनी को दिया जाता है तो 2% की दर से आय- 
कर काटा जाना चाहिए | 


अपवाद --इस धारा के अन्दर कोई कटौती नहीं की जायेगी जबकि ब्याज 
प्राप्तकर्ता (इसमें कम्पनी व रजिस्टर्ड फर्म सम्मिलित नहीं हैं) व्याज के भुगतान करने 
वाल व्यक्ति के सम्मुख निम्नलिखित प्रयत्र प्रस्तुत कर दे । 
अ. एक शपथ पत्र 
ब. एक लिखित बयान जिसमें ब्याज पाने वाले व्यक्ति द्वारा यह घोषणा की गई 
हो कि उस कर-निर्धारण वर्ष की आय जिसमें इस ब्याज पर आयकर लगाया 





4. द्थातजदांनं छाशाइथा & 30006 ९. 0क्िएंतबर [400798७ [965] 56]. 7. १२, 393, 
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जा सकता है, करमुक्त अधिकतम आय से कम होगी । यह लिखित बयान एक 
गजटेड अफसर के सम्मुख लिखा जाना चाहिये । 


इस लिखित बयान में सभी निर्धारित विवरण होगा। इसे निम्नलिखित 
ज्यक्तियों के सम्मुख भी लिखा जा जकता है-- 


7. संसद सदस्य अथवा विधान सभा सदस्य; 
7. जिला परिषद अथवा नगरपालिका सदस्य; 
ए. केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार का कोई गजटेड अधिकारी: 
9. किसी बंक का मैनेजर अथवा एजेन्ट ! 
निभ्व लिखित स्थितियों में भी ब्याज में से आयकर काटने की व्यवस्था नहीं है-- 
[. जब भुगतान किये जाने वाली अथवा खाते में जमा की गई सम्पूर्ण वर्ष 


हो 


की ब्याज की रकम ,000 रु० से अधिक नहीं है । 


<.. जब व्याज का भुगतान निम्नलिखित को किया जाता है । 
[. बैंक अथवा सरकारी बैक; 
॥. केन्द्र अथवा राज्य की किसी अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित एक वित्त निमम; 
॥. जीवन बीमा निगम; 
[ए. यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया; 
४. कम्पनी वे सहकारी समिति जो बीमा व्यवसाय में लगी है ; 
एं. कोई अन्य संच्था जिसकी घोषणा केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है। 
3. फम द्वारा अपने साझेदार को दी जाने अथवा उसके खाते में जमा की 
जाने वाली आय । 
4. एक सहकारी समिति द्वारा किसी दूसरी सहकारी समिति को दी गई 
अथवा खाते में जमा कर दी गई ब्याज । 
5. भारत सरकार द्वारा विभिन्‍न अधिनियमों के अन्तर्गत दिया जाने वाला 
ब्याज । 
लाटरी व पहेलियों से आय [9458 ]-5प्रत्येक वह व्यक्ति जो लाटरी इनाम 
अथवा पहेलियों से होने वाले इनामों को बाँटता है तथा यदि वितरित की जाने वाली 
रकम ,000 रु० से अधिक है तो इसके भुगतान के समय उद्गम स्थान पर निरधिरित 
दरों से आयकर काट लेना चाहिए। यह कटौती ! जून 972 के बाद में किये जाने 
वाले भुगतानों से की जायेगी । 975-76 वित्तवर्ष के लिए कटौती की दर 33% है । 


ठेकेदारों को दिये जाने वाले भुगतान [4940]--इस धारा के अनुसार 
ठेकेदारों को दिये जाने वाले भुगतान में से 20० की दर से आयकर उद्गम स्थान पर 
काटे जाने की व्यवस्था है । यह कटौती के'दीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सत्ता, 
केन्द्रीय अथवा राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित निगम, कम्पतती अथवा सहकारी समिति 
के मुख्य अधिकारी को करनी चाहिए । इसी प्रकार ठेकेदार द्वारा जब कोई भुगतान उप- 
ठेकेदार ($70-०07778००07) को किया जाता है तो उसे ऐसे भुगतात में से !% की 
दर से आयकर काट लेना चाहिए । इस धारा के अन्तगंत कटौती उन भुगतानों में से की 
जाती है जो ! जून 972 के बाद किए जायेंगे। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि. 
यदि ठेकेदार अथवा उपछेकेदार को ठेके के लिए दिया जाने वाला प्रतिफल 5,000 रु० से 
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कम है तो आयकर को नहीं काटा जाता | इस धारा के अन्तर्गत सहकारी समितियों 
द्वारा दिये जाने वाले उन्हीं भुगतावों में आयकर की कठौनी होगी जो । जून _973 के 
बाद में किए जाते है । 

बीस कप्तीशन [9490|---इसके अनुसार प्रत्येक वह व्यक्ति जो किसी 
निवासी को बीमा व्यापार प्राप्त करते, बीमा प।लिसी के जारी रखने अथवा बीमा 
पालिसी के नवीनीकरण आदि के लिए कमीशन देता है, निर्धारित दरों से उद्गम स्थान 
पर आयकर काटने के लिए बाध्य है। यह आयकर निर्धारित समय के अन्दर व निर्धारित 
विवरण सहित सरकारी कोष में जमा किया जाता है। यह कटौती कमीशन के नकद 
भुगतान के समय अथवा इसको प्राप्तकर्त्ता के खादे में जमा करते समय (जो भी पहले 
हो) की जायेगी | इस धारा के अन्तर्गत वही भुगतान आयेंगे जो । जुब 973 करे बाद 
में किये जाते हैं। वित्त अधिनियम 975 के अनुसार वित्त वर्ष 975-76 क्र लिए 
कटोती की दर 0% है। 

अनिवाधियों को किये गए भुगलान--धारा 795 के अनुसार यदि किसी 
अनिवासी को कोई भुगतान किये जाते है तथा ऐसे व्यक्ति का यदि भारतवर्ष में कोई 
ऐसा प्रतिनिधि नही है जिससे आयकर बसूल किया जा सके तो भुगतान करने वाले 
व्यक्ति का यह दायित्य है कि भुगताव के समय इसमें से निर्धारित दरों से आयकर काट 
कर यह रकम सरकारी कोष में जमा करा दे । 

कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियम--उद्रम स्थान पर आयकर की कठौती से सम्ब- 
न्धित कुछ अन्य महत्वपूर्ण नियमों का जानता भी आवश्यक है इनका संक्षिप्त विवरण 
निम्नलिखित है :-- 

+. उद्गम स्थान पर काटा जाने वाला आयकर उस व्यक्ति की आय में 
सम्मिलित होता है जिसको आय प्राप्त होती है । 

2. जिस व्यक्ति की आय से कर कांटा गया है उस व्यक्ति के अन्तिम कर- 
निर्धारण के समय कर-दायित्व निश्चित करते हुए इस रकम का समायोजन कर दिया 
जाता है । 

>«. उद्गम स्थान पर काटे गये आयकर की रकम यदि करदाता के कर- 
दायित्व से अधिक हो तो करदाता को अधिक काटे गये कर की वापिसी कर दी जाती है। 

4. कटौती करने वाले व्यक्ति का यह कतंव्य है कि वह काटी हुई रकम एक 
निश्चित समय के अन्दर ही सरकारी कोष में जमा करा दे । 

>. करदाता की कुल आय यदि कम है तथा आयकर अधिकारी इस वात से 
सन्तुष्ट है कि करदाता की कुल आय वास्तव में कर-योग्य सीमा से कम है अथवा इतनी 
है जिस पर कम दर से आयकर काटा जाना चाहिए तो वह जैसा उचित समझे, एक 
प्रमाण-पत्र इस सम्बन्ध में करदाता को दे सकता है । 


0. उद्गम स्थान पर आयकर काटने वाला व्यक्ति उपयु क्त प्रमाण-पत्र प्राप्त 
करने के पश्चात्‌ उसी दर से आयकर काटता है जिसका उल्लेख इस प्रमाण-पत्र में है । 


४... कटोती करने वाला व्यक्ति यदि निर्धारित समय पर काटी गई आयकर 
की रकम को सरकारी खजाने में जमा नहीं करता तो वह कर के जमा करने के सम्बन्ध 
में भूल (४४४४०॥) करने वाला करदाता समझा जाता है । व्यक्तिगत रूप से वह इसे जमा 
करने को बाध्य है तथा उस पर इस सम्बन्ध में अर्थदण्ड भी लगाया जा सकता है। 
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8, घारा 96 में ऐसी व्यवस्था है कि उन प्रतिभृतियों अथवा अंशों पर 
ब्याज व लाभांग देते समय उद्गम स्थान पर कोई कटोती नहीं होगी जो कि रिजर्व बैक 
अथवा सरकार को दिये जाते हैं । 


आपकर का अग्रिम भुगतान अथवा जैसे कमाओ वेसे चुकाओ योजना 
(30एश॥0९6 096 णी (45 0 १089 88 ए0प हयात 5टीश6?) 


इस योजना के अन्तर्गत यह व्यस्था है कि करदाता जैसे जैसे आय का उपाज॑न 
करता है वैसे वैसे ही वह आयकर का भुगतान करता रहता है। अन्य शब्दों में चालू वर्ष 
में होने वाली अनुमानिक आय पर आयकर दायित्व की गणना करली जाती है जिसका 
भुगतान इसी वर्ष में कुछ निर्धारित तिथियों को कर दिया जाता है । वास्तविकता यह है 
कि यह आयकर का पेशगी भुगतान है जो प्रत्येक करदाता को आय के उपार्जन के समय 
उसी वित्त वर्ष में कुछ समान किश्तों में करना होता है । किन्तु यह व्यवस्था उप्ती स्थिति 
में है जव॒कि कुल आय निर्धारित सीमा से अधिक है। एक ऐकद़े व्यक्ति की स्थिति में 
जिसने अभी तक कभी आयकर नहीं दिया है, अपनी चालू आय का अनुभान लगाकर 
स्वयं ही आयकर का अग्निम भुगतान कर देना चाहिए किन्तु एक ऐसे व्यक्ति की दश्षा में 
जो आपकर देता है, आयकर अधिकारी से नोटिस प्राप्त करके ही अग्निम्॒ कर देने की 
व्यवस्था है । 


धारा 208 में विभिन्‍न करदाताओं के लिए अग्निम कर के भुगतान सम्बन्धी 
दायित्व की सीमा दी गई है जिसके अनुसार यदि इन करदाताओं की कुल आय (पूजी 
लाभों को छोड़ते हुए) इस सीमा से अधिक है तभी इस दायित्व का उदय होता है :-- 


रू 
अ. कम्पनी एवं स्थानीय सत्ता के लिये 2,500 
ब. रजिस्टर्ड फर्म की स्थिति में 30,000 
स. अनिवासी व्यक्ति के लिए 5,000 
द. अन्य करदातागण 0,000 


अग्निषत कर की गणना--किसी वित्त वर्ष में करदाता द्वारा देय अग्रिम कर की 
राशि की गणना निम्नलिखित प्रकार से की जाती है :-- 


. सबसे अन्तिम गतवर्ष ([878४६ [76एं0प४ ए०६7), (जिसका नियमित कर- 
निर्धारण सम्पन्त हो गया है) में हुई करदाता की कुल आय अथवा चालू 
वित्त वर्ष में उसको होने वाली कुल आय का करदाता द्वारा अनुमान मालूम 
कर लिया जाता है । 


॥, ऐसी कुल आय में से पूजीलाभ घटा दिये जाते हैं तथा शेष आय पर चालू 
वित्त-वर्ष में प्रचलित दरों से आयकर की गणना करली जाती है । 


ह. आयकर की रकम में से वह रकम घटा दी जाती है जिसकी उद्गम स्थान 
पर इसी वर्ष में कटोती हो गई है । 


7ए. इन सब समायोजनों के पश्चात्‌ जो राशि शेष बचती है वह देय आयकर की 
अग्रिम भुगतान की रकम है । 
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स्पष्ठीकरण--करदाता यदि किसी ऐसी रजिस्टर्ड फर्म का साझेंदार है जिसका 
कर-निर्धारण किसी ऐसे गतवर्ष का सम्पन्त हो गया है जो करदाता के निश्वमित क र- 
निर्धारण समाप्त होने वाले गतवर्ष से भी बाद में आता है तो ऐसी स्थिति में करदाता को 
फर्म से मिले हिस्से का अनुमान फर्म के कर-निर्धारण पर आधारित होगा । 


आयकर अधिकारी द्वारा आदेश 

. जब किसी करदाता का इस अधिनियम अथवा पुराने अधिनियम के 
अन्तर्गत नियमित कर निर्धारण हो चुका है तो वित्तवर्ष में एक अ प्रौल अथवा उसके बाद 
में आयकर अधिकारी करदाता को आयकर का अग्रिम भुगतान करने का एक' लिखित 
आदेण देता है । 

2. माँग के इस नोटिस में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि. कितनी 
किश्तों में इस अग्रिम कर का भुगतान करना है । 

3. उपयुक्त आदेश देने के बाद किन्तु करदाता द्वारा आयकर के अग्निम भुग- 
तान की अन्तिम किश्त देने से 5 दिन प्रहले तक .करदाता का यदि किसी ऐसे गतवर्षे 
का नियमित कर-निर्धारण अथवा अस्थाई कर-निर्धारण'झम्पन्त हो जाता है जो उपयु क्त 
आदेश में उल्लिखित गतवर्ष से-वाद आता है तो आयकर अधिकारी द्वारा अग्निम कर को 
रकम में उचित संशोधन कर दिये जाते हैं। संशोधित रकम यदि पहले निश्चित हुई रकम 
से अधिक है तो करदाता को शेष किरतें इतनी अधिक रकम की जमा करनी पड़ेंगी जिससे 
कि पिछली कमी भी पूरी हो जाय किन्तु यदि यह रकम पूर्व निर्धारित राशि से कम है तो 
आयकर अधिकारी को आम्रकर की वापिसी (0४70) का प्रबन्ध करना चाहिए । 

अप्रिम कर की किस्‍्तें 

. धारा 2 के अन्तगंत आयकर की अग्रिम 'राशि का भुगतान आय के 
उपार्जन होने वाले वित्त वर्ष में तीन किस्तों में किया जावेगा । 


2. एक ऐसे करदाता की स्थिति में जिसकी कुल आय का कम से कम 75% 
ऐसे साधन अथवा साधनों से प्राप्त होता है जिनका गतवर्ष 3 दिसम्बर अथवा उस से 
पहले समाप्त होता है--अग्रिम कर के भुगतान 'की तिंथियाँ [5 जून, 5 रिंतम्बर एवं 
5 दिसम्बर है । 

3 किसी भी अन्य स्थिति में कर के अग्निम भुगतान की तिथियाँ 5 सितम्बर, 
5 दिसम्बर एवं 5 माचे हैं । 

बोर्ड द्वारा ऊपर (2) मे वरणित करदाताओं -के व्यापार .की प्रकृति, हिसाव रखने 
की पद्धति तथा अन्य सम्बन्धित बातों को ध्याव “मे रखकर यदि उचित समझा जाता है 
तो अग्निम कर के .भ्रुगतान की अन्तिम. किश्त चुकाने की तिथि '5 दिसम्बर के स्थाव पर 
5 मार्च घोषित की जा-सकती है। ज़िथि में परिवर्तेन की घोषणा राजपतन्न में की 
जावेगी व बोडे द्वारा इस सम्बन्ध में कुछ शर्तें भी निर्धारित की जा सकती हैं । 

- स्पष्टीकरण :---इस थारा में कुल आय से अभिप्राय निम्नलिखित से है:--- 

अ. जब धारा 20 के अन्तर्गत आयकर अधिकारी ने अग्रिम कर की माँग का 
नोटिस भेजा है तो इस नोटिस में दी गई आय । 

ब. जब धारा 2'2 के अन्तर्गत करदाता अपनी आय का स्वयं अनुगान लगाता 
है तो उसके द्वारा क्रिया गया अपनी कुल आय का अनुमान जिसमें पू जी 
लाभ सम्मिलित “नहीं है । | 

आ०्क ०---2 6 ---7 5 
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4, धारा 20 के अन्तर्गत जारी किए गए माँग का नोटिस यदि उससें 
लिखी गई किश्तों की तारीखों मे से किसी एक तारील के बाद में मिलता है तो अग्निम 
कर की रकम का उस नोटिस के ध्राप्त होने की तिथि ते बाद में आने वाली विधियों को 
समान किश्तों में भुगतान कर दिया जाना चाहिए । 

5. उक्त नोटिस यदि 5 दिसम्बर के बाद में भिगता है तो सारी रबवाम एक 
गुश्त ही 5 मार्च को बुका देने की व्यवस्था है । 


करदाता का अनुमान (8406 09 +॥6 055८$566) | 22 | 
. यदि कोई करदाता, जो अग्रिम कर का भुगतान करने के लिग बाध्य है 
अन्तिम .किक्षत के चुकाने से पहले यह अनुमान लगाता है कि इस वर्ष में उसकी होगे वाले 
पुजीलाभों को छोड़ कर कुल आय उस आय से कम है जिया पर अग्रिम कर थघुकाने के 
लिये उससे कहा गया है तो ऐसी स्थिति में वह--- 


.. अपनी कुल आय का अनुमान; तथा 
॥. अपने द्वारा चुकाये जाने वाले अग्रिम कर का अनुमान 


आयकर अधिकारी को भेज देगा तथा अपने हिसाब से ही अग्रिम कर का 
भुगतान कर देगा । 


2. करदाता द्वारा अपनी आय का एक स्योधित अवुमान भी भेजा जा 
सकता है जिसके आधार पर वह चुकाये जाने वाले आयकर को किसी भी किद्तत में 
आवश्यक संशोधन कर सकतां है । 


3. कोई व्यक्ति जिसकी कुल आय के करयोग्य सीमा से कम रहने के कारण 
कभी कर-निर्धारण नहीं हुआ है, यदि वित्त वर्ष के । मार्च से पहले यह पता है कि उस 
वर्ष की उसंकी कुल आय कर के अग्निम भुगतान के अन्तर्गत आने वाली निर्धारित सीमा 
से अधिंक' होगी तो वह--- 


7. उंस वर्ष का अपनी 'चालू आय का एक अनुमान; तथा 
£ * ॥. अपने द्वारा चुकाये जाने वाले अग्निम कर का अनुमाव _ 


आर्यकर अधिकारी क्ो$ भेज देगा तथा , अग्रिम कर “का भगतान भी निश्चित 
तिथियों को स्वय ही करा देगा । 


5 अर ऐसे करदाता. की स्थ्विति, में ,जिसे धारा 270 के अन्तर्गत आयकर के 
आम्रिम भुगतान करने के लिये एक नोटिस मिला है, यदि यह. पता है कि उसकी चालू 
आंध्र उकुत नोटिस.में उलिखित आय, से अधिक है ..तथा इस. प्रकार उसके द्वारा दी जाने 
वाली ज़्ायकर की..राजि उसने माँगी जाते वाली; राशि क्रेट:3223,2/, से अधिक है तो उसे 
अपने अनुमान के अनुसार ही आयक्वर का अग्रिम भुगतान करता चाहिए । 


3.५, इस धारा के अन्तेगंतु प्रत्यक..अन्नमान निर्धारित फार्म. पर तथा निर्धाश्ति 
विधि प्रमाणित कंरके भेजे जाने की व्यवस्था है ।,. * 


कमीशन प्राप्तियों [23|--जिस करदाता को क्रीशन की सामथिक 
(7०0069))#प्रईष्ति होती' है, उस को इस कमीशन को भुगतान यदि अग्नरिम कर को जमा 
करने की अतच्तिम तिथि त॑ंक प्राप्तः नहीं हुआ है तो वह ऐसे/कमीशन से सम्बन्धित कर के 
अग्रिम भुगतान को रोक सकता है किन्तु आयकर अधिकारी को इस विपय में सूचित क 
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दिया जाना चाहिए । ऐसे रुके हुए कमीशन की जब भी प्राप्ति हो उसके बाद में 45 दिन 

गी अवधि में ही रोके हुए आयकर का अग्रिम भुगतान करने के लिए करदाता बाध्य 
होता है | यदि करदाता द्वारा यह भ्गतान नहीं किया जाता है तो उसे कमीशन प्राप्त 
होने की तिथि में अग्रिम भुगतान की रकम पर [22%/ की दर से ब्याज भी देना पड़ेगा ! 


सरकार द्वारा ब्याज--धारा 24 के अन्तर्गत वेन्द्री० सरकार उस समय 
[20/, की दर से करदाता को ब्याज देगी जबकि अग्निम कर की चुकाई गयी सभी किश्तों 
की रकृम नियमित कर-निर्णारण के समय निकाले गये कर दायित्व. से अधिक हो । ब्याज 
कर-निर्धारण वर्ष के । अप्र ल से लेकर उस दिन तक दी जायेगी जिसदिन उस करदाता का 
नियमित कर-निर्धारण हुआ है तथा कर-दाथित्व की गणना की गई है | यदि कर्भी अन्तिम 
किइत का भुगतान | अप्र ल के बाद में किया जाता है तो इस भुगतान वाली तिथि से ही 
सरकार द्वारा व्याज दी जाथेगी | इम धारा के अन्तर्गत करदाता को मिली ब्याज “अन्य 
साधनों से आय शीर्षक के अन्तर्गत कर योग्य होगी । । 


करदाता द्वारा ब्याज दिया जांना--किसी गतवर्ष में जब करदाता ने अपने 
अनुमान के आधार पर ही आयकर का अग्रिम भुगतान किया है तथा यह' भुगतान उसके 
नियमित कर-निर्धारण के समय निकाले गये करदांयित्व के 750५ से भी कम है तो इस 
कमी पर करदाता हारा 2०५ की दर से व्याज दी जाने को व्यवस्था धारा 25 के 
अन्तगगंत की गई है। ब्याज कर-निर्धारण ब्ष के ! अध्र ल से लेकर उस दिन तक दी 
जाती है जिस दिन उसका नियमित कर-निर्भारण सम्पन्न होता है । 


धारा 29 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि करदाता द्वारा जो भी अग्रिम 
आयकर दिया जावेगा उसका समायोजन करदाता के नियमित करनजनिर्धारण पर कर- 
दायित्व निकालते समय कर दिया जायेगा । 


आय का नक्शा दाखिल करते हुए स्वेच्छा से ही आयकर जमा करना-- धारा 
40-/ के अन्तर्गत अपनी आय का नक्शा दाखिल करते हुए यदि करदाता यह समझता 
है कि उसका कर-दायित्व अग्रिम किये हुए भुगतान का समायोजन करने के पश्चात्‌ 
500 र० से अधिक हु तो उसे आयकर का भुगतान नक्शा दाखिल करने के एक माह के 
अन्दर ही कर देना चाहिये । 


अन्तिम कर-निर्धारण के समय भुगतान-- धारा 43 अथवा 44 के अन्तर्गत 

नियमित कर-निर्धा रण करने के पश्चात्‌ आयकार अधिकारी द्वाय आयकर की वसूली के 

सम्बन्ध में माँग का एक नोटिस करदाता को दिया जाता है जिसके उत्तर में करदाता 
आयकर जमा करने के लिये बाध्य होता है । 


कर की बसूलो (२०००४८/५ ० 45) 


आयकर अधिकारी प्रत्येक ५%रकार की रकम (आयकर के पेशगी भुगतान को 

ग्रीड़क<) की वसूल करने के लिए छारा [506 के अन्तर्गत माँग का नोटिस तैयार करता 

है जिसके प्राप्त होने पर करदाता को नोटिस मिलने को तिथि के 35 दिनों के अन्दर 

नोटिस में दिए हुए स्थान पर उसमे उल्लिखित व्यक्ति को कर की रकम चुका देनी होती 

है | परन्तु यदि आयकर अधिकारी को ऐसा विश्वास हैं कि 35 दिनों की अवधि देने पर 

कर की वसूली में वाधा पड़ेगी दो वह इच्सपैक्टिग अशिस्टेंट कमिश्नर की पूर्व अनुमति 
से इस अवधि को कम भी कर सकता है । 
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यदि उपयु क्त नोटिस में दी गई रकम उसमें दी हुई अवधि के अन्दर नहीं चुकाई 
जाती है तो अवधि के समाप्त होने की तिथि से उस रकम पर 2% 9 का साधारण व्याज 
देय होगा.। करदाता द्वारा अवधि के समाप्त होने से पूर्व आयकर अधिकारी को यदि 
नोटिस की! अवधि बढ़ाने' अथवा किश्तों में भुगतान करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया 
जाता है तो आयक्रर अधिकारी किन्‍्ही शर्तों के साथ यह सुविधा दे सकता है। 


अवधि के अन्दर आध्रकर न चुकाने पर करदाता को दोषी (258688९6 त€०आाए0 
00 06 ॥॥ 06६8४४॥) माना जाता है। ऐसी स्थिति में उसे आथिक दण्ड देने के लिये भी 
कह सकते हैं । 

करदाता को जब अपना आयकर दायित्व किश्तों में चुकाने की अनुमति मिल 
जाती है किन्तु उसके द्वारा किसी एक किश्त के भुगतान में भूल हो' जावे तो करदाता 
उस तिथि को शेष सम्पूर्ण आयकर दायित्व के भुगतान के लिये दोषी करदाता 
(95525568 ॥] 060०४) मान लिया जाता है तथा भविष्य में भुगतान की जाने वाली 
सभी किश्तें भूल हो जाने वाली तिथि को देय (4००) हो जाती है । 


विदेशी आय-- किसी करदाता को यदि किसी ऐसे देश से आय प्राप्त होती है 
जहाँ के कानृत्र के अन्तगंत वहाँ की आय को नहीं लाया जा सकता व इसलिए करदाता 
ने विदेशी आय से सम्बन्धित आयकर दायित्य को नहीं चुकाया है तो इस रकम के लिए 
क्रदाता को भूल धाला करदाता नहीं माना जा सकता । 


भूल के लिए अर्थदण्ड (एथाबाए 6 85 पे 06(४7॥)-- आयकर दायित्व 
का सही तिथि तक भुग़तान न होने पर करदाता को 42% की दर से ब्याज तो देना ही 
पड़ता है, इसके साय-साथ उप्त पर अर्थदण्ड भी आयकर अधिकारी द्वारा, लगाया. जा 
सकता है, जो आयकर दायित्व के बराबर तक बढ़ाया जा सकता है अर्थदण्ड लगाने से 
पहले करदाता को एक अवसर अवश्य दिया जावेगा जिससे वह अपनी स्थिति स्पष्ट 


कर सके । 
वसूली के तरीके 
धारा 299 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत देय ब्याज अर्थदण्ड अथवा 
कोई अन्य देय राशि को वसूली कर की बाकी (शाार"आ35 ० 9%) की भाँति की जाती 
है इसके विभिन्‍न तरीके इस प्रकार हैं । 


॥2 “कार, वसूली अधिकारी को प्रमाण-पत्र (एलपरीएवा8 0 पड र०९००एशफए 
()ग८2), 
कर वसूली अधिकारी से हमारा तात्पयं जिलाधीश, अतिरिक्त जिलाधीश अथबा 
किसी अन्य ऐसे राजपत्रित अधिकारी से है जिसे इस कार्य के लिए नियुक्त किया गया 
है अथवा जिससे इस सम्बन्धी कार्य करने के लिए कहा गया है। 
धारा 222 के अन्तर्गत जब आयकर अधिकारी की दृष्टि में कोई करदाता 
आयकर के भुग़तान के सम्बन्ध में दोषी (9६8९५३६० |॥ त6विपा) हो जाता है तो वह 
अपतते .हस्ताक्ष सें से युक्त एक प्रमाण-पत्र कर की बाकी रकम को दिखाते हुए कर वसूली 
अधिकारी को भेजता है जो इसके प्राप्त होते ही निम्नलिखित तरीकों में से कोई भी 
एकः अथबा एकः से अप्िक तरीके आयकर की वसूली के लिये अपनाता है $--- 
अ. करदाता की चल सम्पत्ति की कुर्की व बिक्री ; 
ब. करदाता की अचल सम्पत्ति की कुर्की,व बिक्री ; 
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से. करदाता की गिरफ्तारी व उसको जेल में भेजना; (एवं 
द. करदाता की चल व अचल सम्पत्तियों के प्रबन्ध के लिये रिसीवर की नियुक्ति ; 


आयकर अधिकारी द्वारा कर वसूली का प्रमाण-पत्र ऐसे कर वसूली अधिकारी 
को भेजा जाता है जिसके ज्षेत्र में करदाता के व्यापार का मुख्य आफिस स्थित है' अथवा 
जहाँ करदाता' का निवास स्थान है व चल और अचल सम्पत्ति स्थित है। यह कर वसूली 
अधिड़ारी यदिआयकर की सम्पूर्ण बाकी (४४००७) की वसूली में असमर्थ रहता है किन्तु 
वह यह समझता है कि करदाता की सम्पत्ति किसी अन्य स्थान पर स्थित है जहाँ इस 
की वसूली हो सकती है तो वह उस स्थान के कर वसूली अधिकारी को यह प्रमाण पत्र 
भेज देगा । जहाँ।वसूली की जावेगी |. 

धारा 224 में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि कर वसूली अधिकारी के पास 
कर वसूली सम्बन्धी प्रमाण पत्र आने पर करदाता द्वारा कर दायित्व की शुद्धता के' विषय 
में उससे कोई आपक्ति नही की जा सकती, आयकर अधिकारी को ही गलतियाँ. ठीक 
करने व इस प्रमाण-पत्र को वापिस लेने का अधिकार है । 

कर वसूली कार्यवाही को. रोकना (899 ० 970०6००॥78) [225]--कर 
वसूली अधिकारी को प्रमाण-पत्र भेजने के बाद में मी आयकर अधिकारी कर -के भुगतान 
के लिये कुछ समय की स्वीकृति दे सकता है जिस पर कर वसूली अधिकारी कर वसूली 
सम्बन्धी कार्यत्राही को उस समय तक्र के लिए रोक देगा जब तक कि आयकर अधिकारी 
द्वारा स्वीकृत. समयावधि.- समाप्त नहीं हो जाती । आयक्रर अधिकारी इस बीज्न करदाता 
द्वारा चुकाई गई,धनराशि.के सम्बन्ध में कर वसूली अधिकारी को सूचित करता! रहेगा । 
इसी भाँति.कर वसूली कार्यवाही के मध्य.यदि अपील आदि में किसी न्यायालय द्वारा 
कर-दायित्व में कमी कर दी जाती है तो भी कर वसूली अधिकारी को. आयकर अधिकःरी 
द्वारा इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया जावेगा । 


2, कर वसूली के अन्य ढंग (00897 70088 0 7600५०9) [226 | 


आयकर अधिकारी कर वसूली अधिकारी को कर वसूल करने सम्बन्धी प्रमाण 
पत्र भेजने के बाद भी निम्नलिखित तरीकों में से कोई एक अथवा एक भी से अधिक 
तरीका कर को वसूली के लिए अपना सकता है :-- 


क. यदि करदाता वेतन पाने वाला व्यक्ति हैं तो आयकर अधिकारी वेतन देने वाले 
व्यक्ति को वेतन में से कर की बाकी (#7&43 ० ॥०४४), को काटने-का एवं 
इस रकम को सरकारी खजाने में जमा कराने का आदेश दे सकता है । परन्तु 
यह रकम वेतन के .उस भाग में से नहीं काटी जायेगी जिसे सिविल प्रक्रिया 
संहिता 908 की धारा 60 के अन्तगगंत सिविल कोटे की कुर्की से मुक्त 
घोषित कर दिया गया है । 

ख. आयकर अधिकारी उन लोगों को जिनके पास करदाता का रुपया जमा है यह 
आदेद्य दे सकता है कि वे कर की रकम काटकर शेष रकम ही करदाता को दें-। 

ग. यदि किसी न्यायालय के यहाँ करदाता की कोई रकम जमा हो तो आयकर 
अधिकारी न्यायालय से प्रार्थना कर सकता है कि करदाता की रकम में से 
आयकर का भुगतान कर दिया जावे । 

घ. दामिश्नर द्वारा अधिकृत होने पर वह करदाता की चल सम्पत्ति को बेचकर 
अथवा रुकबा कर आयकर की वसूली कर सकता है । 
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ड. धारा 227 को व्यवस्था के अनुसार यदि किसी तेत में कर वसूली का अधि- 
कार राज्य सरकार को दिया गया है तो कर फी वसुलो राज्य सरझारों द्वारा 
उसी प्रकार से होगी जिस प्रकार स्थानीय कर व लगान की वसूली होती है। 

च. धारा 288 के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था है कि यदि करदाता की सम्पत्ति पाकि- 
स्तान में है तो उस जिले के :लयटर को पाकिस्तानी सेन्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू 
के माध्यम से धारा 222 क्रे अन्तर्गत प्रमाण-पत्र भेजा जा सकता है। 
मारत में पाकिस्तानी ऋरदाताओं से कर बसुली के लिए भी यह व्यवस्था कार 
दी गई है । 


वसूली को कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए समय सीमा 

धारा 22] के अच्तर्गत बसूली की कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए समय की 
सीमा निर्धारित की गई है। समय सीमा केवल कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए है 
समाप्त करने के लिए नहीं | इसके अनुसार जिस वित्त वर्ष में कर की भाँग की गई है 
उस वर्ष की समाप्ति के एक वर्ष के अन्दर ही यह कार्यवाही प्रारम्भ की जानी चाहिए। 
करदाता को यदि कर के भुगतान के सम्बन्ध में दोषी ठहराया गया है तो यह समय 
सीमा उस वित्त की समाप्ति के बाद में एक वर्ष है जिसमें कि करदाता दोषी ठहराया 
गया है । 

इस सम्बन्ध में विशेष जानकारी योग्य बात यह है कि एक वर्ष की उपयुक्त 
'समय सीमा अनिवासी व उसके प्रतिनिधि से आयकर की ब्वसूली की कार्यवाही प्रारम्म 
करने में लागू नहीं होगी । जब भी अनिवासी की सम्पत्ति भारत में आ जाये, यह कार्य- 
वाही प्रारम्भ की जा सकती है। वह समय सीमा उस स्थिति में भी कार्य प्रद नही होगी 
जबकि विदेशी आय पर कर-निर्धारण किया गया है व उस देश से भारत में रुपया लाने 
पर प्रतिबन्ध है । इस स्थिति में कर वसूली की कार्यवाही तब ही आरम्भ की जा सकती 
है जबकि उस देश में यह भ्रतिबन्ध समाप्त कर दिया जावे । 


कर छुकाने का प्रमाण-पत्र 

कोई व्यक्ति यदि भारतीय नागरिक नहीं है अथवा यदि वह भारतीय नागरिक 
है तो आयकर अधिकारी की दृष्टि में वह सर्देव के लिए मारत छोड़कर जा रहा हे ऐसे 
व्यक्ति को भारत छोड़ने की आज्ञा तब ही प्रदान की जाती है जबकि वह प्रत्यक्ष करों 
के बोडे द्वारा नियुक्त अधिकारी से प्रत्येक प्रकार की कर-वसूली का प्रमाण-पत्र प्राप्त 
करले । यदि समुद्री जहाज अथवा हवाई जहाज की कोई कम्पनी कर चुकाने का प्रमाण- 
पत्र देखे बिना किसी करदाता को भारत छोड़ने में सहायता करती हैं तो उन्हें कर 
चुकाने के लिए उत्तरदायी माना जाता है । 


कर को वापिसी 
धारा 237 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आयकर अधिकारी को इस बात से 
सन्तुष्ट करदे कि उसऊे ट्रारा अथवा उसके लिए किसी कर-निर्धारण वर्ष में चुकाया गया 
आयकर उस रकम से अधिक है जिसके भुगतान करने के लिए वह वास्तव में दायी था 
तो वह ऐसे आधिक्य की वापिसी का अधिकारी है ! 


इस धारा के अन्तर्गत आयकर अधिकारी को वापिसी देते समय अपनी सस्तुष्टि 
कर लेनी चाहिए | करदाता को आयकर अधिकारी के दिये गये आदेश के विरुद्ध अपीलेट 
असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहाँ अपील करने का अधिकार प्राप्त है। 


कर को एकत्र वसूल एवं वापिस करना 43]' 


वापिसी का अधिकार (?०5०णा छ्ात|86त (0 ढांथा। 7पाव)---इस अधि- 
नियम की किन्‍हीं धाराओं के अन्तर्गत यदि किसी अन्य व्यक्ति की आय करदाता की आय 
में ओोह दी गई है तो इस जोड़ी गई आय से सम्बन्धित आयकर की वापिसी का अधिकार 
करदाता को ही प्राप्त है । | | ु 

जब कोई व्यक्ति मृत्यु, अयोग्यता, दिवालियापन अथवा किसी अन्य कारण से 
कर की वापिसी नहीं मांग सकता तो इसके कालूनी प्रतिनिधि को वापिसी माँगने का 
पुरा अधिकार होगा । 

वापिसी की प्रत्येक प्रार्थना निर्धारित फामे पर होगी तथा उस कर-निर्धारण 
वर्ष के अन्तिम दिन के 4 वर्ष की अवधि में ही की जायेगी जिसके लिए कर की वापिसी 
माँगी जा रही है! 

वापिसी रोकने का अधिकार ('शिट्। (0 जञा00 7४प्रा0)--धारा 24 
के अन्तर्गत यदि आयकर अधिकारी यह समझता है कि किसी कर-निर्धारण के विषय में 
किसी अदालत में मामले पर सुनवाई हो रही है तथा यदि इस समय कर की वापिसी 
करदी गई तो राजस्व का अहित हो सकता है तो ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी 
वापिसी को रोक लेगा ! क्‍ । 

वापिसी में देरी पर ब्याज (गराशाठ४ 0०॥ 668966 76&४७॥0)---धारा 243 
के अच्तगंत यदि आयकर अधिकारी, उस करदाता के लिये जिसकी कुल आय में केवल 
प्रतिमृतियों की ब्याज व लाभांग ही शामिल है, उसकी कुल आय निर्धारित होने के 3 
महीने की अवधि में ही वाप्निसी का द्वावा स्वीकार नहीं करता तो केन्द्रीय सरकार द्वारा 
इस अवधि के बाद में वापिसी की रकम पर 2% की दर से ब्याज दी जाने की 
व्यवस्था है । 

अन्य करदाताओं के लिए वापिसी स्वीकार करने की अवधि 6 माह की है 
जिसके बाद में उस पर ब्याज मिलना प्रारम्भ हो ज ता है । 


कर 


यदि वापिसी स्वीकार करने में देरी करदाता के कारण हुई है तो करदाता को 
ब्याज पाने का कोई अधिकार नहीं होगा । 


न चुकाये गये कर से वापिसी की पूर्ति (56 ०९038 ब९8धांग्र४ (85% 
एठाग्रतांधा28 00५80]०)--आयकर अधिकारी, अपीलेट असिस्‍्टेन्ट कमिश्नर अथवा 
कमिश्नर यदि चाहें तो वे करदाता द्वारा न चुकाएऐ गए कर से वापिसी की रकम की 
पूर्ति कर सकते है परूँ एक लिखित सूचना, करदाता को देती आवश्यक है । 


, कर की चोरी अक्षृत्रा कर बचाने की प्रवत्ति 


भारत में कर की चोरी “(०५०४४ंणा' ० १2४) तथा कर वचाने की प्रवत्ति (8५ 
१५० ॑तक7००) बहुत अधिक मात्रा में' पाई जाती है, इस बारे में सभी कर-विशेषज्ञ 
एकमत -है | प्रो७ काल्डर तथा प्रत्यक्ष कर प्रबन्ध जाँच समिति तथा घान्चू समिति ने भी 
इस पर पर्याप्त प्रकाश डाला है । हो. कक मी, डर डक 

कर की चोरी करदाता द्वारा कुछ अवैधानिक 'कांर्यों,तथा धोखे से पूर्ण प्रयर्त्नों' 
का परिणाम है ) इसके अन्तर्गत वे प्रथत्त भी सम्मिलित है जिंनके द्वारा करदाता जात- 
बूझकर बहुत सी सूचनायें आयकर अधिकारी से छिपा लेता है, अथवा फठी सूचना देकर 
अपने करदायित्व में कमी करता है । ऐसे प्रयत्नों का'एकमांच्रे उपचार हैं आयकर विभाग 
द्वारा सख्त नियन्त्रण एवं सख्ती । आयकर विभाग का यह कक्त व्य हो जाता है। कि वह 


43.22 आयकर को गणना एवं वसूली 


ईमानदार करदाताओं को प्रत्येक प्रकार की सुविधा दे तथा 'भुठे व बेईमान करदाता का 
किसी भी प्रकार कानून की दृष्टि से न बचने दे । 


कर बचाने की प्रवृत्ति ((॥&६ 4५४०००७॥००) कर की चोरी से पृथक है । इसमें 
करदाता द्वारा अधिनियम की विभिन्‍न धाराओं तथा शाब्दिक अर्थों को अपने लाभ के 
लिये तोड़ने व मरोड़ने के प्रयत्त सम्मिलिंति है | विभिन्‍न न्यायालयों ने करदाता के कर 
बल्वाने की प्रवृति 'को :वेधानिक माना . है, इस प्रवृत्ति को तभी रोका जा सकता है जबकि 
अधिनियम को बनाले हुए प्रत्येक सम्भव प्रयत्वत इस बात का किया जावे 'कि किसी भी 
वाक्य :का -दोह रा “अर्थ ..न निकल सके ! 

आयकर अधिनियम +96] की धारायें 92, 93, व 94 करदाता की कर 
बचाने की प्रवृत्ति रोकने से सम्बन्धित है | ये निम्नलिखित हैं :--- 


!. जब कोई निवासी. किसी विदेशी के साथ इस प्रकार व्यापार करता है 
कि आथकर. अधिकारी इस 'निष्कर्ष पर पहुंच जावे कि इन दोतों व्यक्तियों में घनिष्ठता 
होने के कारण व्यापार का परिणाम खातों. में लाभ 'में-न होकर हानि में दिखाया जा 
रहा-है अथवा-खातों में लाभ की रकम वास्तविक से कम दिखाई जा रही है तो वह 
व्यापार से लाभ की उचित रकम की गणना कर सकता है तथा कर लगा सकता है। 
धारा, (92).। 

2. यदि कोई व्यक्ति अपनी सम्पत्ति किसी अनिवासी अथवा असाधारण 
निवाश्ती को इस प्रकार हस्तांतरित 'करता है जिससे कि उस सम्पत्ति की आय का भुगतान 
तो' बिदेशी अथवा असाधारण निवासी को मिल जावे परन्तु तुरुप्त अथवा निकट भविष्य 
में इस आय-'के सफ्मोग करने का अधिकार किसी भी प्रकार हस्तांतरक को मिल सके तो 
आयकर अधिकारी निवासी हस्तांतरक की कुल आय में से इस हस्तांतरित सम्पत्ति से 
होने 'ब्ाली आय ज़ोड़ देगा तथा कर वसूल!करेगा । 

3. कभी-कभी ऐसा भी किया जा सकता है कि निवासी करदाता विदेशी को 
एक सम्पत्ति हस्वास्तरित .कर दे तथा आय का उपभोग भी 'हस्तान्तरक (]7थ्याशरथिण) 
द्वारा न किया जावे परन्तु एक निश्चित समय बाद कोई अन्य सम्पत्ति इसे 'मिलने की 
व्यवस्था, हो । ऐसी स्थिति में आयकर अधिकारी .हस्तान्तरित सम्पत्ति से 'होने वाली आय 
को हस्तान्तरक की कुल आय में .जोड़ सकता- है । 

4. यदि-करदाता प्रतिभूतियों की ब्याज 'की तिथि के आस-पास इनके हस्ता- 
न्तरण द्वारा अपने आयकर.दायित्य .कोशकम करने 'की चेष्टा करता है, तो आयकर 
अधिकारी उसकी इस चेष्टानको विफल कर सकता है तथा हस्तान्तरित प्रतिभृतियों के 
के ब्याज पर हस्तान्तरक से आयकर की वसूली कर सकता है । 


- अभ्यासार्थ प्रश्न 

. “जैसे कमाओ वैसे चुकाओ योजना से आप .क्या समझलते हैं ? 

2. 'पहले से चुकाये हुए कर की वापिसी की कार्य विधि लिखिये। वे 
कौन सी परिस्थतियाँ तथा सीमाये हैं जिनके अन्तगंत वापिसी स्वीकृत होती हैं ? 

3. आयकर को उदुगम स्थान पर होने वाली कटौती से सम्बन्धित विभिन्‍न 
व्यवस्थाओं .का वर्णन कीजिए । 

'4. 'निर्मलिखित 'पर संक्षिप्त' टिप्पणियाँ लिखिये । 

कर की बसूली, कर का बचाना, कर चुकाने के प्रमाण पत्र । 
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